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यण धमय काय क्वारी 
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विषग्र-सूची 


प्रान्तीय हलचल 


हटल 


राष्ट्रभाषा - डायरी 


जिस्म राष्ट्रभापा प्रचार समितिकी परीक्षा आदि 


` आवेत्राली अपयोगी बातें संग्रहीत हैं । 


लोगोंके लिये यह डायरी बहुत ही अपयोगी है । 


तिशत कमीशन दिया जायगा | 


१. झुत्कलम राप्ट्र्भाषा-पचार ८00 ३:5० चा 
२. हिन्दीके अशुद्ध शब्दोंके प्रयोगाले बचो ! sR २८ 
रे. प्रत्यकष-पाठ-नसूना Ea 53 ९९, 

3, परीक्षा विभाग १ ४ व क १०१ 
प, कल टी 


प्रवात्तियाक सम्बन्ध विभिन्न जानक्रारियोंके साथ दैनिक व्यवहारं 


ष्ट्रभाषाप्रमी, प्रचारक वग, छात्र वग तथा सभी कोटिके 


सुन्दर कागज, आकषक छपाओ तथा कपड़ेकी पक्की जिल्द । | 
१०० या अुससे अधिक. डायरी मँगानेवालांको साढ़े बारह । ` 


पह 


हु 


` ए | 
ra ॥॥ 


`. १ं।पमाषा 


४. अत्कलमें राष्ट्रभाषा-प्रचार 


| अत्कलकी राजधानी कटक है। अब तो नयी राजधानी बन रही है । 
`` ` भुवनेश्‍वर, जो पुराना तीर्थस्थान है, असे बढ़ाया जा रहा हे । वहाँपर विधान | 
' सभाका हॉल बन गया है | मन्त्रियों आदिके रहनेके बंगले भी बन रहे हें । आज- 
कल राजधानीका अधिकतर काम वहाँसे ही हो रहा है, परन्तु कटकका महत्व १ 


~ अभी तक कम नहीं हुआ है । कटक महांनदी तथा असकी बड़ी शाखा काठजोड़ाके र 
.  चीच बसा हुआ अक पुराना शहर है ।वहाँ अधिकतर मकान अेक्र-तल्लञेके हैं। है| 
दि दो-तस्लेके मकान बहुत थोड़े हैं और ति-तल्लेके मकान तो अिने-गिने ही होंगे | | 
रम | _ नदीका पाट बड़ा परन्तु गंगाकी तरह असमे पानी नहीं | बाँध बाँधकर कुछ : 

र | पानी रोका गया है, जिसमें कुछ छोटी स्टीमरें चल सकती हैं | शहरकी आबादी ह 

के ' कोओ डेढ़ लाखके करीब होगी | ee 
sh | र £ 

, सुत्कल राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका मकान शहरसे कुछ दूर बाहरकी | 
-। । तरक है परन्ठ महर भो झुसी तरफ बढ़ रहा है। सरकारी कर्मचारियोके कवा ह 
र 


' ' तथा कटक रेडियो स्टेशन समितिके नजदीक ही है | सरकारी मददसे समितिते › | 
रह । अपनी जमीन खरीद ली है | झिसपर राष्ट्रभाषा प्रेसका मकान और दूसरे भी. 
।  दो-तीन छोटे-छोटे मकान बन चुके हैं। अभी राष्ट्रभाषा समितिका मुख्य हाल | 
/ तथा मकान नहीं बना है, केवल असक्र नींवका पत्थर डाले दिया गया हे 
` ‹ रुपयोंके अभावमें वह काम रुका पड़ा है। 
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“ राष्ट्रभाषा प्रेस! को विशेषता यह. है कि यह अक सहयोगी पद्धतिसे 
कार्य करनेवाली संस्था है । असके शेयर होल्डर हैं। असके कर्मचारी अभीतक 
असके शेयर होल्डर नहीं बने हैं। परन्तु में आशा करता हूँ कि कर्मचारियोंको 
अिसकी सुविधा दी जायगी और वें असके हिस्सेदार बन जायेंगे | 

कटकमें सबसे प्रथम जो काम करना था वह था अत्कलके शिक्षा तथा 
अथसन्त्री श्री राधानाथ रथसे मिलना | जब हम अनके यहा पहुँचे तब वे भुवनेश्वर 
जानेको तैयारी कर रहे थे | अत्कलक्री विधान सभा चल रही थी और असमे 
मन्त्रियोंके भत्तेका बड़ा हो चर्चास्पद बिल पेश था | अत्कलकी विधान सभामें 
काँग्रेसका बहुमत है परन्तु विरोधी पक्ष भी प्रवल है। वे.जानेकी जल्दोमें थे, फिर 
भी जुन्होंने हमें समय दिया और बड़े प्रेम और सहानुभूतिसे बातें कीं, और प्रार्थना 
करनेपर राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें दो दिन बाद कटकमें होनेवाली अक सार्वजनिक 
सभाका अध्यक्षपद स्वीकार करनेकी भी अनुमति दी । 

अक्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके संचालक श्री अनसूया प्रसाद 
पाठक राष्ट्रभाषा के पुराने कार्यकर्ता हें । अन्हींके प्रयत्नोसे अत्कलमें राष्ट्रभाषा 
प्रचारका काय अच्छो तरह चल रहा है | सरकार भी राष्ट्रभाषाका कार्य कुछ 
करती है, परन्तु वह काम भी श्री पाठकजीके द्वारा ही होता है। विधानने हिन्दीको 
भारतकी राज्यभाषा स्वीकार किया हे, तबसे असके प्रचार सम्बन्धी अत्तरदायित्वकों 
राज्यसरकार मह्सूस करती है परन्तु असके छोटे बजटमेसे वह अधिक रुपया स 
कामके लिये नहीं दे सकती | फिर भी वह राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रचारके लिये 


वार्षिक १५०००) रुपया खर्च करती हे) जि वर्षके बजटमै शायद यह रकम ४ 


कुछ बढ़ाओ भी जायगो । 


श्री पाठकजी सिस १५०० ०) हजारकी सहायतासे जो प्रचारकार्य कर 
रहें हैं वह बहुत ही प्रशंसनीय है | अससे प्रत्येक जिलेमें प्रचारक रखे जाते हैं | 
जनतामं भी प्रचारका काम करते हैं । स्कूलोंमें हिन्दीके वर्ग चलानेका काम होता 
है । किसी-किसी प्रचारकको हफ्तेमें ४५-४७ घंटेतक वर्ग चलाने पड़ते हैं और वे 


' किसी तरह अपने कामको निभाते हैं। कमी-कमी वे अपने किसी होशियार साथीकी 
' मदद ले लेते हैं, परन्तु झुनको तो दिनभर काम करना ही पड़ता है। / 


सरकारने ६ से & वें दर्जेतक हिन्दी पढ़ाओको अनिवार्य बना दिया दै ।. 
हिन्दी परीक्या अत्तीण ही होना चाहिये--औसा नियम नहीं है | हिन्दीकी पढाओ», { 


बज नन 589 


HOGAN Av थी 


~ A 


AD Ng 


Se SSN मानक बै. “य MR. ' F >> श्र 
t 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


झुत्कलमे राष्ट्रभाषा-प्रचार ९५ 


के बारेमें असी अदासीनतासे असके प्रचारमें बड़ी बाधा पहुँचती है। विद्यार्थी 
हिन्दी पढ़नेकी पर्वाह नहीं करते और आधेसे अधिक तो असकी' परोक्षामें बैठना 
भी टाल देते हैं। सरकार अिस त्रुटिको समझती है परन्तु असके साथ वह यह भी 
जानती है क्रि यदि हिन्दीकी परीक्षा औं पांस करना अनिबार्य बना दिया जाय तो 
आज जिस प्रकार प्रचारकोंसे वह काम लेती है, अस प्रकारका काम फिर वह न 
ले सकेगी | प्रत्येक स्कूलको फिर हिन्दीका ओक स्वतन्त्र शिक्षक देना होगा और 
अुत्कलके ३५० हाऔस्कूल और अससे कुछ अधिक सेकंडरी स्कूलोको हिन्दीके 

१थ्यापक देनेका बजट लाखोंका होगा। फिर भी जिस विषयपर वह विचार 
कर रही है । 


सरकारी कसेचारियोंके लिये भी हिन्दी शिक्षा अनिवाय करनेका प्रश्‍न 
कारके सम्मुख विचाराधीन है | युनिवर्सिटीवाले भी अपने कर्मचारियोंको हिन्दी 
सिखाने की ब्यवस्था करना चाहते हैं | अस प्रकार वातावरण बन रहा है । फिर 
औ अँग्रेजीके प्रति हमारा मोह जिस कार्यमें बाधा डालता ही है। अत्कलके प्रधान 
अन्तर श्री नवकृष्ण चौधरीसे जब बातचीत हुऔ तो अन्होंने बड़े दुखके साथ 
कहा कि राष्ट्रभाषा तो दूरको बात है, हमारे पढे-लिखे लोग मातृभाषासे भी 
अदासीन रहते हे । अुत्कलकी विधान-सभामें भी वे लोग अँग्रेजीमै ही बोलना 
यसन्द करते हैं | यहाँ यह विशेष अल्लेखनीय बात है कि प्रधान मन्त्रीका पद 
अहण करते समय अन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी वह हिन्दीमें ही ली थी । ` 


स्कूलोंमें हिन्दी दाखिल करनेके बारेमें भी वही पुरानी दलील यहाँ भी 
सुननेको मिली कि लड़कोंपर अससे बोझ बढ़ जायगा, असके बदलेमें कोओ विषय 
कस करना चाहिये । अंग्रेजी तो रहनो ही चाहिये | हिन्दीको दाखिल करना है 
तो संस्कृतको हटाना होगा, फिर असके स्थानपर हिन्दी रखी जा सकती है। 


श्री राधानाथ बाबूने कटककी सभामे अपने अध्यक्प्रीय भाषणमे, जो 
आन्होंने हिन्दीमें दिया था, अस विचारका जोरदार विरोध किया । अन्होने बताया | 


कि हमारी संस्कृतिका संस्कृत भाषासे अनिवार्य सम्बन्ध है, भिसलिये संस्कृत तो 
रहनी ही चाहिओ | 


जिस सभामें अक भाओने अक यह सुझाव दिया कि भारतीय शासन | 7 
सेवाको स्र्धा-परीक्यामें यदि हिन्दीको अनिवार्य बना दिया जाय तो सबको हिन्द, | 
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शष्ट्याषः 


सीखना अनिवार्य होगा और दक्पिणमें असक्रा जो विरोध हो रहा है वह भी ठंढा 
हो जाया । जिसका विरोध अक राष्ट्रभाषा प्रेमी विद्वान तथा पुराने सफल 
वकीलने बड़ी जोरदार भापामें किया | अनकी दलील थी कि जब तक हाऔस्कूल 
आदिमें हिन्दी अनिवार्य नहीं हो जाती है, असा करना बहुत ही अनुचित होगा । 


भिस विषयमें अक और दलील भी दी जाती है! सभा तो किसीने 
ह अस बातको नहीं अठाया परन्तु खडगपुरसे कटक जाते समय ओक सरकारी अच्च 
परीक्प्रामे हिन्दीवाले अच्छे गुण प्राप्त कर लेंगे, जो दूसरे भाषा-भाषियोंको नहीं 
मिल सकेंगे | अिसलिओ हिन्दी भाषियोंके लिओ भी भारतको दूसरी कोओ भाषा 
अनिवार्य कर देना चादिओे, जिससे दूसरे प्रान्तोंके लोगोंके प्रति अन्याय न हो । 
ओ- अत दलीलसें कुछ तथ्य अवशय हे | हिन्दी भाषियोंके लिओ दूसरी कोओ ओक 
भारतीय भाषा सीखना अनिवार्य होना चाहिओ | परन्तु जिस प्रश्नपर केबल 
नौकरीकी हष्टिसे ही विचार किया जाता है, यह मेरी समझमें नहीं आता | 
राष्ट्रभाषाका प्रश्‍न बहुत बड़ा है| वह रचनात्मक तथा राष्ट्र-निर्माणके कार्यका 
प्रश्‍न है और असपर हमें असी दृष्टिसे बिचार करना चाहिओ । 


अंग्रेजीका मोह छोड़ना, प्रान्त-प्रान्तमें सम्पर्क बढ़ाना, अक दूसरेके साहित्य 
और कलामें दिलचस्पी लेना, परस्पर आदान-प्रदान करना, असमें अपनापनः 


रूपसे दिलचस्पी लेना, अक दूसरेके कष्ट और पीड़ाका अनुभव करना तथा अक 


_ प्रसार तथा Soe होना चादिओ'। 


कर्मचारीने-जो गाड़ांमें मेरे साथ हो गये थे, कहा कि आओ. अ. अस. की हिन्दी 


अनुभव करना, अक राष्ट्रीयताक्री भावना बढ़ाना, सब प्रदेशोंके विकासमें न 


दूसरेके प्रति सहानुभूति रखकर परस्पर मदद करना--यह सब राष्ट्रभाषाके प्रचार, | 


आज हम संक्रान्तिकालमें हैं, असलिये कभी कठिनाञियोंका हमें सामना | म 
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व झुत्कलमें राष्ट्भाषा-प्रचार ९७ 
ह 
फल रखकर कार्य करना होगा | अत्कलमें मैंने जो वातावरण देखा असपरसे मुके , 
कूल | राष्ट्रभापाका भविष्य अति अज्वल दिखाओ देता है| 
T+ ] दूसरे आाधा-भापी यदि नागरी लिपिको अपना लें तो राष्ट्रभाषाका प्रश्न 
पने ] जल्दी ही हल हो ल | अभी-अभी हमारे नेताओका ध्यान जिस ओर गया 
क्च २ खुशीकी वात है । परन्तु प्रान्तीय अभिमान और विद्वानोंके दुराग्रहको 
° ` चाटी हमें अनुलंत्रनीय मालूम पड़ती है, तो भो हमें तो अपना दृष्टिकोण जनताके 
दोः सासने स्पष्ट रूपसे रखना ही दोगा । जनता सच्ची और स्पष्ट बात सुननेके लिये 
नह इसेशा तैयार रहती है--यह मेरा स्पष्ट अनुभव है | 
| 
ही | | “£राष्ट्रवीणा ” से सादर ) --मोहनलाल भट्ट 
अंक ——— Rives 
वल ुँ 
हे | . जागो, नव प्रभातमें जागो, 
| नव चेतना मरो कण-कणमें, र 
य हे नवीन जगके संजीवन 
घी ध्वनित कर नव स्वर जनगणमें । 
पान. हो समाप्त पीड़िका क्रन्दन | \ 
पेक | जगका सृजन करो अब नूतन । 
गर | तुम हो अपने भाग्य-विधायक, 
| जगके निर्माता, संचालक, 
[नः दुम हो नूतन युगके मानव, | 
हे उम योवन, तेजत्वी व्यापक । आ 


प्रलय-सृष्टिके तुम आन्दोलन ! 
जगका सुजन करो अग्र नूतुन | 
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'हिन्दीके अशुद्ध शब्दोंके प्रयोगोंसे बचो! | ` 


हिन्दी शब्दोंके पंजाबी ढंगके अचारण लिखते समय प्रायः पंजाबी लेखक, 


विद्यार्थी, परीक्षक गलतियाँ करते हैँ | अन गलतियोंमेसे कुछेक गलतियाँ स्थायी ` छू 
पुलाक न्यायसे नीचे अंकित की जातो हैँ | पंजाबके हिन्दी अध्यापकोंको चाहिये | ह 
कि पढ़ाते समय कम-से-कम जिन शब्दोंके शुद्ध लिखनेपर विशेष ध्यान दें । ही धि 
५ अशुद्वियोंका यह संग्रह हमने हिन्दी संदेशके लिये प्राप्त लेखोंमेसे लिया थर 


है । अनमेंसे अधिकांश गलतियाँ ज्ञानकी कमीके कारण नहीं की जाती अपितु 
लेखक पंजाबी अच्चारणके अनुसार लिखनेका यत्न करता है, फलतः अच्चारणके 
गलत होनेसे लिखनेमे भी शब्द गलत लिखा जाता है | अतः अध्यापकोंको पढ़ाते 
समय तथा विद्यार्थियोंको शब्दोंके शुद्ध अच्चारणपर विशेष ध्यान देना चाहिये; | 
तभी शुद्ध लिखनेका ठीक अभ्यास हो सकता है। | 


अशुद्ध प्रयोग शुद्ध-रूप अशुद्ध प्रयोग शुद्ध-रूप | 
शताब्दी शताब्दि समाजिक सामाजिक | 
अविष्कार | आविष्कार विध्वंश विध्वंस | 
विन्दू बिन्दु अज्जवल अज्ज्वल | 
शायद्‌ . शायद निष्कमेन्य निष्कमंण्य | 
प्रयाप्त सहायताकी- पर्याप्त सहायता की | अुद्देष्य अद्देश्य | 
चित्रन चित्रण | दृष्य दृश्य | | 
हमारे साहमने हमारे सामने | कलिष्टता क्लिष्टता 
विइ्लेषन विश्लेषण | अख्यायिका आख्यायिका, | 
पुरुस्कार . पुरस्कार पदमावत पद्मावत | 
मनोवेज्ञानिक मनोवैज्ञानिक | साहित्यक साहित्यिक | 
` पदाक्रान्त पादाक्राम्त | भारतेन्दू भारतेन्दु । 
महाजन्‌ ' महाजन स्पष्ट र्पसे . स्पष्ट रूससे | | 
त्रै-वार्षिक | आर्यवते आर्याबतं पि 
चुनाव प्रायश्चित प्रायश्चित्त | क 
बजाय | परिस्थिती परिस्थिति ! 
कविके कवित्व | महत्वाकांक्धिनी. महत्वाकांक्षिणीः | है 


| आर्या समाज आर्य समाज 
र प्रामाणिकता 
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| |. | “अध्यापन विशारद”--परीक्घार्जियोँके किये-- 
गत्यक्ष-पाठ~नयना 

खक, | टे न 

पायी. | क्कणा[ः-परिचय पूव तयारी:-विद्यार्थी सरल हिन्दीमें बातचीत करना जानता है। 

हिय विषयः-कविता सञ्यः-- ३० मिनट 

५2. झुद्देश्यः-- “ अक परिंदकी फरियाद ” कबिताका रसग्रहण कराना 

लया त 2 

———— त 0 

पित | क्रम विषय | पद्धति . 

ढ़ाते | २.२ ह | 

दिये; ` प्रस्तावना झेक कैदी है | वह अपनी जन्म- 
| (२ मिनट) भूमिसे कोसों दूर, निर्जन स्थानपर ग 
| कैद है | असके हाथ-पैर जकड़े हुये ३ 
| | हैं। वह न कहीं हिल सकता है न ) 
| डोल सकता है न बोल सकता ह, २ 
| न हस सकता है। घुरझाये हुये | 
| “ फूलके समान बेचारा दुखमें डबा २ ३ 
| ` [हुआ पड़ा है। असके दिमामें . 
| अपने देशकी, देश-वासियोकी, सगे . 

६ | सम्बन्धियोंकी, घर-बारकी बातें याद .- 
| आती हैं। बेचारा याद कर-करके _ 
| “ |रोताहै, रोरोकर याद करता है ।. 
अपने देश जानेके लिये वह अत्सुक _ 
है, व्याकुल है | परन्तु तरह-तरहकी 
| बाधाअ, अनेक विध आपत्तियाँ | 
असे रोकती हैं; पराधीनताकी बेड़ि 
| योंसे वह जकड़ा हुआ है। ' | 

6. | ` | असे ही. अक कैदीकी करुणोभरी 
मिट कहानी, काव्यमय कहानी, आज 
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- १०० | राष्ट्रभाषा i) 


क्रम | विषय पद्धति i 


(शिक्षक द्वारा सुस्वर कंठसे और | 
भाव पूर्ण टंगसे कबिता-पठन) 
(777) कत बाद कविताके | 

कठिन स्थलोंपर प्रकाश डालते हुये, | 
प्रश्न पूछना | 

१. अंक पंछी | १. थिस कवितामें कैदी कोन है! 

गुजरा जमाना, चसन | २. असको क्या क्या याद आत। | 
झाड़ियाँ,असका आरि- है १ | 
याना,सबका अड्ना,आस- | 
मानकी सेर,बागकी बहार, | 
सबका मिलके गाना आदि । 
बाते असे याद आती हैं| । | 

३. घरको तरस रहा है ३. वह अपनेक्रो बद्नपीब क्यो | 
साथी बतनमें हैं और वह | समझता है! | 
कैदमें | । 
४. चमनको आड़ जाऔ ,| ४. असके जीमे क्या अरमान है! | 
गुलकी टहनीपै वेळ, 
आजाद्‌ होके गाअं | 

५. चमनमें दाने चुगना, | ५. वतनमें जाकर वह क्या करना । 
साथियोसे मिलना,वतनकी | चाहता है ? । 
सैर करना, खुशीमें अड़ते 
फिरना,चमनकी हवाखाना। 

६. दिल गमको खा रहा |. ६. जबसे पंछी जन्मभूमिसे दूर 
दे और गम दिलको खा | दै, असका क्या हाल हुआ है! 
रहा है। _ १ 

केंदी, अक पंछीकी| जिस कविताको क्या शोषक | 
कहानी, आजादीकी चाइ।|द्‌गे १ 


शिकप्रकका फिरसे कविता पढना 
और विद्राथियोंसे पढ़वाना दे 


प्रतिपादन 
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शा (२ €~ 

F प्राक्पा विभाग 

| फरवरी '५३ में होनेवाली 

र राष्ट्रभाषा! प्रचार परीकषाआओका 


कायक्रम 
शानिवार १४-२०५३ | रविवार १५-२-५३ 


| 


१०॥ से १॥। २॥ से ५॥ | १०॥ से १॥ २॥ से ५।। 


कोविद २ रा || कोविद ३ रा | कोविद ४ था 
प्रश्नपत्र प्रश्नपत्र प्रश्नपत्र 


कोविद १ ला 
प्रश्नपत्र 


प्रिचय १ ला 
प्रश्वपत्र 


परिचय २ रा | परिचय ३ रा 
प्रश्नपत्र प्रश्नपत्र 


टे 
| न 
| 


प्रवेश १ ला प्रवेश २ रा 


महाजनी प्रवेश x पलातन. ८ जप 


|| fs न 
| ee | | प्रारम्भिक | > क, 3; 


य 7 RA १ य ४४ 
कोविदके परीक्षार्थियोंकी मौखिक | 

< परीक्षा ता. १६-२-५३ सोमवारको | 

७॥ से १०। सुबह सुबह होगी । मौखिक परीक्पाके _ 

है समयमै अगर परिवतन होगा 

कोविद भदू केन्द्र-व्यवस्थापकं असकी सूचना 


मंगलवार १६-२-५३ 
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१०२ राष्ट्रभाषा 


परीक्षा व्यवस्था--- 
केन्द्र-ब्यवस्थापक यदि अपने केन्द्रके परीक्पार्थियोंकी सुविधाके लिये 
स्थानीय भिन्न-भिन्न शिक्षण संस्थाओंमें परीक्घाका प्रबन्ध करना चाहें तो वे 


असा कर सकते हैं | परन्तु झस तरहकी विशेष प्रबन्ध करनेकी स्वीकृति परीक्धा-' 


मन्त्रीसे परीक्षा तारीखसे अक माइ पूर्व ले लेनी चाहिये । 
सोराष्ट्र, आसाम, मणिपुर. बंगालके लिये 
परीक्षा तिथियाँ | 
(१) परीक्षा तारीख--२५, २६ अप्रेल १६५.३ 


(२) सीधे प्राथना-पत्र वर्धा कार्यालय पहुँचनेकी अन्तिम तारीख-- 
२० फरवरी ५३ 


(३) के. ब्य. के पास सशुल्क आवेदन-पत्र देनेकी अन्तिम तारीख--- 
५ माच १५२ 


(४) सशुल्क आ. प. वर्धा कार्यालय पहुँचनेकी अन्तिम तारीख -- 
१२ माचे 


 आत्रेदन-पत्र भरते समय ध्यान दें -- 


(अ) अत्तीण परीक्याकी क्रम-संख्या, परीक्षाका माह और सन्‌ ठीक- | पु 


(आ) वर्धा कार्यालयमै आवेदन पत्र पहुँच जानेके बाद केन्द्र परिवर्तन 
किया जाता है | अतअेव आवेदन-पत्र भरते समय सोच-समझकर ही केन्द्रकी 
बानापूति करनी चाहिये । 


A 


3} 


NR IF TIMER PR ST ी४<८-- 


| म र) 7 
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परीक्षा विभाग १०३ 


(२) असे परीक्षार्थियोंका ब्यौरा केन्द्र-व्यवस्थापकको अलगसे भरकर 
भेजना दोगा । 
` (३) असे सभी आवेदन-पत्रोको केन्द्र-व्यवस्थापक अलग बंडलमें बांधकर 
वर्धा कार्यालय भेजेंगे | ! ie 
(आ) सभी आवेदन पत्र सशुल्क केन्द्र-व्यवसंथापकके द्वारा अक साथ 
ही कार्यालय आना चाहिये | 


(झु) कोविदके परीक्षार्थी समिति द्वारा स्वीकृत कोबिद-केनद्रोके लिये 
अन्य केन्द्रसे आवेदन-पत्र भेज सकते हैं। 


नया कन्द्र-- 

समितिके स्वीकृत केन्द्रोके अलावा यदि कोओ राष्ट्रभाषा प्रेमी नया केन्द्र 
खोलना चाहें तो अन्हें परीक्पा-तिथिसे कम-से-कम ढाऔ माह पूर्व “ परीक्या 
केन्द्र व केन्द्र-व्यवस्थापक आवेदन-पत्र ” भरकर वर्धा कार्यालय भेजना चाहिये । 

(क) आवेदन-पत्र पर प्रान्तीय संचालककी सिफारिश अवश्य होनी 
चाहिये | 

(ख) आवेदन-पत्रका फामं प्रान्तीय कार्यालयसे प्राप्त कर | 

समितिके कार्य-क्पेत्रके अन्तर्गत किसी भी स्थानपर राष्ट्रभाषा प्रचार 
परीक्पाओंका केन्द्र खोला जा सकता है परन्तु -- ही 

(१) अस केन्द्रसे बैठनेवाले परीक्षार्थियोंकी संख्या १५ से कम नहीं. है 
होनी चाहिये। 


(२) अस स्थानके आसपास ३ मीलके अन्दर समितिका कोओ दूसरा 
स्वीकृत केन्द्र नहीं होना चाहिये । 


फरवरी तथा अप्रेल १९५३ के लिये कोविद निबन्ध खची | 

` १, पुस्तककी आत्मकथा , 

२. कलम और तलवार 

. ३. परोपकार ; 
४. जहाँ चाह वहाँ राह ? 

५, होली 


Le ५८” १ SS SCENTS, ९22८7 ७४६२. ८५ « 
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६. वसन्‍्त-ऋतु । 
७. हिन्दू समाजके दोष 
८. राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त es 
९. पाइ्चात्य सम्यताका भारतपर प्रभाव | 
१०. भारतको समृद्ध बनानेके साधन 
११. शिष्टाचार । 
0 
१२. आदश गृहिणी 


लेखन-कायके सम्बन्धमे आवश्यक सूचनाओँ--- | 
(१) दी गयी निबन्ध सूचीमेसे कोऔ भी ८ निबन्ध लिखना चाहिये | | 


ope 


निबन्धसे मिल्ते-जुलते नहीं होना चाहिये । 


| न 
(२) प्रत्येक निबन्ध कमसे कम ३ पुष्ठका होना चाहिये | Bes 
(३) वाक्य और भाषाकी हृष्टिसे अक परीक्पार्थीके निबन्ध दूसरेके 
| 
| 


(४) निबन्ध किसी पुस्तकसे अद्‌धृत न किये जावें । 
(५) निबन्ध प्रमाणित प्रचारक या योग्य हिन्दी शिक्पक्रसे जँचवाये जायेँ । नं 


निबन्ध-बहीपर जांचनेवालेके और केन्द्र-व्यवस्थापकके हस्ताक्षर होना चाहिये। क पे 
ता. १५/१६ द्सिम्बर १५२ की परीक्षा समितिके i 
पू ° 0 | के 
३. महत्वपूण निर्णय “तः 
( १ ) पाव्यक्रम -- | पर 

फरवरी तथा अप्रैल ?५३ परीक्पाओके लिये-- पाव्यक्रममें कुछ पाठ] 

__ कॅम किये गये हैं। परीक्प्राथी अस परिवर्तनके आधारपर अपनी परीक्प्राकी | 
_ तैयारी करें :-- ; | रो 
१ थु शष्ट्रभाषा प्राराभिक परीक्पा-- सै 
राष्ट्रभाषा बोध १. के प्रथम २० पाठ रहेंगे | आ 

8) २. के -- 33 99 १ 

राष्ट्रभाषा प्रवेश परीक्घा-- रा 
` राष्ट्रभाषा वोध ३ के प्रथम २५ पाठ रहेंगे । टी 
राष्ट्रभाषा परिचय परीक्पा-- ; अ हि 
। प्रचलित हिन्दीके ३, ४, ८, १२ और १५ पाठ छोड़कर शेष सभी । त र जो 
र र र, हि BN ¢ पक ५ र भर स ; 
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(२) प्रमाणित प्रचारक--- 


प्रमाणित प्रचारक नियमावलीमें काफी संशोधन हुआ हे । संशोधित 
नियमावली अस प्रकार है-.. 


प्रमाणित प्रचारक नियमावली 
( तारीख १५/१६ दिसम्बर "५२ की बैठकमै संशोधित ) 
झुद्देश्य-- 
समितिके प्रचार तथा परीका, कार्यको व्यवस्थित करना, प्रचारकोंके 


बीच पारस्परिक परिचय तथा भ्रातृभाव बढ़ाना और समिति तथा प्रचारकोके 
बीच स्थायी और घनिष्ठ सम्बन्ध पैदा करना | 


योग्यता--- 


वे सभी प्रचारक प्रमाणित किये जा सकेंगे जो २० वर्षते कम अम्नके 

[| नहों और जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाकी “राष्ट्रभाषा कोविद? हिन्दी 

| । साहित्य सम्मेलन प्रयागकी “विज्ञारद” काशी विद्यापीठकी “शास्त्री” या जिनके * 

समकक्ष कोऔ दूसरी परीक्षा, जिसे समिति मान्य करे, अत्तीण कर चुकनेके बाद 

कम-से-कम अंक वर्षतक प्रचार कार्यका अनुभव प्राप्त कर चुके हों | विशेष 

परिस्थितिमें अिन शर्तोंमें न आनेवाले सज्जनोंको भी प्रमाणित करनेका अधिकार 
परोक्प्रा-समितिको रहेगा | 

ठ 


| प्रत्येक प्रचारक आवेदन पत्र स्वीकृत होनेके तीन वर्षके लिये ही मान्य 
ण 


होगा। और तीन वपके बाद फिर नवीकरणके लिये सशुस्क्र आवेदनपत्र 
PRE Ssh ~——— NE NRCS 
भेजना होगा | 


आवेद्न-पत्र और प्रमाण-पत्र-- 

प्रचारक सूचीमें नाम दर्ज करनेके लिये, प्रान्तीय संचालकके द्वारा 'ही 
सड्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाके पास आवेदनपत्र भेजना चाहिये | आवेदनपत्रके 
छपे हुओ फामं प्रान्तीय कार्यालयसे मिल सकेंगे | | 


आवेदन-पत्र स्वीकृत होनेपर प्रचारका नाम सूची में लिख लिया जायगा | 
र मालित और प्रचारकके पास. झेक प्रमाण-पत्र भेजा जायगा | 


aE CC-0. In Public Domain: Gurukul-Kangri Golo 
दे Re "क । जी, १ दि (१ ४3: 


करकर 2, >र सतत हुन न >> का 


| 
| 
| 

| 
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शुर्क-- 

आवेदनपत्रके साथ रु, १) शुल्क भेजना आवश्यक है, जिसके बिना 

आवेदनपत्रपर विचार न हो सकेगा | 
Ce शुरू 
पुननव[करण शुट 

नवीकरण कराते समय आवेदनपत्रके साथ रू. १) शुल्क भेजना आवश्यक 

है तभी नवीकरण किया जा सकेगा | 
_ 
कृतेव्य --- 

(१) प्रत्येक प्रचारकका यह कर्तव्य होगा कि वह प्रचार कार्यमें सक्रिय 
भाग ले । समितिसे मान्य वरगोसे राष्ट्रभाषाक़ी नियमित शिक्षा देना, नये वग 
खोलना, नये केन्द्र खुलवाना, राष्ट्रभाषाके पुस्तकालय व वाचनालय खोलना व 
अनकी व्यवस्था करना आदि प्रचार कार्यके अन्तर्गत समे जायेंगे । 

(२) परीक्धाओके लिये परीक्षाधियोंके आवेदन-पत्र भेजनेके पश्चात्‌ 
ही प्रमाणित प्रचारक अपने प्रचार व शिक्ष्रण-कार्यका विवरण, छुपे हुये दो पत्रकोंपर 
अक वर्धा कार्यालयके लिये और दूसरा प्रान्तीय कार्यालयके लिये भरकर भेज 
दिया करेंगे | काय-विवरण-पत्रक प्रान्तीय कार्यालयसे मिल सकेगा । 

(३) सभी प्रमाणित प्रचारकोंसे आशा की जाती है कि वे अपनी 
राष्ट्रभाधा ज्ञान-सम्बन्धी योग्यता बढ़ाते रहेंगे। 

(४) राष्ट्रभाषा प्रचारकोंका यह कर्तव्य होगा कि वे स्थानीय केन्द्र 


व्यवस्थापकको सहयोग देते रहें, प्रान्तीय व केन्द्रीय समितिकी योजनाओंको सफल ' 
बनानेका प्रयत्न करते रहें और समय-समयपर बननेवाले नियमोंका पालन करते रहें । | 


सुविधाये -- 


सभी प्रमाणित प्रचारकोंको निम्न-लिखित खुविधाये प्राप्त होंगीः-- | 


(१) समितिका मुख्य-पत्र “राष्ट्रभाषा?? बिना मूल्य मिलेगा । 


(२) समितिकी परीक्पाओंके प्रइनपत्रोंकी अक अक प्रति भेजी जायगी । । 


(३) प्रमाणित प्रचारकों द्वारा सिफारिश किये हुये परीक्प्राके आवेदन 


| ) पत्रोंको परीक्घा-विभाग वर्षा, स्वीकृत करेगा । असे आवेदन-पत्र केन्द्र व्यवस्थापक 
द्वारा ही भेजे जावें । 


0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क 
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(४) जो प्रचारक समितिके प्रति निष्ठावान है अन्हींको समितिके 
बिना संगठनोंमें प्रतिनिधित्व मिल सकेगा । 


_ Mo) cw [oS ०९०, 
जा प्रचारक राष्ट्रभाषाक प्रचार-कार्यमे सक्रिय भाग न छेंगे 
| [oS ~ ~ क्ट ४” \ 
| र जिनके कार्य-बियरण दो सत्रतक प्रान्तीय कार्यालयमै न पहुँचेंग १ 
| CS ९ _ ९, 
। राष्ट्रभाषा अचार समिति, वर्धा और झुलकी समितियोंसे प्राप्त होनेवाली 
रः | [oS BATS त "२३%" 
श्य्क्‌ | सुविधाओंसे वंचित रहेंगे । ; 


सु 


जो प्रमाणित प्रचारक समितिके झुद्देश्यो तथा प्रतिष्ठाक लिये 
५ 


हानिकारक सिद्धहों खुन प्रचारकोंकी प्राम्माणिकता रह करनेका अधिकार ` 
क्रिय | परीक्षा समितिको होगा । 


। वगे | अमाणित प्रचारकोका नवीकरण-- 


नाव २९ अक्टूबर १९४९, के पहेले बने हथ सभी-प्रमाणित प्रचारक 
_.. नवीकरणके नये नियमक्रे अनुसार अपना अविदन-पत्र १) शुल्कके साथ 

ह | जीत्रातिशीत्र वशी कायौलय भेजे । जिस अकर साथ पुननेवीकरण 

कोपर म 


भेज मे अवेदन-पत्र भेजा जा रहा है। 
सितम्बर ५३ की परीक्पाओकेल्यि-- 


[पनी | सित. "५३ की परीक्पासे राष्ट्रभाषा कोविद परीक्यामें नौचे लिखौ प्रान्तीय 
| भाषाओके ओच्छिक प्रइन-पत्र रहेंगे: 
न | मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, अडिया, बंगला, 


| असमिया और मणिपुरी । 


साला : पउनपत्र--अक ही होगा ।.कुल अंक १०० रहेंगे और समय ३. 
रहें | | घटेका रहेगा | ए 
नोटः भिस अतिरिक्त परीक्मामे बैठनेके लिये परीक्षार्थीको अतिरिक्त 
रः | परेनपत्र सम्बन्धी आवेदन पत्र भरना होगा | ञिस परीक्षाका शुल्क १) होगा । . 
“परीक्पार्थी अक भाषामै ही परीक्षा दे सकेगा । परीक्षार्थी यह परीक्षा कोविद्‌ 
गीत. परीक्षाके साथ ही अथवा अलगसे भी दे सकता है । 4 
वेदवा झुत्तीणाक और श्रेणीः-कोविद परीक्घाके प्रश्‍नपत्रोंके समान ही | 
पापक / देंगी । जिस परीक्पामें आत्तीर्ण होनेपर परीक्षार्थीको अक पथक प्रमाण | 


। पत्र दिया जायगा | 
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सिख परीक्षषाके नियम ओर पाव्यक्रम--निम्ल प्रकार हे 
कोपविद अतिरिक्त प्रान्तीय भापा-- | 
नियमः- - Be 
(२) प्रइनपत्रकी लि. देवनागरी रहेगी । | 
(२) प्रइनोंके अत्तर प्रान्तीय भाषा तथा लिपि या राष्ट्रभाषा तथा | 
राष्ट्रलिपिम लिखने होंगे 
(३) यह प्रदनपत्र “कोबिद्‌” के लिये औच्छिकरूपमें रहेगा । 
(४) अंक-विभाजन-- ४ । 
गद्य 5 6-३७ की, | 
पद्य —२० | र 
शीघ्रवाचन_ --१० | 
कहावते-मुहावरं-१० 
व्याकरण --१० 
निबन्ध — Qo 
का पाव्यक्रम 
व्याकरणका पाख्यक्रम-- 
शब्द विचार, काल, लिंग, वचन, कारक विभक्ति प्रत्यय, तद्धित कृदन्त 
अुपसगां, प्रत्यय, समास | ; 5 
_ (१) मराठी -- 
 „ गद्ययद्य-संग्रह--नवभारत वाचनमाला भाग २ 
. व्याकरण--मोने व्याकरण । (चित्रश्नाला प्रेस, पुणे) 
शीघ्रवाचन--गढ़ आला पण सिंह गेला | (आर्यभूषण-प्रेस, पुणे) 


गुजराती- छः 


(0 


तथा | 


एद्‌ न्त, । 


|| 
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७७९ ० 


इवलद दूवीप--अ. अन्‌. मूर्ति, प्र. दी..बंगलूर बुकसंटर, वंगलूर, 
कन्नड पंचतंत्र -डॉ. डी. के. भीमसेनरावजी, 
(४) तळुमु ¬ 
तेछुगृ तोरमणु--प्रकाशक गोलकोंडा पत्रिका, 
अंक वीरा-कविसम्राट विश्वनाथन, 
(५) तापिल-- 
स्वतन्त्र तमिल वाचकम्‌--ग्र, गोपालकृष्ण कोन, मद्रास | 
भारतके महान पुरुष--श्री दुरैयस्वामी, मद्रास | 
न्याकरण-अि, तमिल, अिरलक्क्रणम्‌ , 
(६) मळयालम-—- 
महात्मा गांधी --पी. के. परमेश्वरम्‌, ट्रिवंडूम 
मानव संस्कारम --आर, टी. पिल्ले, ट्रिवंडूम 
कर्ण पर्यम - श्री गोविन्द पिल्ले, ट्रिवंडूम 
(७) झुडिया-- 
कविता प्रवेश -- अत्कल विश्वविद्यालय प्रकाशित, (नया संस्करण.) । 
साहित्य प्रवेश भाग १--भुत्कल विश्वविद्या लय प्रकाशित (नया संस्हरण.) 
(८) बंगला-- हि 
स्कूल फाअनल बंगला से लेक्शन-बोडं ऑफ सेकेन्ड्री ञे जुकेशन,वेस्टबंगाल,कलकत्ता 
छेलेबेला--रवीन्द्रनाथ ठाकुर, विश्वभारती ञान्तिनिकेतन, 
संक्षेपित बंगला व्याकरण --डॉ. सुनीतिकुमार चाया 
५९) असामेया-- 
गौहाटी युनिवसिंटी मैट्रिक असमिया प्रोज ` सिलेक्शन 
99 95 १" 99 पोयट्री 29 
व्याकरण-- 
बददल व्याकरण--सत्यनाथ बरा, गुवाहाटी, (असम) 
(१०) माणिपुरी-- 
कविताणि--सं. श्री प्रमोदिनी देबी 
` लवंग-लता--भी ख्वाअिराक्पम चालुवासिंइ, 
ती आवौरसिंह, 
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११० . राष्ट्रभाषा 


केन्द्र व्यवस्थापकोसे निवेदनः - | 

गत परीकघासमितिकी बैठक्रके निर्णयके अनुसार फरवरी? ५३ से कोविद | 
निबन्ध बहियोंका मूल्यांकन ( जाँच ) वर्धा कार्यालय करेगा । अतः परीक्पार्थियोे 
निबन्ध बहियाँ प्राप्त कर अत्तर पुस्तकोंके साथ सीघे वर्धा कार्यालय भेज दें। जाँचड़े 
लिये मौखिक परीक्प्रकोंको निबन्ध बहियाँ देनेकी आवश्यकता नहीं है । 


“राष्ट्रभाषा रत्न! परीक्षा -- 


सभी-प्रान्तोंमें फरवरी १६५३ में न होकर अप्रैल? ५३ में होगी | 
परीक्याकी तिथियाँ २५, २६; २७, २८ अप्रैल निश्चित की गयी हैं । 


रि. भा. रत्न!-- प्रश्‍नपत्र-३ रा:-- 


तीसरे प्रश्‍नपत्रके पाठयक्रममै आगामी सितम्बर १५२. से परिवर्तन 
हुआ है। स्त्रीकृत पाठयक्रम जिस प्रकार है ~ 


(अ) आधुनिक विचार-- 
भारतीय शासन और नागरिक शास्त्र 


१. संघ राज्य, असकी परिभाषा,मूलभूत अधिकार,रा्ट्रपतिके अधिकार, | 
संसद, मंत्री-मंडल, संघीय न्यायालय, 


के २. नागरिक परिभाषा, असके कर्तव्य और अधिकार, असका अत्तर- | 
2 दायित्व । प्र i क दे £ का १० $ र 


पाया A ONE ५2८ 5,205 5 se 


१. नागरिक शास्त्रके सिद्धांत ( ओमप्रकाश केला ) भारतीय ग्रंथमाला 


२. संघराज्यके कार्य और प्रादेशिक राज्यके कार्य. क | | 


किये by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परीक्षा विभाग ११२ 
>> ~ < 
रो हमारे मान्य विद्यालय 
थिंयोसे | , . 
नाची मांक विद्यालयका नाम संयोजक स्थान प्रान्तं 
| २२७ दी प्रीमीयर हाओस्कूल श्री अंबाप्रसाद न, शुक्ल दरियापुर अहमदाबाद 
गुजरात) 
२२८ ट्यूटोरियल » चेन्दुलाल शिवप्रसाद त्रिवेदी कालुपुर गुजरात 
२२६ सिद्धपुर राष्ट्रभाषा शि. के. ,, काशीशंकर प्राणशंकर शुक्ल सिद्धपुर ,, 
हृ । २३० ख्रीहुन्नर आद्योग शाला ,, हरिदास नारणदास आशर जोडिया ,, .. 
| २३१ विद्या हिन्दी पाठशाला ,, हरिराम फगूमल राजाणी कल्याणकॅग्प महाराष्ट्र 
। २३२ सत्यपाल हिन्दी पाठशाला ,, पद्मावती सत्यपाल कल्याणकम्प' ,, ` | 
रवतन | २२२ कस्तूरवा हिन्दी विद्यालय ,, ओम्‌. ओल. भट्ट सिरसी कर्नाटक 
२३४ राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्र ,, शोना झि. सुवर्ण . कोट बम्ब॒औ | 
। २२७५ राष्ट्रभाषा सम्मेलन » पद्मनाभ मुन्ना कंडलूर 5. NE ॥ 
|. २३६ ठाकुर हिन्दी विद्यालय ,, छोठभाओ मयाराम जोशी कालबादेवी ,, 
। २३७ स्वतन्त्र राष्ट्रभाषा वर्ग जयकिशन पटेल क "जे 
कार, | २३८कच्छी दशा ओ.जेनपाठशाला,,ठाकोरलाल मणिमाओ देसाऔ मांडवी ,, : | 
¦! २३६ श्राविकाभ्रम » कमलिनी सनत्कुमार वीण ` तारदेवः .,, - 
| २४० गुजराती हिन्दु स्री मंडल. ,, हरिराम रोशनलाल शर्मा गिरगाव » : 
त्री । २४१ राष्ट्रभाषा हा समितिः.) क क NRE NN 
हिरो २४२ विजय मित्र मंडल „ दारकादास जीवनदास वेद ,, 9, | 
| २४३ मारवाडी विद्यालय » रामाधार शुक्लः 97 प 
| २४४ नवोदित प्रगत मंडल `. ,, मदन देवेन्द्र मांजरेकर 07 yo 
गाला | २४१५ यंग मेन्स हिन्दु असोसिअद्यन,, गणेश वासुदेव देस ». ., | 


२४६ चिकित्सकसमूह शि. हा. स्कूल,, श्रीकृष्ण आत्मासम वीरकर .,, ». 2; 
२४७ शारदा कुज हिन्दी विद्यालय, प्रवीषकान्त कोदेरलाल अपाध्याय,, 9 | र ब 
२४८ स्वतन्त्र हिन्दी व , जनार्दन रामचन्द्र जड्ये wR 

२४६. सिंध मॉडेल हाओस्कूल 4, सावित्री मोटय़ाणी RN 
९७० : फेलोशिप स्कूल रा.मा. प्र.वग,, बसन्त कुमार -५ 


७३ 


ऐका | | 
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११२ राष्ट्रभाषा 
क्रमांक । वद्यालयका नाम संयोजक म्थान प्रान्त 
२५१ कान्वेट ऑफ जीसस हा.स्कूल , पारसनाथ मिश्र भायखला ,, 
। २५३० रा. भा. प्र. वर्ग आर्थर रोड ,, नारायणदत्त जोशी चिचपोकली बम्बऔ र 
; iy २५२ आर, अमू. भट्ट हाओस्कूल ,, तुकाराम सखाराम राणे परेल ,, 
२५४ हिन्दी सेवा मन्दिर ) वासुदेव रघुनाथ वर्तक दादर ५ 
| 4 २५५ मोघे भुवन हिन्दी वर्ग ,, सावित्रीवाओ दत्तात्रय सन्त RE यु 
। । २५६ गोखले रोड हिन्दी वर्ग ,, दामोदर गोविन्द मुले कहानी, 
|, _ २५७ राष्ट्रभाषा प्रचार मंडल ,, कान्तीश वेणीशंकर पंड्या डा 
न “२५८ हिन्दी विद्या मन्दिर ०, रांकर सीताराम कदम मालाड ,, २ 
| २५६ मालाड सेन्ट्रल स्कूल , शिवनाथ मिश्र क “जक २ 
| २६० राष्ट्रभाषा महाविद्यालय ,, अक्प्रयवर द्विवेदी SR ट्र 
| HE २६१ हंसराज मो, पब्लिक स्कूल , डॉ. धीरेन्द्र महेता अन्धेरी ,,. 
| २६२ संन्यासाश्रम » शोभाकान्त झा बिलेपारले ,, के 
| २६३ गोपालजी हेमराज हाओस्कूल,, रतिलाल पाठक बोरिवली क ही 
। २६४ राष्ट्रभाषा प्रचार समा. ,, ओमप्रकाश कपूर गोरेगाँव हा 
२६५ हिन्दी प्रचार कार्यालय » अच. के. गुण्डराब माटंगा i Se 
२६६ धमेप्रकाश हाऔस्कूल » अस. अस. अ जह i कि 
२६७ राष्ट्रभाषा वर्ग १, दतात्रय काशीनाथ कुलकणी ब 
शा २६८ म्यु, न्यू. स्कूल बिल्डिंग... ,, मुरली डी, जेस्वानी चेम्बूर , खे 
र २६६ राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्र. ,, मुरलीधर महेता कुरला ड । 5३१ 
२७० रामजी आसर विद्यालय ,, रविशंकर लक्ष्मीराम याज्ञिक घाटकोपर । 
२७१ आदर्श हिन्दी विद्याभवन » पार्वती टो, मसन्द मुलँड । डे 
, २७२ हिन्दी शिक्धा केन्द्र १, अमरनाथ प, पाटोले याता “3 | ह 
२७३ राष्ट्रभाषा विकास सभा ,, मालतीबाओ म. पाटकर वरली. 222 :. 
२७४ सेठ गोकुलदास तेजपाल वि. ११ शंकरलाल अच. जोशी मांडबी ,, । २४ 
२७५कच्छी वीशा ओस जेन पाठशाला,  ,,. क ु | २३ 
२७६ बनारसी दस रुऔया हा.स्कूल ,, कन्हेयालाल भ.- हरजाल कोन ल a 
२६ 


i परायन्हेट हामीष्कूल . , दामोदर विषु कुलकणी कोल्हा पुर महाराष्ट्र: 


नि 2 र्ट ह 


=  _ _ €C-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar El 
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परीक्षा विभाग . ११३ 
प्रान्तः ह्म रे र र 
ु मारे मान्य शिक्षण केन्द्र 
म्य । ऋ.सं. शिक्पण-केन्दर संयोजक स्थान प्रान्च 
i २३७ ककचिंग हाओस्कूल श्री गुणाधार शर्मा ककचिंग मणिपुर 
१ २३० कन्या शाला » किशोरीदेवी तिवारी टोंक (खुद) मध्यभारत 
2१५ २३६ गुरुकुल रान भा. | » भूलाशंकर जगजीवन पंडित सॉनगढ़ गुजरात 
99 शिक्षण-केन्द्र | र 
a २४० ओ.ब्ही. स्कूल „» नारायणभाओ पटेल बालम ,, 
99: ' २४१ सरकारी गुजराती शाला „ बावाजीभाओ म. परेल टुंडाव „, 
हँ २४२ हिन्दी अध्ययन वर्ग. ,, डाह्यामाऔ छो. पटेल छ 0 | 
है २४२ राष्ट्रभाषा प्रचार शि. केन्द्र ,, गमनलाल चौधरी डुमस. ५ , | 
२४४ राष्ट्रभाषा शिः केन्द्र » चौमनभाओ रामभाओ पटेल शामपुरा ,, | 
२४१ राष्ट्रभाषा वर्ग » कोन्तिलाल हरगोविन्ददास कोलवडा ,, | 
है २४६. दी वेलाइुर अज्युकेशन सो. ,, हरकचन्द फकीरचन्द लुकड वेलापुरगांब म. 
| २४७. मा.शि.मंडलकी दुय्यम शा.,, सुदाम टोलू कोल्हे बाह्मणोद. ,, : ` 
ड । २४८ आुद्‌ स्कूल „ आय. डी. परेल सिवनगी कर्नाटक | 
” | २४६ हाओस्कूल „ व्ही. जी. वस्त्रद लकल  ,, 
” 8 २५° अर्प्लेनेड मिडल स्कूल ,, अनंतराय प्रभाशंक्रर पुरोहित कालबादेवी बम्बऔँ 
5 | २५१ दि कालबादेवी रा.प्र.के. ,, विजयाशंकर मोहनलाल दवे हि 
» । २५२ अिडियन नेहल्न डेकयार्ड ,, कृष्णाजी दाद मयेकर मझगांव ,, 
र २५२ घी न्यू मझगांव हाओस्कूल,, छोंदभाओ पी. नायक .,,, > | 
र, २५४ भ्यु हिन्दी व गुजराती स्कू.,,. अमाशंकर पाठक बालकेश्‍वर , , | , 
»'. | २५५ राववाडी हिन्दी वग ,, विष्णु आत्माराम कुलकणी गिरगांव ,, र. 
न | २५६ सरस्वती हिन्दी बग ,, शिवकुमार मूलशंकरजानी र म 
, | २५७ युनिटी हाओस्कूल ,, बालकृष्ण मगनलाल अुपाध्याः, '„ | a 
„~ २२ क.वी.ओ. जैन पाठशाला , चन्दुलाल मोहनलाल मोदी चिचपोकली ,, हि 
|, | २५९ सरस्वती कमशियल | डॉ. अस, अस. नाथ ' परेल, ००56 
या ७०% है. २६०: परेल महिलासंघ » कमलाबाओ सोनी ,, ;, छ 


> 
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११४. - राष्ट्रभाषा . 


क्र सं. शिक्ष्षण-केन्द्र ग संयोजक है स्थान प्रान्त भर 
२६१ सीताराम प्रकाश हा.स्कू. ,, जसोती वेहॉमलमीरचन्दाणी वडाला ,, | 

२६२ के.जे. खिलबाणी हा.स्कू. ,, पीताम्बर परशुराम शर्मा दादर 5 
२६३ बालअध्यापन वि. व. ,, शीलिनी गोविन्द जोगलेकर ,, > ; | 
२६४ अजय हिन्दी शिक्षा-केन्द्र,, लक्ष्मण शिवराम देअुस्कर ,, | | 
२६५ लताकुंजरा.भा. विद्यालय), जगजीवनदास डी, त्रिवेदी माटुंगा » . 
२६६ रुक्मीणी हिन्दी म. वि. ,, पद्मा मोतीराम सिपाहीमलाणी शिव 9 | 


२६७ वाडीलाल चत्रभुज | ,, शान्ताराम तारकर घाटकोपर ,, 
"गुरुकुल हाओस्कूल * नी 

२६८ सेठजीजाभाऔ दा.भा. ] ,, मीनू अरदशीर प्यारा लेमिंग्टनरोड ,, | 
„° , चेरिटी स्कूल १ 


२६६ शास्त्री हॉल भागनी समाज ,, सौ, ताराबाऔ अभ्यंकर ग्रॅन्टरोड ,, 
२७०, शिक्षण-केन्द्र » डी. टी, खडसे घरणगांव मध्यप्रदेश, | 
. २७१, डॉ. सुन्द्रलका रा.भा. वर्ग,, डॉ. बालकृष्णमू सुन्दरल॒ शहापुर | 
१ | ड 
| 
| 
\ 


| 
| 


23 ' जर 
२७२ राष्ट्रभाषा शिक्षण-केन्द्र ,, रामकृष्ण माधव बोडखे निमगांव > 
२७२राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार-केद्ध,, रुद्रप्प बसप्प कारडी कुसुगल्ल. कर्नाटक 


Se SN = 

हमारे नये प्रमाणित प्रचारक 
प्रचारकका नाम -. | ` क्रमांक 
0 04३4." 

५ पुत्तीलाल खरे जक ३५०६ 
गोविन्दप्रसाद मिश्र | ३५०७ 
११ रमाशंकर भगवती शंकर शुक्ल ३५०८ 

_ ३५०९ अहृ 
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गुजरा हुआ जमाना तरसना | 
चमनकी झाडियाँ ज़रा ज़रासे | आः 
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| ४9 ४ 
` | आताय हलचल 
, | [ सचना--“रा्ट्रभाषाP में प्रकाशनार्थ अपने केन्द्रके वर्ग, समारोह, 
थान | राष्ट्रभाषा प्रचार आदि कार्यका विवरण, समाचार, प्रांतीय संचालकके पास 
पत | भेजना चाहिये । ] 
| गुजरात 


पोरबन्दर--ता. २१-१२-५२ को “पोरबन्दर कोविद संसद?की अक 
। सभा श्री छगनलाल व. परमार बी, ओ,, रा. रत्नकी अध्यक्षतामें हुआ | जिसमें 
। संसदके ओक सदस्य श्री रामसमुज शमाकि बिदा-प्रसंगका परिचय देते हुभे श्री 
पुरुषोत्तम थानकीने प्रासंगिक प्रवचन किया । श्री शर्माजी ने “जयशंकर प्रसादजीकी 
रचनायें ? विषयपर मननीय वक्तब्य दिया | श्री राजाभाओऔ लादीवाला, अल. 
। अल. बो. अेडवोकेट, 'कोविद? तथा भी दिनकरराय वैष्णवने प्रसंगानुकूल प्रवचन, 
गत | किया। - 
ष्ट्र || सुरत-- ता. २-१०-५२ को गाँधी जयन्तीके अवसरपरं अक निबन्ध- 
[त | स्पर्धा और वक्तृत्व स्पर्धा रखी गऔ थी। यह कार्यक्रम प्राध्यापक श्री मोहनलालः | 
। दवेकी अध्यक्प्रतामें सम्पन्न हुआ | श्री जसमा चौकसी प्रथम और थी सरोज 
¬ | पारेख द्वितीय आऔँ । 


~¬ प्रमाणित-प्रचारकोसे :-- 
गुजरात प्रान्तके प्रमाणित प्रचारकोसे अनुरोध किया जाता है कि वे 
अपनी योग्यता-वृद्धिकी सूचना समय-समयपर प्रान्तीय कार्यालयको देते रहें । साथ, 
ही अपना छुःमाही कार्य-विवरण-पत्र भरकर अपनी सक्रियता के विषयमें जानकारी | 
अवश्य देते रहें । आशा है कि छःमाही विवरणके अभावमें निष्किय माननेके | 
लिये विवश न होना पड़े; जिसका ध्यान हमारे प्रचारक अवश्य रखेंगे । र 


RRP DRE SIPC 


जेठालाल जोषी . 
र . संचालक 
गुजरात प्रांतीय रा. भा. प्र. समिति, अहमदाबाद 


fo शि 


| 
| 
| 
| 
घो 
| 
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सूरत--ता.२६-१२-५२को मंडलकी बैकठमें १६५२-५३के लिये नीचे लिखे 


अनुसार समितिका चुनाव हुआ-- सभापति-श्री औश्वरलाल जिच्छाराम देसाओ, 


सहसम्पादक प्रताप; अपतभापति प्रा. श्री मोहनलाल पार्वतीशंकर दवे, ओम, अ. 


अल. अल. बी., आचार्य चन्द्रवद्न चुनीलाल शाह ओम, ओ, बी, टी, जेल, अल, | 


बी., मंत्री श्री विपिन बिहारी चटपट, श्री घनंजय छुगनलाल शाह | हिसाबी 
मंत्री श्री साकेरचन्द्र मगनलाल संरैया।. हिसाब निरीक्षक-श्री नटबरलालजी, 
वेपारी अन्ड कं. । सदस्य-श्री कालिदास कृ. शेलत, श्री मू. ज, ठक्कुर, अम अ. 


भी लताबहन देताओ बी. ओ., भी रविंहराम अुपाथ्याय व्या. शा., श्री गंगादास / 
देसाऔ, शि.स., श्री वीरेन्द्र वेणीलालँ गाँधो अल. अल. बी., श्री वसन्त बइन- | 


शेठ-कोबिद, श्री कैलाश वहन घोवाला ओम, अ. बी. टी. रा. रत्न, भी हीरालाल 
दोरीवाला श्री नारुशंकर म. भट्ट कोविद, भरी जेठालाल जोषी (प्रान्तीय संचालक) 


, बीजापुर-- ता, २१-१२-५२ को प्रमाणपत्र वितरण समारंभ जाञिंट | 
. सिविल जज श्रीयुत रामचन्द्र चे. झसरानीकी अध्यक्पतामें मनाया गया। अस. | 


समय श्री छुगनमाऔ पटेलने प्रासंगिक प्रवचन किया । प्रथम श्रेणीमें अुत्तीण॑ 
परीक्घार्थियोंको पुरस्कार प्रदान किया गया | 


राजकोट-- सित० ५२ की राष्ट्रभाषा प्रारंभिक परीक्षामें ५६ वर्षीय 


भूतपूर्व पुलिस जिन्स्पेक्टर श्री भाणनी भूराजी सोलंकी अत्तीर्ण हुओ हैं। राष्ट्रमाषाका 


यह प्रेम अनुकरणीय है | 


मालपुर--भी भीखुभाओ जोषोकी अध्यक्षतामें ता. २३-११-५२ को | 
प्रमाण-पत्र बितरण समारंभ रखा गया | अस अवसरपर महालकरी साहब और . 


कांग्रेस समितिके अध्यक्ष महोदय भी अपस्थित थे । प्रथम श्रेणी मे अत्तीर्ण परीक्घा- 
थिंयोंकी पुस्तकं झिनाम दी गओं | श्री जोषीजीने अपने भाषणम वर्धा समितिका 
महत्व सुन्दर ढंगसे समझाया और अक. मंडल स्थापित करनेकी प्रेरणा दी | 


 अहमदाबाद-स्थानीय मॉडन हाऔस्कूलके रा. भा. परीक्पोत्तीण 


परीक्षाथियोंको संचालक श्री जेठालालजी जोधीकी अध्यक्पतामें प्रमाण-पत्र वितरण छ 
किओ गओ | श्री भगवती प्रसाद मेहताने बरगकी प्रगतिका बिवरण सुनाया और 


शालाके आचायं श्री भगवानदास मेंहताने प्रासंगिक प्रवचन किया | श्री जोषीजीने 
अपने भाषणमें वर्घाकी परीक्प्राओंका अखिल भारतीय दृष्टिकोण समझाया और 
बम्बेओ सरकारकी पक्षपात पूर्ण नौतिकी ओर अंगुलि निर्देश किया औरं 


कहा कि राष्ट्रीय हिन्दी और प्रान्तीय हिन्दोका भेद खड़ा करना राष्ट्रीयताके . 


टुकड़े करना है | Bi 
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स्थानीय डेमोक्रेटिक हाओस्कूलैके ,ात्रॉको प्रमाण-पत्न वितरण समारंभ 
चा. २०-१२-५२ को शालाके आचार्य श्री फूलशंकर अम. भगतकी अध्यक्षतामें 
सम्पन्न हुआ | मनोरंजन कार्यक्रम भी रखा गया । शालाके अपाचाय श्री सी 
अच. भट्ट तथा संस्कृत अवं हिन्दी विभागके मुख्य शिक्षक श्री राजनाथ पाण्डेयने 
प्रासंगिक प्रवचन किया | तत्पश्चात्‌ अध्यक्ष महोदयने विवेचन-पूर्ण ढंगसे 

ष्ट्रभाषाका महत्व समझाया | 

आुमल्ल।-- स्थानिक सद्ग्रहस्थ श्री त्रिभुवनदास ल. पटेलकी अध्यक्षताभें 

ता, २०-६-५२ को प्रमाण-पत्र वितरण समारंभ रखा गया | शालाके आचार्य श्री 
?वजीभाओने प्रासंगिक प्रवचन क्रिया | के. व्य. श्री कमलाइंकर भाऔने वर्धा 

खमितिकी परीक्ष्राओंकी रीति नोति समझाओ | अच्छे अंक पानेवाले परीक्षांथियों- 
को पुरस्कार दिया गया । 

बा[प्रणा--ता, ३-७-५२ को राष्ट्रभाषा प्रचार मण्डल का चुनाव हुआ + 
षदाधिकारी और सदस्योंकी नामावली जिस प्रकार है -- अध्यक्ष डॉ० बालकृष्ण 
अन. भट्ट, अपाध्यक्प्र भोगीलाल ग त्रिवेदी, के. व्य. श्री के.' के. अपाध्याय, 
प्रधान मंत्री श्री दामोदर प्रसाद गो० त्रिवेदी, स. मंत्री श्री मूलशंकर खे. पंड्या, 
कोषाध्यक्ष. श्री अमीचन्द म०शाह, श्री मणिलाल पी. भट्ट। सदस्य-श्री कोइ्याराम 
ना. त्रिवेदी, श्री चुनीलाल ना. शाह, श्री रणछोड़लाल पी, अपाध्याय, श्री 
ग्णपतलाल ल. अपाध्याय, श्री कृष्णप्रसाद का. अपाघ्याय, श्री. गमानसिं भू 
सीसोदिया, श्री डाहयालाल भ. सुथार, श्री डाइःयाभाओ ग. पटेल, भी गिजुभाओ 
अ. पंड्या, श्री जगतसिंह भू- सीसोदिया, श्री प्रान्तीय संचालक, गुजरात प्रान्तीय 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति । 


महाराष्ट्र 
, महाराष्ट्र ˆ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी कुछ नगर तथा जिला 
समितियोंके नवनिर्वाचनका वृत्त पिछले अंकमें दिया जा चुका हे । कुछ 
जिला समितियोंके पदाधिकारियों और सदस्योका आगामी तीन वर्षोके लिये किया 
गया नवनिर्वाचन यहाँ दिया जा रहा है। १ 


रश्नागिरी जिला-- अध्यक्षः- भी मेघश्याम दत्तात्रय शिरोडकर, | 
बी. अ. (टिलक ), सम्पादक, “वैनतेय”, - सावन्तवाडी; - मन्त्री:- श्री. पांडुरंग 


पुरुषोत्तम पटवधन, ओम. अ, (.बनारस.), सा. रत्न (प्रयाग ), साहित्य मन्दिर, ' 
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'रत्नागिरी; सदस्यः श्री. शांताराम कृष्णाजी तंडिल, रा. भा, कोविद, शिक्षक 
सनद, म्यु. कोन्सिलर, चेअरमन, म्यु, स्टॅडिंग कमिटी, वेंगुर्ला; भी. महादेव | 
नारायण पटवर्धन, बी. अस. सी., बी. टी, रा. भा. कोविद, हेडमास्टर, मालगुंड | 
अिग्लिश स्कूल, मालगुंड; श्री. अनन्त गणेश ओक, बी. ओ., अस. टी. सी., 
रा: भा. कोविद्‌, अध्यापक, युनियन हायस्कूल, चिपळूण; श्रीमती सालती रघुनाथ 
वेक, रा. भा. कोविद, केलसी; (पदेन) श्री पंढरीनाथ मुकुंद डांगरे, 
बो. ओ. बी. ठी, कोविद | 


अहमदनगर जिळा-- अध्यक्ष- श्री ग. गो, फडके, अद्दमदनगर; 
झुपाध्यक्ष-श्री द. बा. डावरे, भिंगार; कोषाथ्यक्प-श्री रा. प, पटवर्धन, अहमद- 
नगर; मन्त्री-श्री सौ. सरस्वती ग. फडके, अहमदनगर; सहायक-मन्त्री-श्री र, वा, 
शहा, कर्जत; सदस्य-श्री सौ. वत्सलाबाओ पंडित, अहमदनगर; श्री सौ. कमल | 
आपटे, अहमदनगर; श्री ना, कि. रोखले, देहरे; श्री य. म. मोहाडे, पडेगाव; 
श्री ल. भ. कुलकणी, शेवगांव; श्री सोहिनी देसाआओ, लोणी; श्री रा. ता. हिरे, | 
अहमदनगर; श्री सगुणावाओ रा. पट्वर्धन, अहमदनगर; श्रौ अं. ओ. लोकलबोडं, | 
अहमदनगर; श्री पं. मु. डांगरे, पुणं ( पदेन ) | 


कोल्हापुर शहर--कोल्हापुर शहर समितिके नवनिर्वाचनमे सन्मान्य | 
सदस्य श्री वि. द. घोट्णेजीका नाम भूलसे दिया गया था और अक नाम रह 
गया था अस समितिमें श्री स. ना, दीकिप्रतजी हें । | 


पुणे जिला :--अध्यक्प-श्री गोपा सिध्वाजी, बी. ओ. (ऑन.) पिंपरी; | 
मंत्री-श्री, विष्णु पंढरीनाथ भगली, बी. ओ. (ऑन.), बी. टी., कोविद, बारामती 
अपाध्यक्ष- श्री. बालकृष्ण गोविंद घारे, बी. अस. सी., बी. टी. कोविद बारामती; । 
सहायक मंत्री- श्री. पं. विष्णुदत्त शर्मा, रा. भा. पंडित, :व्याकरण, संगीत, जैन- | 
दर्शन, कोविद, घोडनदी; कोषाव्यक्ष- श्री, महादेव गोविन्द. घारे, बी. अ. बी. | 
अस सी. बी. टो. बारामती; सदस्याः--भ्री, अनंत प्रभाकर कवीश्वर, विश्यारद, । 
हिन्दी प्रभाकर, कोविद, सनद. लोनावळा; श्री. पांडुरंग सीताराम परांजपे, अस» 
डी. सी. कोविद, जुन्नर; श्री. इरि महादेव साळेके, बी. अ; बी. री. माळेगांव; 


“थरी. शंकरराव सिंदे, अम. अ.. बी. टी. माळेगांब; श्री. कु. दुर्गा गोखले, कोविद | 
__ खोडनदी; श्रीः पंढरीनाथ-मुकुंद, डांगरे बी. जे. बी. टी; कोविद, पुणो (पदेन)॥ | 


' cc-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ® .. 
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पूना जिलेका दौरा- पूना जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके प्रचार 
अंत्रीने ता. १५-११-५२ से लगभग दस दिन में "निम्नलिखित स्थानोंके 
कार्यकर्ताओंसे मिलकर विचार-विमर्ष किया-- 
(१) पाबळ (२) खेड (३) मंचर (४) नारायणगांव (५) जुन्नर (६) ओतुर 

(७) अवसरी खुद (८) पिंपरी कॅप (६) तळेगांव दाभाडे (१०) लोणावळा 
(११) आळंदी (१२) बारामती (१३) घोडनदी । 

घोडनदीः--घोडनदी केन्द्रके केन्द्रव्यवस्थापक श्री सुखलालजी खाबीया 
हैं | आप बड़े ही सेवाभावी और साहित्य-प्रेमी हैं। बड़ी निष्ठाके साथ अिस 
कार्यभारको संभालते हैं | 

झिक्षकोंके नाते श्री दुर्गा गोखले, कु. कमल लंके, तारा अंबादास 
बच्चुआर, श्री मोइनलाल गादीया, अरविन्द नगरकर श्री बालकृष्ण काशीकर 
आदि भाओ-बहनें बड़ी ही निष्ठासे निःशुल्क प्रचार कार्य करते हैं । केन्द्रके 
नियमानुसार 'कोविद्‌? अत्तीणं होनेके वाद कम-से-कम दो सत्रतक प्रचार कार्य 
करना होता है| विद्याधाम (अंग्रेजी स्कूल) के प्रधानाध्यापक भी गोविन्द 
नारायण वाघ, और लोकलबोडं . शालाके हेडमास्टर श्री सुमंतजीका हार्दिक | 
सहयोग मिलता रहा है । : 

पूनाः-- सौ. आशालता अुपासनी द्वारा संचालित “सरस्वती हिन्दी 
विद्यालय” की ओरसे दिनांक २१-१२-५२ को कार्लाशेल गम श्री शं. दा. 
'चितले अम. अओ. बी. टी. रा. भा. विशारदकी अध्यक्षता म विद्यालयका पहला स्नेह 
सम्मेलन सम्पन्न हुआ | अस अवसरपर परस्पर परिचयके बाद विद्यार्थी-कलाकार 
झा. पां. क्घीरसागरने विद्यालयको झटके रूपमें दिये हुओ “श्रीसरस्वती? चित्रा- 
कृतिका अनावरण अध्यक्प्रजीने किया और भाषण दिया । 5 


चोपडा :-- अस केन्द्रका प्रमाणपत्र वितरणःसमारोह चोपडा 'विभागके | 
लोकप्रिय पुलिस सब अन्स्पेक्टर श्री बागवान साइबकी अध्यक्षतामे. तालुका 
मराठी शाळा. नं, १ मै दि. ८-१२-५२ को मनाया: गया॥ अक्त अवसरपरु 
म. नानासाहेब पिसोळकर, अ. डे. अ. जि. चोपडा विभाग तथा. अन्य ' राष्ट्रभाषा 
प्रेमी. सज्जन अपस्थित थे.। 


प्रारम्भमें अदे स्कूलकी“ मुख्याध्यापिका सो. निजामअलीने अध्यक् | 


महोदय तथा अपस्थित..सज्जनोंक्राः स्वागत किया ।. केन्द्रके प्रचारक भी माधव 
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दगडू पाटीलजीने केन्द्रका अहवाल पढ़ सुनाया और रशष्ट्रभाषाकी परीक्षाओंमे 


अधिक-से-अधिक संख्यामें सम्मिलित होनेके लिये अपस्थित सज्जनोंमे प्रार्थना की | 


तदपरान्त श्री बागवानजीने अपने भाषणमें कहा- “आपको संस्थान यह अक 
राष्ट्रीय कार्य चलाया है यह बड़ी सन्तोषजनक बात है। में सस कामके लिये 
म. शा. नं. १ को धन्यवाद देता हूँ #? केन्द्रमें सवप्रथम तथा प्रथम श्रेणीमं अृत्तीण 


षरीक्पार्थी श्री अदयकुमार कोपीकर और कु, शैला कोपीकरको क्रमशः रु. १।} । 


वधा १२. का पुरस्कार श्री. मा. द, पाटीलजीकी ओरसे प्रदान किया गया | और 
समारोहमें श्री भि. भ. पवारका सम्मान किया गया । 


मघ्यनारत 


भिन्दोर--गत ३० नवम्बरको श्री गजानन्दजीकी अध्यक्पतामें अन्दौर 


राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्रकी कार्यकारिणोके सदस्य अवं पदाधिकारियाँके चुनाव | 


सम्पन्न हुओ । निम्नांकित पदाधिकारी अवं सदस्य चुने गये । 


सर्वश्री बी. सी. गंगराडे, अध्यक्ष; सरोजकुमारी गंगराडे, अपाध्यक्या; | 


अणपतिप्रसादजी बोहरे, प्रधान मन्त्री; चन्द्रशेखर तिवारी, प्रचार मन्त्री, 
रामबहादुरलालजी श्रीवास्तव, संगठन मन्त्री; अस. अम्‌, संवत्सर अडवोकेट; 
कोषाध्यक्ष; सदस्य- सवंश्री रतनलाल ब्यास, टीकमजी, गोदावरीदेवी राजाणी, 
किशनदेवी हरियानी, सिस्टर हेरमेलंडा, जयन्ति बहिन भटनागर, गोविन्द प्रसादजी 
मश्रा, गजानन्दजी, मुरलोधरजी बैरागी, जीअन्द, अ, स.!बानवालीकर ( श्रम- 


` कमिइनर) लक्ष्मणसिंहजी चौहान ( अध्यक्ष नगर सेविका, जिन्दोर ), जाल, डी. 


बटेल, देवकरणजी चोकी, कैलाश चन्द्र शुक्ला । 


भिन्द्रौर--मध्यभारत भोपाल राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनके स्वागताध्यक्ष 
औओ बी. सी. गंगराडेजी सूचित करते हैं कि--मध्यभारत भोपाल राष्ट्रभाषा प्रचार 
समितिका प्रथम सम्मेलन दिनांक १६-२० जनवरी १६५३ को अिन्दौरम हो 
रहा है अतअेवं समस्त राष्ट्रभघा-प्रेमी, प्रान्तीय संचालक-गण, प्रमाणित प्रचारक, 


केन्द्र व्यवस्थापक तथा अृपाधिधारी राष्ट्रभाषा रत्न अवं कोविद स्नातकोंको | 


सादर निमन्त्रण है| 


देवास-दि. १४।१२।५२ को देवास ज़िला राष्ट्रभाषा समितिकी अक | 


बैठक हुआ जिसमें निम्न प्रकार मंडलका चुनाव हुआ--संचालंक-भ्री रामबहादुर- 


वि 


लाल श्रीवास्तव नन्हुँ» संयोजिका- भी मुशीलादेवी चौहान, : न्यवस्थापक- श्री | म" 


' CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri,Collection, Haridwar 
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नारायण प्रसादजी वैद्य, सदस्य-सबंश्री शंकरलाल कानूनगो, दुर्गाशंकरजी पाठक, 
कन्हैयासिंह ठाकुर, भास्कर कोठारी, लघाराम सिन्धी, शफीक अहमद, 
जयरामदासजी हरिजन, कृष्ण जोशी, गौरीशंकर पौराणिक, देवीलालजी मालवीय | 


आसाम 

गौहाडी-- विगत & दिसम्बर प्रातः आठ बजे मणिकुल आश्रममें 
गौहाटीके प्र, प्रचारक तथा हिन्दी-प्रेमी भाओ बहनें असम प्रान्तीय संचालक 
श्री जीतेन्द्र चन्द्र चोधुरीसे मिज्ञे थे। चौधुरीजीने अपने असमं सफरका विवरण 
देते हुओ कहा कि प्रचारक अपने-अपने क्षेत्रोंमे अधिक संख्यामे परीक्पार्थी संख्या 
बढ़ानेके लिओ तत्पर हो जायँ । परीक्षार्थी संख्या बढ़ाना भी प्रचारका अक 
साधन है | 

असी बैठकमै असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके सभापति वाग्मीवर 
साहित्यिक श्री नीलमणि फुकनसे संचालकजीकी चर्चा हुऔ। श्री नीलमणिजी 
हमारे समितिके स्तम्भोमेसे अक हैं। 

मणिपुर राज्य 

श्रिम्फाल-- कार्यालयसे-गत महीनेमें माननीय श्री डॉ. कैलासनाथ 
कारजूजी ग्रह-मन्त्रीने सुदूर प्रान्त मणिपुर स्टेटका /दौरा किया । अिस दौरानमें 
आपने कहा क्रि- पहाड़के भाभियोंकों अनिवार्य रूपसे राष्ट्र्भाषा-हिन्दी सीख 
लेनी चाहिये | 

कर्नाटक प्रान्त 

हुबली-- हुबलीमें भिन्न-भिन्न स्थानोमै वर्गोके अध्ययनके लिये श्री 
बस्तीजीके नेतृत्वमें गंगाधर हायस्कूलमें प्रारम्भसे कोविदतक वर्ग चलते हैं। अन्य 
स्थानोमे सवश्री चिक्कमठ, कारडी, सन्तबा आदि प्रचारकोंका सहयोग प्राप्त हे । 
श्री भा. मा. कुलकर्णीजीके सहयोगसे श्री दाडडेमनीजी रा. भा. प्र. पुस्तकालय 
चला रहे हूँ | सन्तोषकी बात है कि विद्याथियोंक्रो भिससे पूरा-पूरा फायदा मिल 
रहा हे | । मर 
` धारवाड-यहाँपर शहरके भिन्न-भिन्न भागोंमें भारतीय सेवा रा. भा | 
विद्यालयके संचालक सु. वी. भटजी तथा श्री कलमेश्‍वर जोशी, देशपांडे आदि 
प्रचारकोंके सहंयोगसे अच्छा कार्य चल रहा हे । विद्याधिकारी, जिलाधिकारी 
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आदि कऔ सरकारी कर्मचारियोंने वर्गोंका निरीक्गण करके अपना सन्तोष प्रकट 
किया है । केर्द्र-व्यवस्थापक्र श्री आर. अत. बंगेराजी. बड़ी दिलचस्पी लेते हैं| 
पिछले सालसे धारवाड 'रत्न केन्द्र भी है। 

बिजपूर--यहाँ श्री कुलकर्णी बन्धुओके नेतृत्वमें प्रचार कार्य सुचार 
रूपसे चला है। कुछ अत्साही प्रचारक चपलगाँव करणे वगैरह व्यक्तियोंने 
«तरण-संघ” नामक संस्थाके द्वारा हिन्दी वर्ग चलाये हैं। यहाँ “बातचीत? 
परीक्पाकी भी व्यवस्था है | रत्न केन्द्र शीघ्र प्रारम्भ होगा | 

वेलगाँच- जिलेका कार्य सुचारु रूपसे चलानेकी हष्टिसे जिला समिति 
बनी दै । जिसके अन्तगत सारे जिलेका कार्य चल रहा है। ब्यासी और 
परांजपेजी अिसके प्रमुख हैं । 

शिखी-- कस्तुरबा विद्यालयके अन्तंगत श्री अम. अल. भटजीके 
नेतृत्वमे मान्य केरावाअनजीके मार्गदशनमें वर्ग चल रहे हैं । 

सिद्दापूर--महावळेश्‍वर शास्त्री विद्वानके नेतृत्वमें गोकर्ण तथा यद्दाँपर 
भी प्रारम्भिकसे कोविद तक वर्गा चल रहे हैं। कारवार जिलेमें भिनके द्वारा हमारे 


कार्यका श्रीगणेश हुआ और भविष्यमै भी झितके नेतत्वमे संपूर्ण जिलेका कार्य । 


बढ़नेकी आशा है। 

गद्ग-डौँ, कोणूरजीके मार्गदशनमें श्री कुलकर्शीनी और श्री जोशीजी 
बढ़े अत्साहके साथ वर्ग चला रहे हैं । 

कुकनूर-- हालहीमें “ नाडहव्ब ” के अवसरपर केन्द्रका-प्रमाण-पत्र- 
वितरणोत्सव संचालक थी भा. मा. कुलकर्णीजीकी अध्यक्पताम सम्पन्न हुआ | 
भी कुलकर्णीजीने राजभाषा हिन्दीका महत्व बतलाया । 


ब ~ 
बम्ब 
मालाड - मालाड गुजराती हिन्दु सत्री मंडल द्वारा संचालित राष्ट्रभाषा 
परीक्घाओंके वर्गका अद्घाटन बम्बरओ प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभाके सहायक 


` मन्त्री श्री हरिहरजोके करकमलों द्वारा दि. १२-१२-१६५२ आ. शुक्रवारको | 


सायंकाल ४ बजे हुआ | श्री हरिहर शुकलजीने राष्ट्रभाषाके महत्वको विस्तृत रूपसे 
समझाया और वहनोंसे राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यमें पूर्ण सहयोग देनेके लिये अपील 


की | समारोहका सारा श्रेय मंडलकी मन्त्रिणी श्री तिलोत्तमाबेन मंकोडी और 


श्री जेमती गुन्दरियाको है मंडलक्री अध्यक्षा श्रीमती विद्याबेन शाहका राष्ट्रभाषा 
प्रेम बहुत ही सराहनीय है | आशा है जिन वर्गों द्वारा राष्ट्रभाषाका प्रचार दिन 
प्रति दिन बढ़ता जावेगा | 


क 
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प्रकट | १ र दु 
छ| राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, मालाडका प्रमाणपत्र वतरणोत्संब दि, 
२१-१२-१६५२ को सनाया गया । वम्बओ प्रान्तीय काँग्रेस समितिके अध्यकप् 
श्री अस. के, पाटील अध्यक्प्रस्थान ग्रहण करनेवाले थे, किन्तु प्रान्तीय कांग्रेसका 
चारु चुनाव-दिन होनेके कारण अपस्थित न हो सके । अनकी अनुपस्थितिमं गुजरात- 
ps प्रान्तीय राषट्रभापा प्रचार समितिके संचालक श्री जेठालालनी जोशीने अध्यक्ष 
बीत 


स्थान ग्रहण किया | 
प्रथम, विद्यालयके प्रधानाध्यापक श्री अवपयबर दुबेने आगत महानु- 
[मिति भावोंका स्वागत किया । श्री सत्यनारायणजीने प्रास्ताविक-भाषण पढ़ा और 
श्री विनोदबाला शाहने विद्यालयका संक्पिप्त परिचय कराया | श्री रणछोड़लालजी 
ज्ञानीने अपने दीक्षान्त भाषणमें मिली जुली भाषाका प्रयोग करनेपर जोर दिया और 
जीके । बम्बओ सरकारकी कोविदके प्रति अपेक्पाकी आलोचना की । अिसके बाद 
श्री जेठालालजीने अपने सारगर्भित भाषण द्वारा हिन्दी सीखनेके लिये लोगोंको 
पर प्रेरित किया । 


मारे | अत्सवमें सर्वप्रथम आनेबाले परीक्पार्थियोको पुरस्कार दिया गया। 
कार्य | मालाड केन्द्रके परीक्पाकेन्द्र व्यवस्थापक्र और सेठ न० ल० हाऔस्कूल, मालाडके 

| वाअिसप्रिसिपल श्री देसाऔभाऔ पटेलका विद्यालयकी ओरसे सम्मान किया गया 
शीजी और अनह श्रद्धास्वरूप अक टेबललेंग्प प्रदान किया गया | अन्तमें श्रीरामसकल 

। शर्माने लोगोके प्रत आभार प्रकट किया और बन्देमातरमके पश्चात्‌ झुत्सव 
-पत्र- समाप्त हुआ | झुत्सवमें मालाङम्युनिसैलिटीके अध्यक्प श्री औरवरभाओ पारेख 
आ। । अेबंअन्य सदस्य, सेठ न ल० हाऔस्कूलके प्रिंसिपल श्री जे आर० नायक 


हिन्दी डाअिजेस्ट नत्रनीतके सम्पादक श्री रतनलालजी जोशी आदि प्रमुख सज्जन 
अपस्थित थे | सायंक्राल सात बजे विद्यालयकी ओरसे अक मनोरंजनका कार्यक्रम 
सेठ न० ल० हाओस्कूलके प्रिसिपाल श्री जे. आर. नायकको अध्यक्षता में 


माघा हिन्दी शिकप्रा संघ, नातालक्री तरफसे शहरोंके प्रतिनिधियोकी ओक सभा रखी गयी 
थी | जिसमें लेडी स्मिथसे -- हिन्दी युवक सभा, गुजराती हिन्दी स्कूल, सनातन | 
घमं सभा, यंग हिन्दू कलचरल सोसायटी, आर्य समाज लेंडी स्मिथ | डंडीसे: -- | 


he | सम्मन्नहुआ। 

[रको | दक्षिण आफ्रिका 

रूपसे | झुत्तर नाताळः-- अत्तर नातालमें ७-८ मुख्य शहर हैं; यहाँ भारतीय 
[पील | लोगोंक्री अच्छी आबादी है और हिन्दी पाठशाला चलानेबाली कऔ संस्थाअ 
और  हैं। अनका संगठन करनेके लिये ता. २३ नवम्बर ५२ को लेडी स्मिथ नगरे _ 
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सनातन वेद धर्म सभा और हिन्दी पाठशाला डंडी | ग्लेंकोसेः-- हिन्दी प्रचा- 
रिणी सभा, ग्लॅको अरियाकेयर कमिटी, और ग्लेंको स्त्री समाज, तथा वेद धर्म 
॥। सभा अस्कोट; हिन्दी स्कूल वेसल्स नेक; अवं आर्य नवयुवक सभा, रेहस्तोप आदि 
` ` संस्थाओंक्रा सहयोग प्राप्त हुआ | 


सभा में प्रतिनिधियोंने अपने यहाँके कार्यको तथा अपनी कठिनाअियोंका 

विवरण बताया | तदनन्तर संघके सभापति पं. नरदेव वेदालंकारने हिन्दी प्रचारकी 
कठिनाअियो और संगठनकी आवश्यकतापर विशद विवेचन किया और सभौ 
संस्थाओंको संघमे सम्मिलित होनेका आग्रह किया । आपस्थित प्रतिनिधियोंकी 
भिच्छासे अत्तर नातालके लिये संघक्री अक व्यवस्थापक समितिकी स्थापनाका 
प्रस्ताव हुआ। जिम समितिके निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गये । भी विट्ठल 
भाओलाला, सभापति (लेडी स्मिथ); श्री सी. डी, कुंबरजी, भुपसभापति 
*) (अस्कोर्ट |; श्री जी. ओम, सिंह ( न्यूकासल ) तथा श्री नाथु भाऔ भोरार (डंडी) 

| संयुक्त मन्त्री । | 
iu लेडी स्मिथ ः-- अस केन्द्रमें संघकी तरफसे होनेवाली हिन्दी प्रथमा 
परीक्पामें अत्तीण॑ भाऔ बहिनोंको प्रमाणपत्र देनेका अत्सव अेतलोन थियेटरमें 
बड़े समारोहे साथ हुआ | समारम्भका अद्घाटन न्यूकासलके श्री. जी. ओम. 
सिंहके शुभ हस्तोसे हुआ | सभापतिपदपर अस्कोट निवासी श्री कुंबरजी थे । 
डंडी के श्री नाथुभाओ भोरारके करकमलोसे प्रमाणपत्र प्रदान किये गये | संघके सभा- 
पति पं. नरदेव वेदालंकारने संगठन और हिन्दी प्रचारपर जोरदार प्रवचन दिया | 
विभिन्न स्थलोंके प्रतिनिधियोंके भाषण भी हुओ | लेडीस्मिथ तथा अन्य नगरोंकी 
हिन्दी पाठशालाओंकी तरफसे मनोरंजनके विविध कार्यक्रम भी रखे गये थे | 
अत्सव बहुत सफल रहा । 

यहाँ झुत्साही प्रचारक श्री अस, गणपत, श्री शंभु महाराज, श्री लालजी 
शिवगुलाम आदि अच्छा कार्य कर रहे हैं | 
एआणण-डक्‍|छ०ट0ठ80000९७७5ऋ-- 


मध्यप्रदेश के प्रमाणित प्रचारकोंसे और केन्द्र-व्यवस्थापकोंसे -- 
सविनय अनुरोध किया जाता है कि वे अपना-अपना १६५२ के दो 
सत्रांका छुमाही कार्य-विवरण अवश्य मेज दें । कार्थ-विवरणका फार्म प्रांतीय 


प्रात होनेपर ही अचित कार्यवाही की जायगी | 


"हृषीकेश शमी 
संचालक--मध्यप्रदेश रा, भा, प्र, समिति, नागपुर 
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कार्यालय नागपुरसे बुकपोस्ट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है | छुमाहीका वित्रएणं 


हक by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGangotri 


प्रे कि र त्र 
° खाली तक रत्न; 
राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने “राष्ट्रभाषा रत्न! परीक्षा सन १६४४में प्रारम्भ 
की थी । हिन्दीतर-प्रान्तोंकी जनताने मस्त अच्च परीक्पाके प्रति विशेष झुत्साह 
दिखाया है और अबतक १६०० से अधिक परीक्प्रार्थी अिस परीक्घाम सम्मिलित 
हो चुके है । 
हम चाहते हैं कि राष्ट्रभापा-रत्न भुत्तीण॑ व्यक्तियोंका संविषप्त परिचय 
अुनके चित्रोके साथ अक पुस्तकके रूपमे प्रकाशित क्रिया जाय । ; 
राष्ट्रभाषा-रत्न आचीणं व्यकितियोसे प्रार्थना है कि वे अपने संक्षिप्त 
परिचयके साथ २ अिंच ५२|| सिच स।अिजका अक सुन्दर फोटू जिसका ब्लाक 
बनाया जा सके शीघ्र भेजनेक्री व्यवस्था करे । 
संक्पिप्त परिचयमें नाम, जन्मतिथि, वतमान पता, स्थायी पता, 
शैक्षणिक योग्यता, कार्य-घन्वा, तथा अन्य आवश्यक जानकारी अपेक्षित हे | 
ब्लाक आदि बनवाने तथा पुस्तक तैयार करनेके खर्चके लिये परिचयके साथ पांच 
रुपया वर्धा कार्यालय भेजना आवश्यक होगा । प्रकाशित होनेपर पुस्तककी अक 
प्रति बिना मूल्य भेजी जायेगी । 
रामेइवर द्याल दुबे 
परीक्षा-मन्त्री 


ज Sl fe 
COC ODES ९-२० गण > BR 


सूचना | | 
फ्रीकफार्थ अकण घ्यात द । 


निवेदन किया जाता है कि निम्तलिखित पुस्तकें हमारे यहाँ कभी | 


| 


> 


छ सस्य 0००0-60-00 लक का 
OS 


दिनोसे प्राप्य नहीं है और न भकिम्यमें भी प्राप्य हो सकेंगी । | 
| (१) रा. भा. की पहलो, दूसरी व तीसरी पुस्तक \. 
| (२) गुलदस्ता भाग १ (संस्करण १९४९) री | 
| कृपया जिन पुस्तकोंका आडेर ना भेजें । अनके स्थानपर प्रचलित | 
$ निम्न पुस्तकें मंगाया करें । 4 र 
| (१) राष्ट्रभाषा बोध भाग १ -+मूल्य ॥=) | 
॥ (3) aod 0 ipod it) | 
f (३) » , » भाग ३. नमूल्य ११) , 0. 
॥ (४) नया गुलदस्ता भाग १ मूल्य ।६) | 
BSP EPP YY 
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८८ ने न्ध पकै 
i राष्ट्रभाषा क सम्बर 
१, “राष्ट्रभाषा” का वार्षिक मूल्य तीन रुपये है | अक अंकका मूल्य 
i) चार आने है। 
i २. “राष्ट्रभाषा” वी० पी० से भेजनेका नियम नहीं है | | 
(| ३. मूल्य भेजते समय मनीआडर-कूपनमें “राष्ट्रभाषा? मासिक-पत्रका 
| चन्दा भेजनेका अुल्लेख, अपेक्रिषंत अंकोंका विवरण अर्थात्‌ किस महीनेके अंके, ५९ 
| “राष्ट्रभाषा? चाहते हैं झिसका विवरण तथा नाम अवं पूरा पता ( मुल्ला, पेठ, 
ii घर नंबर आदि, मुकाम (गाँव), पोस्ट आफिसका नाम, जिला और प्रान्त ) 


| सुवाच्य नागरी अक्घरोमै और जहाँ अंग्रेजी पतेके अभावमें पत्र मिलनेमें गड़बड़ी र रे 
होनेकी सम्भावना है वे अपना पता अंग्रेजीमे भी लिखनेकी कृपा करें | क्रय 


१ ४. “राष्ट्रमाघा” प्रतिमास द्वितीय सप्ताहमें रवाना किया जाता है। 
/ ५४ ता० १५ तक अंक न मिलनेपर अपने डाकखानेसे लिखित रूप 
पूछकर हमें अनके आत्तरसहित सूचित करना चाहिये ! 


bl ६. थोड़ी अवधिके लिअ स्थान परिवर्तन हुआ हो तो अपता पत्र परिवर्तित सुन 
` पतेपर मंगानेके लिओ ( रिडायरेक्ट करनेके लिओ) कृपया डाकधरको लिखित सक 
सूचना द्‌ अथत्रा अन्य स्थानीय व्यवस्था कर ले । sts 


७. पत्रव्यवहार करते समय कृपया प्रत्येक पत्रमे अपना नाम अवं पूर) आओ 
पता सुवाच्य अक्प्ररोंमें लिखें और “राष्ट्रभाषा” के ग्राहक अपनी “ राष्ट्रभाषा! 
ग्राहक क्रम-संख्या » लिखें; प्रमाणित प्रचारक, अन शब्दोंके साथ अपनी प्र० प्रभ ग्रा 
क्रम-संख्या लिखे; केन्द्र व्यवस्थापक अपने केन्द्रका क्रमांक लिखें | मिसके अभावर्मे ला 
पत्रकी कार्यवाही होनेमे कठिनाओ होती है |. - |. गुट 

८. अक ही पत्र अथवा चिट्ठीमें दो-चार विभागोंक्ी बातें अक हा, र 
लिखी रहनेसे पत्रकी कार्यवाहीमें विलम्ब हो जाता है | अलग-अलग विभागोसे | 
सम्बन्धित पत्र-व्यवहार अन विभागोके नाम अलग-अलग पत्रोद्दारा अथवा अलग-|- पा 
अलग चिद्ठियोमि रहना चाहिये | ; | 


६ “राष्ट्रभाषा” में प्रकाशनाथ राष्ट्रभाषा प्रचारके समाचार, अत्सव 

समारोह कार्यविवरण आदि अपने प्रान्तीय संचालकके पास ही भेजने चाहिये। 
१०. “राष्ट्रभाषा”में पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिका ओके ही विज्ञापन लिये जायेंगे। | 

गन्दै तथा निकम्मे साहित्य और सीधे नोट्स-टिप्पणीकी पुस्तकके विज्ञापन नहीं लिये bea 
जायेंगे | अक चौथाऔ पुसे कमके विज्ञापन नहीं लिये जायेंगे । लगातार छः पे 
अधिक बार छुपनेवाले विज्ञापनके लिओ दरमें विशेष सुविधा दी जायेगी | 


आषा! | 


| 


~ व्यवस्थापक “राष्ट्र, 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ग मूल्ये 


के -पत्रका 
; अंकसे 
॥, पेठ, 
प्रान्त) 

गड़बड़ी 


है| 
त रूपमे आ 


[रिवतिंत | 
लिखित | 


[बं पूरा | 
ट्रभाषा: | 
प्र० प्र० | 
अभावर्ग | 

| 
क साथ 
बभ गाँसै | 


अलग. 
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“राष्ट्भारती” के संबंधमें ; 
आपने प्रचारक भाऔी-बहनोसे 


शाष्टूभारदी! का जनवरी १५३ का अक्र कितना सुदर व 
aN क्षय (5 तर्क > ~ ७, ० स्त N 
पढ़ने येय निकका है | कया आपने शुस देखा है १ 


राष्ट्रभापा प्रचार समितिका परिवार बहुत विशाल हे । जिस परिवार में 
३३०४ से अपर प्रमाणित-प्रचारक हें और लगभग २००० केन्द्र-व्यवस्थापक भी । 
हमसे सहानुभूति और प्रेम रखनेवालोंकी संख्या भी बहुत बड़ी हुँ । 


"राष्ट्भारती? समितिकी अन्तरप्रान्तीय ( भारतीय) साहित्य और 
संकृतिकी प्रतिनिधि मासिक पत्रिका है । जिसकी अपयोगिता और अुपादेयता आप 


लोगोंसे छिपी नहीं है । अपनी अितनी सस्ती, विविध विषय-सम्पन्न, अवं सुरुचिपूण 
सुन्दर पत्रिकाको अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही शीघ्र स्वावलम्त्री बना दे 
सकते हैं। यह जितनी नियमित है कि प्रतिमास १ ली तारीखको पाठकोंके हार्थमें 
पहुँच जाती है । वाबिक मूल्य ६ रुपया, अर्थेवाधिक्र ३.।) और अक अंकका दस 
आना है । 

प्रत्येक प्रचारक और के्द्र-व्यवस्थापक 'राष्ट्रभारती ' का अक-अक 
ग्राहक बना दे, तो जिसकी सन्तोषजनक ग्राहक-संख्या बढ जायगी । सिर्फ़ आशिक 
लाभकी दृष्टिसे ही हमें नहीं सोचना हैं; भारतीय साहित्य और संस्क्रतिके अच्च 
अद्‌देश्यको भी पूरा करनेके लिये भी जिस पत्रिकाके पाठकोंकी संख्या बढाना, ग्राहक 
बनाना, अत्यन्त आवश्यक है । यह मुश्किल नहीं हे। में आशा करता हुँ कि 
आप लोग 'राष्ट्रभारती'के ग्राहक खुद बनेंगे, दूसरोंको वनायेंगे और 'राष्ट्रभा रती की 
पाठक्रसंख्या बढानेमें अपनी समितिकी सहायता करेंगे। 


¦ मोहनलाल भट्ट 
TN ~ 0७ 
मंत्री, राष्ट्रमापा प्रचार समिति, बधा 


*[ बडी खुशीको बात हे कि हमारे कुछ अनुभवी प्रमाणित प्रचारकोका 
हमारी अुपरोक्त अपीलपर ध्यान गया हे । वे प्रयत्नशील हैं । आप भो देखें कि 
आप स्वयं जिस दिशामें कुछ प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं ? सनीआडेरसे वाषिक चंदा. 
६ रु. और अक प्रतिका मूल्य १० आना कोओ ज्यादा नहीं है । ] 
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कृपया मनाआडर'कूपन भां भर 


बहुतसे सज्जन समितिक्रे नाम मनीआर्डर द्वारा पैसा भेज देते है 
क्िन्द असके कूपनकी ओक ओर यह नहीं लिखते कि कितनी रकम किस 
किस कार्यके लिये भेनी है और दूसरी ओर पूरा पता नहीं लिखते । 


प्रवे 

मनीआडरका पैप्ता पोस्ट-आफिस द्वारा मिल जानेपर हमारे पास अप ' 
t भा! 
म. ऑ. का कूपन मात्र रह जाता है । कड 


यह कूपन कोरा हो अथवा असपर अधूरी जानकारी लिखी हो 
अथवा लिखी हुओ बातें साफ़-साफ़ अक्‍परोमें न हो तो असकी कायवाहीमें ` भा 
बड़ी असुविधा होती. है । 


hi अः 
, अतः प्रचारक, केन्द्र-ग्यवस्थापक, परीक्षार्थी आदि सभी .भाजियोसे को 
'. निवेदन है कि-- ` बन खन र । पति 
` मनीआईर भेजते समय-- |. 
(१) मनीआडर-फामका अंतिम हिस्सा जिसे कूपन कहते हैं, कोरा |) च 
न रखें | । 
(२) म. औँ. कूपनकी अक ओर मनीआईकी कितनी रक्रम किस 
कित कामंके लिये भेजी जा रही है जिसका अल्लेख अवश्य 
करें | \ 


(३) म. ऑ. कूपनकी दूसरी ओर जो पता लिखनेके लिये है, असपर 
पूरा पता लिखें। . oR 


a % 


हि. ee er 


र, 
NN 


जज 
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राष्ट्रमापा ' जनवरी ५३ को क्राइपत्र 
_ HIM 55 


वेह, प्रवेश-परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक सूचना 


| 
॥ जलाओ सन १९५२ में प्रकाशित राष्ट्रभाषा बोध ३ का संस्करण 
. प्रवेश परीवपाके लिये कुछ बड़ा समझा गया था और क ग्रीं-कहीं अुसकी 
० भाषा कठिन हो गयी थी । 
खी हो. पस्तकके दूसरे संस्करणमें जिन दोनों दोषोंको दूर करनेंके लिये 
वाहीमें ` भाषा सरल बनायी गयी और पाठ अपेक्षा-कृत छोटे किये गये । कितु 
| असा करनेमें जितना अंतर नहीं हुआ हे जिसके कारण परीकपाथियोंको | 
जियोंसे | कोऔ विशेष असुविधा हो । प्रश्‍न मिस. दूसरे संस्क्ररणके आधारपर्‌ टो कः 


NP 


निकाले जायेंगे जो पहलेकी अपेक्षा सरळ हू । 


हाँ; प्रारंभका ओक पाठ बिलकुल बदल दिया गया हे । “भारत-. 
| । १ वर्ष के स्थानपर “विनय ' नामकी कविता दी गयी हे । पूरा पाठ पीछे 
पक 


अदधत किया गया 


यहाँ यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं है [ 
` निर्णयके अनुसार अब बोध भाग $ के. केवळ पहले २५ पाठ ; 
. परीक्घाके लिये निश्चित हैं । .. | 
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पहला पाठ 

विनयं 
फल फूलोंसे झुक जानेको, अुठता भृतलसे तरुवर । 
भाप नीर बरसानेको ही, चढती अम्बरके सिर पर | |. 
लिअ 
अग्शिशिखा अपर. भुठती है, जगका तिमिर मिटानेको || बीम 
नभमें हैं नक्षत्र, पथिकको पथका लक्ष्य दिखानेको | 
गुणका भूषण हे विनम्रता, विद्याका है सुफल विनय । 


जो विनम्र है, विनयी है जो, होती सदा अुसीकी जय । 


हः 
ड (र) 
हट बिना विनयके विद्या भी बन जाती है. केवल पाखण्ड | (२) 
£ विनयहीन विद्वान व्यक्तिसे तो अच्छा है मर्ख प्रचण्ड । | (४) 


यदि औश्वरने दिया तुम्हें धन तो असका मत करो घमण्ड । 
रूप और यौवनको पाकर हो मत, ' मत्त और अद्दृण्ड । 


अगर मिला हैं तुम्हें भुच्च पद, तो न किसीको ठकराओं * 
हे जो भी सामर्थ्यं, शक्ति, बळ, सबको सेवामें लाओ 


र जहाँ विनय हे, वहीं विजय है और वहीं अश्‍वर्य महान्‌। ` 
. जहाँ नहीं अभिमान, वहीं तो करते हे निवास भगवान्‌ । 22 5 


प्राष्क कोक | 

अभी हमने निम्नलिखित अच्छे व झुपयोगी शब्दकोष मँगाकर रख 
__ [लिखे हैं। प्रतियाँ बहुत कम हैं अतः जिनको आवश्यकता दो वे कोषकी पूरी 
[नेको । | क्रीमत ब डाक व्यय मेजकर शीघ्र मँगा ले । 


'नेको । बिना पूरी पेशगीके कोष नहीं मेजा जा सकेगा | 

अच्च कोटिका ज्ञान प्राप्त करनेवालेके लिअ-- 

कोषका नाम पृष्ठ सं. मूल्य डाक व्यय 

१) शासन शब्द कोष Administrative Dictionary ४३० १५) —_ 

(२) प्रामाणिक हिन्दी कोष १३०० १०?) ॥) 
ण्ड | (३) भार्गव अंग्रेजी हिन्दी कोष १२६२ ९) 0). 
ण्ड | | (४) भार्गव हिन्दी अंग्रेजी कोष  . १२८० ९) ॥) 

(५) अद॑-हिन्दी कोष ४९४ गा) Ws 


(६) संक्षिप्त हिन्दी शब्द सागर ( हिन्दी-दिन्दी) १२५० १५) Ir) 59 
साधारण विद्यार्थियाके लिभे-- का. 


(१) विद्यार्थी शब्दकोष ८ ९१९ ३) |). 

।औ |. (२) हिन्दी,रत्न कोष RS 0 हरी 
ओ । | (३) भार्गव अंग्रेजी-हिन्दी कोष १०५० ४) FE) 
(४) भागब अंग्रेजी-हिन्दी कोष ( संक्षिप्त ) १०८८. ४) 5) 


(५) राष्ट्रभाषा मराठी लघुकोधी _ २४३ र EI) F) 


शीघ्र ही प्रकाशित होगाः--+ 
। | राष्ट भाषा कोष (टका) 


सम्पादक ० 
महापंडिस राहुल सांकृत्यायन 


शब्द-सख्या लगभग २५,००० | 


मिलनेका स्थानः= | 
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“राष्टभआाषा” : हिन्दीनगर-वर्धा : रजिस्टडे नं. ना. ८३८ 

ल न नि 

गजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अहमदाबाद / 
के 


तत्त्वावधानमें 
हिन्दीकी साहिव्यिक-त्रैमासिक पत्रिका 


a) 
राष्ट्रवी णा” 
संपादक-जेठालाल जोशी, 
संचालक--गुजरात प्रां. रा. भा. प्र. समिति । 
% तीसरे वषेका प्रथमांक प्रकाशित हो गया है # 
विद्वञ्जनोंके चिन्तनःधान अवं गुजरातीके सांस्कृतिक लेख, 
कलापूण रसमरी कविताओं, प्रवास-वर्णन, परीक्षोपयोगी ठोस लेध 
आदि सामग्री, चयनिका, संस्कृति-सोत, साहित्य समीक्षा अवे राष्ट्र 
भाषा क्पेत्रकी विशेष जानकारी | तदुपरान्त अन्य कओ स्तम्भ 
प्रकाशित होते हैं । 
वार्षिक मूल्य ४) रु. . अक प्रति १) रू 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाके प्रमाणित प्रचारकों अवं केन्द्र 
व्यवस्थापकोंको “ राष्ट्रवीणा ” आधे मूल्यमे दी जाती रही है । 


शीघ्र ग्राहक बनकर लाभ बिष {¢ डः 


गुजरात प्रां. च भा. समिति; कार्यालय, 


कालुपुर, खजूरीकी पोल 


अहमदाबाद १ 
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स्वगेका अस्तित्व कहीं हो या न हो, झुसकी 
हमें चिन्ता नहीं, लेकिन अक स्वनिमित स्वर्गकी आव- 

कता हमारे लिये अनिवार्य हे क्योंकि हमारी साधा- न 
रण पहुँचसे बाहरकी अधिकांश अंपयोगी कल्पनायें, 
प्रेरणायें और बुद्धिमत्तायें वहींसे आती हें और अुन्हींको | 


धरतीपर अंतारनेक्रे लिये हमें स्वर्गकी आवश्यकता है। ” 


° Pr 


Dn 


.__-CG-0;in Public Domain 
क... व ic Dom 


Gurukul Kangri Collection be 


अह क बनिने Digitized by Arya'Samaj Foundation Chennai and éGangotri 


वार्षिक चन्दा ३ पं | रीष्ट भाषा | अर अंक्रक्ता ४ आना पु | 


राष्टभाषा प्रचार समितिका मुखपत्र 


संपादक 
मोहनकाक भटू | 
विषय-सूची ५ 
“१, हिन्दी हिन्दुस्तानीके चक्करमें 2 २३० ॥ 
२. रा. भा. ओर प्रांतीय आषाका संगम ... १३८ || 
३. मआखिक साधना उ कट १४१ ॥ 
४. रीतिकाळकी विशेषता 5 रउउ 
५, कृविताओका सार हर पर १४६ 
६. परीक्षार्थी ध्यान दे क . २९९ | 
, ७. परीक्षा विभाग i -- पर 
८. प्रान्तीय हलचल क Eh १६४ || 
$ ९. डा. रघुवीरसिहजीक्ा आभिभाषण ... न १८५ 
१०, प्रा. श्री मांकडजीका अभिभाषण se यी १८७ 


थचारक-बन्धु ध्यान दत 


) परीक्घा-समितिकी पिछली बेठकके निर्णयके अनसार 
नवम्बर ४९ से पहले बने सभी ( क्रमांक १ से १८३६ तकके ) 
भ्रचारक-बन्धुओंके पास पुनर्नवीकरण अरवेदन-पत्र राष्ट्रभाषाके गत 
अकक साथ भजा गया हू । कृपया पुननेवीकरण आवेदन-पत्र १) | | 
| अक रुपया) शुल्कके साथ अपने प्रान्तीय संचालक द्वारा शीघ |. 
| भेज । ये पुननवीकरणके आवेदन-पत्र ` ३१ माचे ५३ तक वर्धा 
कार्यालयमे आ जाना चाहिये । प्रमाणित प्रचारक फ्रम-संख्या द्‌ 
१८३६ से आगेकी क्रमसंख्यावाले प्रचारक बन्धओंको अभी पुनेनवी- | 
करण आवेदन-पत्र भेजनेको आवश्यकता नहीं है । रु 


रामेइवर दयाळ दुबे | 
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॥ ~ हिन्दी Lan 9०६ >) 

१४९ | . हिन्दी हिन्दुस्तानीके चक्करम 
१६४ || गुजरात हिन्दी-हिन्दुस्तानी प्रचारक सम्मेलन जो गुजरात विद्यापीठ 
१८५ | अहमदावादमे हुआ, असके प्रस्तावोंको “ हरिजन सेवक? के ता, १७ जनवरीके . 
|| अंकमें पढ़कर दुःख हुआ | ११ तारोखक्रो यह सम्मेलन था ओर तब हम 
अइमदाबादमें ही थे। जिन प्रस्ताबोंको और सम्मेलनके सभापति म, म | 
श्री, दत्तो बामन पोद्दार तथा गुजरात विद्यापीठके महामात्र ्री मगनभाओ देसाओ के 
भाषणोंको हमने समाचारपत्रोमें पढ़ा था । परन्तु हरिजिन-सेवक्रमें मिन प्रस्तावो 
“देखकर हमारे हदयको सचमुच गहरी ठेस ही लगी । सत्य और अहिंताके 
प्रचारके लिये गान्धीजीने जिन पत्रोंको चलाया था अनमेसे अकम सत्यको जिस | 
प्रकार तोड़ने-मरोड़नेवाले तथा अहिंताके तत्वसे जिनका मेल मिलाना कठिन है | 
असे शब्दोंमें लिखे गये प्रस्तावोका छुषना मेरे विचारमें अक अनहोनी बात थौ जो | 
देशके दुर्भाग्यसे अब होने लगी है । ( | 


A “या 

७८. /थ्छ 

~ ( ॥ 
नपम 7०८ रातमा 


। 0 भारतकी भाषा हिन्दी तथा असक्री लिपि नागरीको स्वीकार किया गया । असके 
कारण बदली हुआ. परिस्थितिको स्वीकारते हुअ भी, जिसे वह गान्धीजीका काम 


' मानती थी असे असने असी रूपम जारी र 
नहीं सकता, जिन्होंने संविधानमै हिन्दी और 
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१३६ राष्ट्रभाषा | 
फैलाकर अब हिन्दीके साथ हिन्दुस्तानी शब्दको भी जोड़ने लगे हैं | चुपके | यह उ 
राष्ट्रभाषाके सच्चे कार्यकर्ताओकी आँलोंमें धूल झोंककर हिन्दुस्तानीको फिरसे, समझ 
लानेका तो यह प्रयत्न नहीं है! और अ॒सके लिये वे क्या-क्या नहीं करते हैं! | तमाम 
क्युद्र प्रान्तीय भाषोंको अुभारते हैँ । वे यहाँ तक कहते हैं -- “ हरेक भिन जैतित 
भाप्री प्रदेशको अपने प्रदेशके हिन्दी प्रचारका काम खुद अठा लेना चाहिये और | 

वहाँसे हिन्दी-भाषी प्रदेशकी संस्थाओंको अब हट जाना चाहिये | अगर असा न. और 
हुआ तो हिन्दी और अहिन्दी-भापी प्रदेशोंमें बिना कारण गलतफहमी पैदा होगी, और 


जिसका नतीजा हिन्दी प्रचारके लिये खराब होगा ।?? ॥ "विमा 

अिस घमकीका तो कोओ अर्थ नहीं है। राष्ट्र तथा राष्ट्रभाषाके प्रति संस्क 
जिनकी निष्ठा पक्की है असा राष्ट्रभाघाका कोऔ भो सेवक जिससे डरेगा नहीं । | भिसी 
परन्तु जनताको हम सावधान कर देना आवश्यक समझते हैं कि ये लोग संभवतः सर्मि 
अचित अनुचितका विवेक छोड़कर भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी सोलह अपने 
वर्षकी सेवाओको व्यर्थ करना चाहते हैं और अपनी हिन्दुस्तानीको फिरसे लाना | वाले 
चाहते हैं। जितके लिये वे जनतामें तरह-तरहके श्रम फैलाते हैं। जहाँ क्या 
साम्प्रदायिक्रताकी छाया भी नहीं है वहाँ वे असे भी देखने लगते हैं और | खुल्ल् 
. साम्पदाविकताकी भावंनाओंको अत्तेजित करते हैं | गला 


2 बम्बओ राज्यमें सरकारका बल अन्हें प्राप्त है असलिये वे अपनेको कक 
शा मानते हैं और वे सच्चे राष्ट्रभाषाके कार्यके मार्गमे रोड़ा अटकानेमें कुछ चे च्चै 
। सफल भी हुओ हैं। परन्तु सरकारका बल मिलवेसे गलत बात सही नहीं होती ॥ {जा 


- जनताको कुछ समयके लिये भ्रममें डाला जा सकता है परन्तु हमेशाके लिये अन्हे | 
अममें रखना असम्भव है | १ य झव 
राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका कार्य जनतामें होता है और जनताने असे |. 
अपनाया भी है। बम्बभी राज्यमें सरकारका विरोध है, जिन _ तथाकथित ह; 

हन्दुस्तानीवालोंका अ्रमात्मक प्रचार है, फिर भी आम जनताका पीठ-बल |. fe 
) प्राप्त है और झुसकी परीक्पाओमै पर्याप्त संख्यामें विद्यार्थी बैठते हैं। |. 


की 'चयकी बात तो यह है कि राष्ट्रीय सेवक होनेका दावा करने 


MR नि 
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। यह अवश्य कहूँगा कि वे यह नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और यह नहीं 


समझते हैं कि अिसका परिणाम क्या होगा । अपने आग्रहके कारण मनुष्य दूसरी 


| तमाम आवश्यक तथा विचारणीय बातोंक्नी अपेक्षा करे यह हमारे समाजगत 
| नैतिक जीवनकी सबसे बड़ी विडम्बना है | 


राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने अपनी भाषा नीति समय समयपर स्पष्ट की है. 
और वह मानती है कि प्रान्तीय भाषाओं तथा राष्ट्रभाषा अक दूसरेकी पूरक हों 
और भारतकी सदियोंसे विकसित और अत्तर, दबिषिण, पूर्व, पश्चिम 


विभागोंमें रहनेवाले तमाम भारतीयोंके प्रयत्नोंसे परिवर्धित सबकी मिली-जुली 


संस्कृतिके सब अत्तम तत्वोंको व्यक्त करनेका साधन वने । समिति प्रारम्भसे ही 


पअसी आदर्शको अपने सम्मुख रखकर राष्ट्रभाधाका कार्य कर रही है और 


समितिके ३५०० प्रचारक जिनमें ६० फीसदी प्रचारक हिन्दीतर भाषी ही है, 
अपने-अपने प्रदेशमे प्रचारका कार्य कर रहे हैं। अनसे हमारे ये दिन्दी-हिन्दुस्तानी 
बाले अब कहते हैं कि वे अपना काम बन्द करें ! वे अपना काम क्यों बन्द कर ! 
क्या अिसीलिये कि विधानमे हिन्दीको स्वीकार कर लेनेपर भी हिन्दुस्तानीवाले 
खुल्लमखुल्ला हिन्दुस्तानीका प्रचार कर सके और अस प्रकार राष्ट्रभापाका 
गला घोंट सकें १ हम जानते हैं कि यह लोग अपनी करनीमें तो चूकेगे नहीं 
परन्तु प्रजा तो समझती है कि असे क्या चाहिये | अधिक देर तक असे भ्रमर्म 
नहीं रखा जा सकता । राष्ट्रभापाकें सच्चे सेवकोंको खूब सावधान रहना होगा। 
चे वैय और निष्ठासे अपने कार्यमें यदि लगे रहेंगे तो नका कोओ कुछ भी 
बिगाड़ नहीं सकेगा । समाज और राज्य कायमै असे आंधी तूफान आते रहते 


. हैं परन्तु निष्ठावानकी निष्ठाको वे हिला नहीं सकते । असे अवसर अनकी 


निष्ठाकी कसोटीके होते हैं । अन्तमें तो अुन्हंकी विजय होगी । 

` राष्ट्रभाषा जो बनेगी वह सारे भारतवर्षकी होगी, केवल गुजरात 
महाराष्ट्र या बम्बऔकी न होगी । मिथ्याभिमानके कारण जो लोग सारे भारत 
वर्षसे अपनेको अलग रखना चाहते हैं वे आज नहीं तो कल ठोकर लगनेपर 
समझेंगे । हेमारी तो औरवरसे यही प्रार्थना दै कि औश्वर अुन्हे सद्बुद्धि दे और 
राष्ट्रभाषाकी कुसेवा करनेसे अनकी रक्या करे ! 


मोहनलाल भट्ट 
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[ गत ३१ दिसम्बरको सायंकालके ७ बजे, मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचा 
समितिके हॉलमें, भारतके अक बहुत बड़े शिक्षाशास्त्री, लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यका! 
और अत्तर प्रदेश शासनके पब्लिक सर्विस कमीशनके अध्यक्ष श्रीमान ड. 
अमरनाथ झा, अम, अ. डी, लिट्‌ , के स्वागत-सत्कारार्थ अक साहित्यिक गोष्ठीव' 
आयोजन किया गया था | झा साइबने राष्ट्रभाषा और प्रादेशिक भाषाओ 
संगम-समन्वयपर अपने निष्पक्षपाती विद्दत्तापूर विचार बड़े ही मार्मिक ढंगसे व्यक 
क्रिये । हिन्दी और मराठीके विद्वान जिसमें सम्मिलित हुअ थे। डॉ. अमरना 
झाका वह सम्पूर्ण व्याख्यान जिसी फरबरी महीनेकी 'राष्ट्रभारती? में प्रकाशि| 
हुआ है । यहाँ कुछ अंश दिया जा रहा है। --सं. ] | 


अन्य प्रान्तीय भाषा-भाषी गुजराती ओर बंगाली आदि यह प्रश्न को 

सकते हैं कि हिन्दी साहित्यमें क्या विशेषता है ! कबौर, सूर, तुलसी और केशव, 

दासको भूल जाअिये । यह सोचिये कि तमिळ, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम 

साहित्यकी तुलनामें हिन्दीके वर्तमान साहित्यमें क्या है? संविधानमें हिन्दी 

झिसलिये राष्ट्रभाषा नहीं स्वीकार किया गया है कि असका साहित्य अन्य भाषाओरे 
साहित्यक्री अपेक्षा अच्च कोटिका है । असे तो मिसलिये राष्ट्रभाषाका पद दिया 
गया है क्रि वह अस देशकी बहुसंख्यक जनताकी भाषा हे । देशमै हिन्दीको लो 
जितना समझते व बोलते हैं झुतना और किसी भाषाको नहीँ; लेकिन यह बाई 

बहुत दिनोंतक हमारे काममें नहीं आयगी । अन्य भाषाओंके साहित्यकार द्रुत गति 
अपने साहित्यका निर्माण कर रहे हैं । हम पिछड़ रहे हैं | हिन्दौकी संस्थाओको ग! 
काम छोड़कर अच्चकोटिके अन्थोंका प्रकाशन करना चाहिये | जिसके लिये घी 
लेखकों और विश्वविद्यालयोंके सहयोगकी आवश्यकता है। | 


मध्यप्रदेशकी सरकारने १६५३ के अगस्तसे शासनका सारा काम हिन्दी 
मराठी भाषाओंमें करनेका आदेश दिया है । अत्तर प्रदेश और बिहारमें भी जही। 
प्रकारका आदेश हो चुका है । सादित्यक्ारोंका कतंव्य है कि वे विभिन्न विषयॉपर) 
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भुच्च कोटिकी पुस्तकोकी रचनाओं करें जिससे हिन्दीकी क्षमतामे वृद्धिदी। | 


च्चा हिंये 


| ज्ञेकिन 
। 'पहुँचेग 


था । 
“मिला 
अेक दे 
नहीं र 
जैसे प्र 
जैसे हि 
हाल ६ 
नहीं शि 


। जिसके 


सीखें 
भाघौ 
प्रादेरि 


हिन्दी 
मराठ 
साघा 
अघुरत 
संस्कृत 
हिन्दी 
आन्द 
अधिः 


शब्द्‌ 
वह रू 
जलद 
श्रान्त 


गम 


। लेकिन अनको डर हे कि न कारण अुनकी प्रादेशिक भाषाओंको हानि 


। यहुँचेगी । पिछले दिनों मैं बड़ौदा विश्व-विद्यालयमें दीक्षान्त भाषण देने गया 
पा प्रचा 


हित्यका 
मान ड. 


गोष्ठी३ 
गापाओं 
[से व्यक 
अमरना| 
प्रकाशि| 
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प्रादेशिक भाषाओंके प्रति भी हमारा दृष्टिकोण निर्मल ब अदार होना 
्वाहिये । अन्य भाषाभाषियोंको हिन्दीसे भयभीत होनेकी आवश्यकता नहीं. है । 


था । वहाँ गुजराती भाषाके चार दैनिक पत्रके सम्पादकोंसे मिलनेका अवसर 
मिला । मैंने अनसे अनुरोध किया कि सप्ताइमें अक दिन अपने पत्रमें हिन्दीका 
अक लेख प्रकाशित किया करे तो अच्छा हो । मेरे अस निवेदनको तीन सम्पादकोने 
नहीं स्वीकार किया । असका कारण भी हिन्दीका हौआ डर था | जब गुजरात 


| जैसे प्रदेशका, जहाँ महात्मा गान्धी, सरदार पटेल और काका कालेलकरजी 


जैसे हिन्दीके सेवक हुओ हैं, वहाँका यह हाल था तो दूसरे प्रान्तोंका क्या 


। हाल दोगा । तमिळनाड, आन्त्र, कर्नाटक, केरल आदिको हिन्दीसे अतना भय 
| नहीं जितना मदाराष्ट्र, बंगाल और गुजरातको | 


शिक्ामें हिन्दीको अनिवार्य विषय बनाये जानेका भो विरोध हो रहा है। 


| सके लिये यह आवश्यक है कि हिन्दीवाले अन्य प्रादेशिक भाधाओंको अवश्य | 


प्रश्‍न को 
र केशव) 
यालमगे 
हिन्दी को 
प्राओंके 
र दिया 
की लो। 


सीखें । मध्यप्रदेशमें रहनेवाले हिन्दी भी सीखें और मराठी भी । यदि हिन्दी- 
आप प्रान्तोंमें गुजराती, मराठो, बंगला या तामिळ, कन्नड, आदिमेंसे किसी अक 
प्रादेशिक भाषाकी शिक्प्रा अनिवार्य कर दी जाय तो विरोध न रहेगा। 

हिन्दीके दो स्वरूप हैं | अक रूप राष्ट्रभाषा हिन्दीका; दूसरा प्रान्तीय 
'हिन्दीका । राष्ट्रभाषामें संस्कृत शब्दोंकी मात्रा अधिक रहनी चाहिये । क्योंकि 
मराठी, बंगला, गुजराती और तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि प्रादेशिक 
भाषाओंमें ७५ प्रतिशत शब्द संस्कृत भाषाके हैं | संस्कृत शब्दोंकी राष्ट्रभाषामें 


। प्रचुरता देखकर अक्त प्रान्तीय भाषाओंके वोलनेवाले अपनी दी झलक देखेंगे । 
| संस्कृतको राष्ट्रभाषा बनानेका आन्दोलन भी खड़ा किया जा रहा है। यदि 

हिन्दी-भाषी अधिक दुराग्रह करेंगे; तो संभव है संस्कृतको राष्ट्रभाषा बनानेका 
। आन्दोलन जोर पकड़े । अिसलिये आवश्यक है कि राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अधिकसे 


अधिक संस्कृत शब्दोंका प्रयोग हो । 

प्रान्तीय हिन्दीम प्रान्तीय शब्दोंका समावेश होगा । अन्य भाषाओंके 
शब्द भी असमे लिये जायेंगे। “मेरे पत्रका अत्तर शीघ्र दे ?--यह, हिन्दीका 
वह रूप है जिसे राष्ट्रभाधाके रूपमें ग्रहण करना चाहिये। “मेरे खतका जवाब 


जहदी दो” यह हिन्दीका प्रान्तीय रूप होगा । यदि हिन्दीके राष्ट्रीय और 
0. भेदको मान लें तो अर्द और हिन्दुस्तानीका झगडा भी समाप्त हो जाये। | 
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अद और हिन्दीमे केबल लिपिका भेद है | अद हिन्दीका अक प्रान्तीय रूप है। 
अदके प्रसिद्ध शायर गालिब? ने लिखा :-- 
“आगे आती थी हाले-दिलूपर हँसी । 
अब किसी बातपर नहीं आती॥'? 
जिसी प्रकार अर्दके अक दूसरे शायर “मीर” ने कहां :-- 


क हैत 

४ सिरहाने मीरके आहिस्ता बोलो । 
त हा र | भाष 
अभी ठुक रोते रोते खो गया हे ॥”? वटे 
यह आुद्‌ हे या हिन्दी ! प्रान्तीय हिन्दीमें प्रान्तके शब्दोंका प्रयोग क्र 
~ ९ देशों में ७ नं ~ हि नि 
अनिवाय है । महाराष्ट्र आदि प्रदेशोंमें बहाँके शब्दोंका समावेश स्वाभाविक है| क 
अनका बहिष्कार करनेकी आवश्यकता नहीं है। त | 
रद्द 


यही बात प्रयोगोंके सम्बन्धमें कही जायगी । मैं सन्‌ १६४१ में बम्बभी। बोल 


गया था | वहाँकी अंक सभामें मुझे भाषण देना था | श्रीमती लीलावती मुन्गी। अर 
सभाध्यक्था थीं | भीमतीने मेरा परिचय कराते हुओ कहा कि “झा साइव जेसी' के 

के £ ~ 0७ 2 ॐ य | ° 

\ मदती व्यक्त यहाँ आयी है” यह अशुद्ध नहीं है | कारण, संस्कृत भाषामें। |! 
ब] 


“ब्यक्ति? शब्द स्त्रीलिंग हे | न जाने हिन्दीवालोंकी “आत्मा” स्त्रीलिंग क्यों 
) हो गयी ! जसका कारण असपर फारसीका प्रभाव है। फारसीमें “ रूह ?? शब्द 
स्त्रीलिंग है | कुछ लोगोंने “चन्द्रमा? को अंग्रेजीके प्रभावमें आकर स्त्रीलिंग बना. अ 
दिया है। हिन्दीके व्याकरणका भो सुधार करना होगा। “सड़क चौडी ”। ठोक 
और “रास्ता चांड़ा ? क्यों ! अन्य भाषा भाषी व्याकरणके रहस्यको न जानकर, नेह 
गलती करे तो लोग हंसँगे। अिसीलिये अन्य भाषा-भाषी बोलनेमें संकोच करते) “ओ 
हैं। अन्य प्रान्तीय लोगोंकी सुविधाको दृष्टिसे दिन्दीके व्याकरणका सुधार करना “डि 
रोगा | केन्द्रीय सरकार कहती तो बहुत है; परन्तु कार्य करनेक्रो तैयार नह 


| बर 
अक असी समिति बनायी जाये जिसमें अन्य भाषाओंके विद्वान हिन्दीके विद्वानोके ' का 
साथ बुज्ञाये जाये और अनकी कठिनाञियाँ समझकर ब्याकरणमें सुघार हो। । य 


इम कोओ असा कार्य न करें जिससे अन्य भाषा-भाषियोंको ठेस लगे | | अर 
इम अन्य भाषाओंके साहित्यके प्रति सद्भावना रखें और असकी अन्नतिमें सदयोग| है. 
द्‌। अन्य भाषा-भाषियोंका भी कर्तव्य है कि राष्ट्रभाषाकी प्रगतिमें बाधा न| गा 
डाले । अुन्हे यह विश्वास रखना चाहिये क्रि हिन्दी किसी भी प्रादेशिक भाषाके | 


a  विकासमें वाधक नहीं हो सकती | | /. 


र 
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प्रयोग| 
[क है| 


बम्ब॒ओऔ) 
। मुन्शी| 
' जेसी! 
भाषामें| 
गा क्यो. 
| 9 शब्द 
ग बना | 
गेडी ”| 
[नकर | 
[ करते | 
करना | 
नहीं | 

रा नोंके | 
ह | 
लगे | | 
हयोग। 
थान) 
षाक | 
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मोखिक साधना 


~ ०१०७ = पक र 
श्री. वि. द्‌. घोटणे, रा. भा. प्रचारक, कोल्हापुर 


राष्ट्रमाधाकी जरूरत न केवल लिखाओके लिये है; बातचीतके लिये भी 
है । यों कहिये कि लिखाओकी अपेक्षा बातचीत या संभाषणके लिये हो राष्ट्र- 
भाषाकी बड़ी आवश्यकता है। हाँ, लिखना अलग है, बोलना अलग ! लिखा- 
वर्मे व्याकरणकी शुद्धता और सुलेखनपर ही ध्यान दिया जाता है | संभाषणमें 
ध्वनि (४००७) और असके झ्च्चारण (५४००७ Pr०१५८07) पर ज्यादा 
ध्यान देना पड़ता है | आवाज़का कोओ प्रश्न है हो नहीं । आवाज़को हम किस 
तरह काममें लाते हैं और किस तरह काममें लाना चाहिये यही देखना है यहाँपर। 
बोलना ओक कला है ! बातचीत या संभाषणका ख़ास ढंग होता है । 
अिसकेलिये अभ्यासक्री जरूरत है | स्पष्ट अुच्चारण, स्वराधात (£0067), 
झब्दाघातं (F77/455), और योग्य स्थानपर भूचा नीचा स्वर (\०१७]- 
307) आदि अभ्यासके ये अंग हैं। 

यों तो मराठीकी और हिंदीकी वर्णमाला अक ही है। पर बर्णोके 
अच्चारणके ढंग अलग अलग हैं । महाराष्ट्री प्रयत्न करनेपर किसी भौ जवानमें 
ठीक-ठीक स्वरोदगार कर सकते हैं पर अन्यमापामाषिथोके बारेमें अंसा 
नहीं हो सकता । स्वरोमेंसे मे? 'अ' 'ओ' और “ऋ पर ध्यान देना चाहिये | 
अ? का अच्चारण ऱ्हस्व किया जाता है । स्व. सायगलके रेकॉडको याद कीजियेगा' 
“अक बंगला बने न्यारा” । 'अ? का अच्चारण “अय्‌? से मिलता जुलता होता है । 
“बसो मेरे नैननमें नंदलाल?। “ओ” का अच्चारण औँव होता है। आव्र क्या 
चाहिये आपको !? | "ऋ? का अच्चारण “रि? होता है रितु बसंत आयी आयी? 
व्यंजनोमेसे “च? वर्गके अच्चारणमें च्य, ज्य, इय, शुद्ध संस्कृतके च' वेका 
अच्चारण काममें लाया जाता है | 2? वर्गका अच्चारण थोड़ासा मृदु किया जाता 
है । हिन्दीमें मदुता ज्यादा पायी जातौ है । {असलिये “2? वर्गका प्रयोग अस 
भाषामे कम दिखायी देता है | 'हटा तटानें जटा रंगडुनी? मराठीमें बीरश्रौके साथ 
नाभि कमल से? कहा जाता है; पर हिन्दीमें 'नाभिकमल? से बोलना शोभा नहीं 
सिली ही बोला जाता है। जिसलिये जब कभी हिन्दीमे “टः वगका 
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प्रयोग होता है तब अच्चारणके लिये 'अ? स्वरकी सहायता ली जाती है; और | 
अुचारण (अट्‌55, अट्‌ 55, अड़,ऽऽ, अढ़55, और अण्‌ 5५ किया जाता है। “क्‌? | 
का आुच्चारण अंग्रेजी 'अफ्‌? के समान “बह” होता दै । िसके अच्चारणमें होठोंको | 
। अक दूसरेसे मिलाया नहीं जाता | स्‌” के पहले अनुस्वास्युक्त 'अ' होगा तो | 

भुच्चारण 'अन्‌' होता है | “सन्सार, हन्स, सन्स्कृत ।? 'ज्ञः का अुच्चारण “ग्य? या 
'ज्ञ! होता है | "ज्ञान देव तुकाराम” | नुक्तावाले शब्दोंका अच्चारण अपनी खास । 
विशेषता रखता है | 'ड़ ढ' और 'क खर गा ज़ फ़ के अच्चारणपर ज्यादा ध्यान 
देना चाहिये | न 


लम्बे चौड़े वाक्य कभी-कभी लेखकी शोभा बढ़ाते हैं, पर संभाषणमें | 
४ छोटे-छोटे वाक्य (और कभी-कभी अधूरे वाक्य भी ) अक प्रकारको मिठास पैदा | 
करते हैं। ^ कोल्हापुर प्रकृतिकी गोदमें बसा हुआ अक बड़ा सुन्दर शहर है; । 

जापर करवीर निवासिनीका नयनमनोहर पुराना मन्दिर है |? अिस तरहका । 

लम्बा वाक्य कोल्हापुरपर लिखे लेखकी शायद शोभा बढायेगा लेकिन संभाषणमें | 

यही वाक्य छोटे-छोटे कऔ वाक्योंमे विभाजित किया जाय तो अच्छा मालूम | 

होगा ! अिसलिये अक वाक्यके कऔ छोटे-छोटे वाक्य बनाने पड़ेंगे | * कोल्हापुर | 

अक शहर है | बड़ा सुन्दर ! बड़ा सुहावना |! ( प्रकृतिका सौन्दर्य देखना हो तो | 

यहाँ आझिये ! ) हाँ जिस शहरमें अक मन्दिर है! न जाने कितनी सदियोंका है । | 

पर है बड़ा सुन्दर ! यह मन्दिर करवीर-निवासिनी महालंष्क्मीका है !? जिस | 

तरह इम अपने नगरका वणुन करें तो ! | 

| 


१ हिन्दीकी विशेषता यह है कि वह हमेशा सुननेवालेके प्रति आदर प्रगट 
करती है । बड़ोंके साथ बोलते समय या भुनसे कुछ सुनते समय - “ जी, जी हाँ! 
कहा जाता है | ( हाँ, जी? भी चल सकता है, लेकिन 'हाँजी? करना अुतना 


अच्छा नहीं | ) जसी तरह “जी, जीहाँ? का प्रयोग सावधानीसे करना चाहिये; 
नहीं तो बड़ी गड़बड़ी हो जाती है । 


कु स्वराधात दो प्रकारके हैं --(१) गीतात्मक और (२) बलात्मक । गीता- 
त्मकमें आवाज़क [चाः में साँ 
[सुर भ्चा नीचा किया जाता हे | बलात्मकर्म साँसको धक्केके 


छु साथ छोड़कर जोर दिया नाता है। ये दोनों प्रकारके स्वराधात अक ही ध्वनिमे पाये 


2 ह कारण जिनमें मेद करना कठिन हे | हिन्दोमें गीतात्मक स्वराधात हत § 


र अनिज 


| 
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याया जाता है । वाक्योमें जिसका थोड़ा बहुत प्रयोग होता है। “ क्या तुम घर 
जाओगे ! में जाओगेका अच्चारण कुछ अँ चे स्वरसे होता है। बलात्मक स्वरा- 
घात हिन्दीमें ।पाया जाता है किन्तु अंग्रेजीके अस प्रकारके स्वराघातके 
सहश प्रत्येक शब्दमें निश्चित नहीं हे | कामताप्रसाद गुरुके व्याकरणमें कुछ नियम 
जिसके बारेमें दिये हैं । साधारणतया अपांत्य स्वरपर स्वराधात पाया जाता है। 
यही अक ध्यान देने लायक वात है और नीचेके सब नियम भिसी अक नियमके 
अन्तर्गत आ सकते हैं | 

(ज) शब्द या शब्दांशके अन्तमें रहनेवाले अ का लोप होकर शब्द या 
शब्दांश अचारणकी हृष्टिसे व्यंजनान्त हो जाता है तब अपान्त्य स्वरपर जोर दिया 
जाता है । सब, आदमी, कमल । (य) संयुक्त व्यंजनके पूर्ववर्ती स्वरपर जोर 
पड़ता है | चन्दा, लज्जा, विद्या | (भा) विसगयुक्त स्वरका झुच्चारण कुछ 
जोरसे किया जाता है | प्रायः, अन्तःकरण | (र) प्रेरणार्थकमें आ पर स्वराधात 
आता है- कराना, बुलाना, चुराना | (त) ओक ही शब्दके कऔ अर्थाका अन्तर 
स्वराघातसे जाना जाता है । की (सम्बन्धकारक चिन्ह) और की (क्रिया) में दूसरी 
को का अुच्चारण अधिक जोर देकर किया जाता है। 

कओ शब्दोंका लहज़ा अपनी अक विशेषता रखता है। अदाहरणार्थ-- 
'पहलेका झुच्चारण करते समय “पह? का झुच्चारण 'पहे? से मिलता-जुलता किया 
जाता है । असी प्रकार 'तरह? के अच्चारणभें अन्त्य 'अह? का अुच्चारण “अ 
से मिलता-बुलता होता है, 

मौखिक्र परीक्प्रामे साधारणतया निम्नलिखित विषयोंपर प्रश्‍न पूछे जाते 
हैं: -(१) परीक्पार्थीके बारेमे, (२) शिक्षा तथा राष्ट्रभाषाके बारेमें, (३) गाँव 
तथा शहरमें देखनेलायक् स्थलोके बारेमे, (४) सामयिक घटनाओंपर, (५) हिन्दी के 
साहित्य और साहित्यकारके बारेमें, (६) रा. भा. प्रचारकी संस्थाओंके बारेमें 
आदि आदि । न 

(५ सितंबर ४९ को शिक्घाप्रचारिणीके वर्गोमे दिया गया व्याख्यान ।) 


निवेदन--जनवरी ५३ के “राष्ट्रभाषा में प्रकाशित रचना “ प्रत्यकध- 
पाठ-नमूना » के लेखक हैँ-श्री खज्ञतराम केणी, रा. भा. अध्यापन विशारद, 
साहित्य-रतन, पुणं | रचनाके साथ आपका नाम भूलवश छूट गया था । कृपया 
७७ करले। सं. 
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रीतिकालकी विशेषताओं 


श्री कमलाकर पाटील, विशारद, राष्ट्रभाषा-रत्न, मेहेकर | 


हिन्दी साहित्यके अितिहासमें रीतिकाल अपनी अक बिशेषता रखता है। | 

रीतिका अर्थ होता है प्रणाली | अस कालमें काव्यप्रणालियाँ सुविकसित हो गयीं | | 
काब्यके रस, भाव तथा आलंकारिक पदयोजना आदिका निरूपण खूब अच्छा | 
हुआ। असीके लिये रीतिग्र्थ लिखे गये, जिससे जिस कालको रीतिकाल | 

कहते हैं । | 

जिस कालमें काव्यकलाका सचमुच ही खूब अत्कर्ष हुआ | यह काल | 

काव्यकलाकी दृष्टिसि अपना विशेष स्थान रखता है । | 

जिस कालकी प्रथम विशेषता यह है कि शु'गारवर्णंन भिस कालमें खूब | 

हुआ है । वास्तवमें शुगारवशंनसे ही रीतिकालकी पहचान हो जाती है| | 

बहुतसे विद्वान तो अिस कालको श'गारकाल ही कहते हें । क्योंकि अस कालके | 

सभी काव्यग्रंथ श'गारवर्णंनसे ओतप्रोत हैं । | 


सभी श'गारवणंन साधारणतया राघाकृष्णके विरइमिलनपर ही स्थित हैं। | 


टू | | 
ही अन्हींकी मंधुर लीलाओंका वणुन श्रृगारिकतासे किया गया है । असमें प्रमुख हैं | 


बिहारी,केशव, देव आदि | असी प्रकार जिस कालमैश्र गारवर्णनके साथ-ही-साथ | 
नायक-नायिका मेद, नखशिख वर्णन, अनके अंगप्रत्यंग तथा आमूषणादिकका भी | 

अच्छा वर्णन हुआ हे | जिस कालमें जिस प्रकार »'गारवणुंन होनेका प्रधान | 
कारण यह रहा है कि तत्कालीन राजाओंके दरबारमें विलासिताने अपना आसन | 
हा था | जिससे अनके आश्रित कवि भी , विलासितामें डूबकर श्र गारवणन | 
करने लगे । | 


| 

रीतिकालकी दूसरी विशेषता यह है कि जिस कालमें रोतिग्रन्थोंका | 
निर्माण हुआ । अस कालके कवि केवल काव्यरचना ही नहीं करते थे। बल्कि | 
कविता करनेके पहले ही काव्यरीतिका निरूपण कर देते थे | काव्यके लकमण, भेद, । 
अलंकार तथा रसनिरूपण आदिका अन्कृष्ट विवेचन अिस कालमें हुआ | असमे | 
प्रमुख हैं आचार्य केशवदास | आचार्य केशवदासने रसिक-प्रिया तथा कवि-प्रिया | 
नामक दो रीतिग्रन्य लिखे | असमें पूर्णरूपेण रस, अलंकार, शब्दशक्तियाँ, अर्थदोष | 


भाव, नायक-नायिका भेद वर्णन आदि खूब अच्छी तरहसे किया है। आचार्य | 
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केशवदासने शब्दचमत्कृतिपर विशेष जोर लगाया है। जिस तरह काव्य 
। प्रणालीको लिखनेवाले कवि आचार्य कहे जाते थे | अिस प्रकार अस कालमें 
| आचार्य कवि’ तथा सिर्फ “कवि” असे दो प्रकारके कवि निर्माण हुओ | “कवि ? 
केवल कविता बनाते थे मगर वे भी छन्दोबद्ध । वे काव्यके गुणदोष रीतियाँ 


गा । आदि न लिखकर केवल काव्यलक्पर्णोके अनुसार ही अपनी रचना करते थे । 
अच्छा तीसरी विशेषता यह है कि अिस कालके काव्य “मुक्तक? हैं। जिनमें 
[काल | कवित्त, दोहा, सवैया, छप्पय, बरवै आदि छन्दोंका ही विशेष प्रयोग हुआ है | छु 
जिस कालकी चौथी विशेषता यह है कि अंस कालमें प्रकृतिवर्णन खूब | 
कान । अच्छा बन पड़ा है | अस कालके कवि भावोंके पुजारी थे। जिसीसे वे मिस. 
| कालमें प्रकृतिको अद्दीपनस्वरूप प्राप्त करके बढ़िया श्र गारवर्णन कर सके | सेना-. 
| ` | पति जैसे कवि अिसमे प्रमुख है । सेनापतिका षठक्रतु वर्णन रीतिकालकी देन हे । 
| खूब 


| अिस कालकी पाँचवीं विशेषता यह है कि अस कालमें ब्रजभाषाका 

है।। समुचित विकास हुआ । ब्रजभाषा ही जिस कालकी साहित्यिक भाषा रही | अतः 
लके | सभी रचनाओं विसी भाषामें की जातो थीं । अिस कालके शब्द--चमत्कृतिश्रिय 
कवियोंने झिस भाषाको परिमार्जित किया तथा असक्रा गठन करके खूब 
सौन्दर्यसंपन्न बनाया | हाँ, त्रजभाषाके व्याकरणकी मात्र कोऔ ब्यवस्था न की 


त | जा सकी | 

ल छठी विशेषता यह काल काव्यकलाके बारेमें रखता है । 'कलाके लिये 
मी पला थिस दृष्टिसे काव्यरचना हुआ | कविताको कला माना गया तथा असको 
धान अन्नतिमै कवि लग गये । कवि लोग कवित्वकी दृष्टिसि कविता करने लगे | रीति- 
तन कालके पूर्ववर्ती कवियोंकी कविता साधन थी । आन्होंने जिस प्रकार कविताको 


. । केवल साधन-स्वरूप पाकर ही अपने लक्ष्यपर पहुँचनेका प्रयत्न किया है | जैसे 
भक्तिकालीन सगुण तथा निगुण धाराके भक्त कवि | वे परमेश्वर तक पहुँचने 
लिये कविताओं करते थे-कविताके लिये कविता नहीं । मगर अस कालके 


अत्कष्र में प्रयस्नश्ील रहते थे! 2 
सिस प्रकार रीतिकालमें काव्यलक्प्रण ग्रंथोंकी रचना हो गयी | 
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रा. भा. प्रवेश परीक्योपयारी--- 


| . कविताओंकासार 


१ श्री माधवराव घुमाळ, सातारा 


eT Se] 


सा 

प्रत्येक मनुष्यको अपने बचपनके दिन प्यारे लगते हैं । कवि, अक व्यक्ति 
द्वारा बचपनकी मधुर स्मृतिका वणुन करता है | वह माको संबोधन करके कहता 
है-मां, जब हम तुम्हारी फूलों-सी प्रिय गोदीमें सोते, जागते, खेलते थे वे दिन | 
कैसे प्यारे थे, कैसे अच्छे थे, केसे भाते थे । जब मचल-मचलकर तेरा दूध पीते थे | 
तो थोड़ासा दूध होठोमें लगा रहता था | तुम असे अपने हाथोंसे पोंछ देती थी | 
जब गोधूलीके समय जंगलसे गाय चरकर आती थीं, जब मंदिरोंमें शामको झांझ | 
बजती थी और आरती होती थी तो तुम ठुलसीके पास दिया जला देती थी और / 
इसको गोदीमें लेकर सुलाती थी । हमको नींद लगनेके लिये तुम थपकियाँ देती | 
थीं, अच्छे-अच्छे नींद सम्बन्धी गीत गाती थीं और हम तुम्हारे कन्धेसे लगकर | 
` तुम्हारे आंचलकी ओटमें सो जाते थे । तुमने हमारी बलाओं लीं, हमारा भला | 

चाहा, हमारी विपत्तियाँ दूर कीं, हमको खेलाया, खिलाया, पिलाया और बड़ा 


~ 


Ay ANN चाव 


AN 0 


| 
किया | अब क्यों नहीं पहलेकी तरह हमारी आँखोंमें काजल लंगातीं! अभी भी | 
हमको दूध पिलाकर हमारा मुख चूमो, इमको सहलाओ, हमारे बाल संवारो और ' 
पहलेकी तरह थपकियाँ दे देकर सुलाओ | हमको तुम्हारी थपक्रियोंके बिना नींद ' 
| 
| 


A ON AAT 


नहीं आ रही है | 
औद्वरका आदेश प 
सृष्टि किसने बनायी हे १ सृष्टिकी प्रत्येक वस्तुका निर्माता कौन है! उ 
आवर है । जिसलिये सृष्टिकी वस्तुओसे मिलनेवाले बोधको कविने औजश्वरका प 
. आदेश कहा है | कवि कहता है--हे भगवन, तुमसे हमको अलग-अलग कभी 
रे तरहके आदेश मिलते रहते हैं। प्रथ्वीके छोटे-छोटे कण-कणमें जीवनके प्रत्येक क्षण | 
में, हरी पत्तियोंके हिलनेमें, कलियोंके विकसित होनेमें आन्नतिका, हितका अक | 


अनोखा सन्देश हमें मिलता है, सुनायी देता है | फूलोंकी मधुर सुगन्धमे, चिडियो-.. 


| ने ना 
की चहकमें अंसा अक सन्देश मिलता है कि हम जगके दितके लिये हमेशा तैयार | 
रा कं ले ; 
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रहें, हमेशा जगका हित करते रहें । जसी प्रकार नदियोंसे निर्मल रहनेका, पर्वतसे 
अविचल, निडर बननेका तुम्हारा अपदेश हमको मिलता है | जगह-जगह, कदम- 
कदमपर, कण-कण से, प्रत्येक वस्तुसे अस तरहके आदेशका भाव भरा है। यह 
अक अच्छा खजाना है | अससे अगर हम कुछ सीखे, तुम्हारे आदेशके अनुसार 
चलें तो हमारा कल्याण होगा; साथ-साथ हम सारी दुनियाका कल्याण, हित कर 
सकेगे । | 
सरिता | 
कवि नदीसे कहता है । दे सरिते, किससे प्रेरित होकर तू अपनी | 
मनोहर प्रेममय जलकी धाराको गाँव गाँव अवं नगर-नगरक्रो बाँटने चली है ? 
तू अपने प्रियतमका ध्यान हृदयमें धर करके काल्पनिक मिलनभावोंसे भर करके | 
लहरें रूपी हाथ फैला रही है । असमें तू कितनी सुन्दर दीखती है ! लहरोंको | 
रेखायें खींचकर तू पत्र लिख रही दै अपने प्रियतमको | देखें, तेरे जीवनधन, | 
तेरी आँखोंके तारे, तेरे प्यारे तुझसे कब मिलते हैं | दिवस सूरजकी किरणों रूपी । 
स्वर्ण फैलाता है; रात चाँदनी रूपी चांदी फेलाती है किन्तु असा लगता है कि 
तुझे अससे कोओ मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है, प्रियतमके बिना तुझे सुख- 
संतोष कैसे मिल सकता है तेरा जहाँसे निर्माण हुआ अस पहाड़ रूपी घरको 
तू छोड़ चुक्री है। घरके सारे बन्धन तू नहीं मानती, अरन्हे तू छोड़ चुकी... 
है। अब तू अपने प्रियतमसे ' साथमें फेन रूपी फूल लेकर मिलने जा रही है । र 
ठोक है, जा । में भो तेरे जैसा ही अस प्रियतमसे, औश्वरसे मिलनेके लिये दु 
अत्सुक हूँ । सोचता हूँ चल पड़ , निकले और झुस प्रियतमसे जा मिले, जिससे 
मेरापन कुछ न रहे और प्रियतम हौ प्रियतम रह जाये | 
` कमवीर व 
अिसमे कविने कमवोर याने कमे करनेवाले वीर पुरुषके लक्षण बताये | 
हें । कर्मवीर मनुष्य बाधाओं और विघ्नोंसे घबराते नहीं हैं। वे भाग्यके 
भरोसे नहीं रहते। अिसलिये अनको पछताना भी नहीं पड़ता । कितना भी | 
कठिन काम हो वे अससे अबते नहीं हैं, न विचलित होते हैं। वे अपने प्रणारी | 
अटल रहते हैं । भिससे अनके बुरे दिन नहीं रहते । अनको अच्छे दिन प्राप्त 
होते हे, आसे कर्मवीर सब जगह और हमेशा मिलते रहें, बढ़ते रहें; और 
अनको अन्नति हो | bs 
जो मनुष्य अपना समय यों ही, व्र्थमें नहीं बिताता, काम करनेके बदले 
खाली बातें नहीं करता, कोओ कार्य दो अुसक्रो करनेमें असा नहीं कहता कि 
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|| जिसे आज नहीं, कल करेंगे और अस तरह दिन गँवा नहीं देते, प्रयत्न करनेमे 
जो जी नहीं चुराते, ओसे कमबीरोंके लिये बताअिये असी कौनसी बात है जो! 
अनसे नहीं होगी । अर्थात्‌ प्रयत्नांती परमेश्वर स कहावतके अनुसार अथवा 

५ “ यह सच है, जो करता है हिम्मत जरा, मददगार होता है असका खुदा |” श्र 

॥ कर्मवीरको हर काममे सफलता मिलती है | अस तरह वे दूसरोंके लिये अक | 

आदश व्यक्ति बन जाते हैं। । 

जो फिजूलकी बात नहीं करते, जो अच्छी चीजोंको व्यर्थ नहीं तोड़ते या 

खराब करते, जो दूसरोंका शोषण नहीं करते, जो करोड़ोंकी सम्पत्ति जोड़कर न्द! _ 

रखते, अनके हाथोंसे ही कोयला हीरा बन जाता हे, असे ही लोग साधारण वस्तु... "९ 

ओसे असाधारण, मूल्यवान चीज निर्माण कर सकते हैं; साधारण काँचको मूल्य- भी 

वान हीरा बना देते हैं। अर्थात्‌ असे हो कमंबीर लोग कुछ विशेष अच्छी बात 

करके दिखा देते हैं। । कम 

कर्मवीर लोग पर्वतोंको काटकर सड़कें बना देते हैं, कऔ रेतीले मैदानो। वाः 

म॑ नदियाँ बहा देते हें, पृथ्वीके भीतर भी जल ही जल निर्माण कर देते हैं, जंगलों गल 

को भी अच्छा बना देते हैं, अजाड भूमिको अपजाअ्‌ बना देते हैं। आकाशका | 

रहस्य भी असे ही कर्मवीरोने वतला दिया है। तारे, ग्रह कैसे चलते हैं, फिरते हैं, जा 

॥ झुनका क्या परिणाम कब कैसे होता है आदि सारी बातें अन्होंने ही बतलायी हैं। | ना 


सित तरहको बाते कमवीरोसे ही सम्भव है | | हु 


कर्मवीर यह नहीं पूछते बैठते कि हमें क्या करना चाहिये, कैसे करता ती 
चाहिये। वे तो असम्भवको भी सम्भव बना देते हे । कठिन कार्यमें जितनी | व्य 
अड़चन अनको आती हैं अतना ही अधिक अत्ताह अनका बढ्ता है अस कामको | सप 
पूरा करनेके लिये। विरोधी सैकड़ों अड़चनोंकी भी वे परवाह नहीं करते । | 


झुनका सामना करते हुये, अनको दूर करके अपना काम पूरा कर ही लेते हैं। | 


जबतक काम पूरा नहीं होता तबतक अस कामसे हटते नहीं हैं । | रे 
छ | से 

आज जितने देश हमें अबत और समृद्ध दिखायी देते है, जहाँ बुद्धिमान | ह. 

लोग हैं, विद्या-कला है; धन है, वैभव है, यह सब कर्मवीरोंने हो निर्माण किया है। अ 
चे सतत कार्य न करते तो सारी बातें नहीं बनती | ये सारी बातें औसे ही | र 
कमेवीर सुपुत्रोंके द्वारा बनी हैं | असे कर्मवीर जहाँ हों अस देवकी और अस | स 


जातिकी भलाओ ही भलाओ होगी । हमारे देशके लिये भी आज असे कर्मवीरोंकी | 
आवश्यकता दै । जिसका प्रत्येक व्यक्ति जब कर्मवीर बनेगा तब हमारे देशकी द 
भलाओ होगी | फिर झुसकी भलाओ, अुनति होनेमें देर नहीं लगेगी | 


(७-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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राष्ट्रभाषा प्रारम्भिकसे लेकर राष्ट्रभाषा-रत्न तककी परीक्षाओंके लिये 
“परीक्पार्थियोंको निम्नलिखित बातोंपर ध्यान देना परम आवश्यक हैः 


| प्रारम्भिक तथा प्रवेशके परीक्पार्थियोको अुत्तर-पुस्तकोपर अपने नाम 


१४९ 084 
रनम | | ८९ च 
। र |, क्पाथ ५ ध्य [न्‌ 
7 पराकषांथी ध्यान द्‌ 
वा. 
द्‌ |? | श्री हरग ब्द लकष्मीदाल आशर रा. भा. रत्न, प्रभाणित-प्रचारक, बम्वभी 
अक | प 
|| 
| 
| 


! नहीं | तीच र Te 
वी | लिखने चाहिये । परिचय, कोविद्‌ अवं रत्नके परीक्घार्थी अत्तर-पुस्तर्कोपर कहीं 
मल्य. | 'भी अपने नाम न लिखें | कोबिद-लेखनःकार्यमें बर्धा-समिति द्वारा निश्चित बारह 


बात | विषयोमेसे किन्ही आठ विषयॉपर निबन्ध लिखने होते हैं--परत्येक निबन्ध कम-से- 
` | कम तीन पृष्ठोंका होना चाहिये और पन्नेकी दाहिनी ओर ही लिखना चाहिये । 
दानों | बाओं ओर दुरुस्तीका प्रत्येक शब्द तीन बार तथा व्याकरण (वाक्य-रचना) की प 
[गलो . गलतीमें जिस वाक्यमें गलती हो, वह पूरा वाक्य अक बार सुघारकर जिस । 
शका | पन्नेपर गलती हो, असकी बाओं ओरके पन्नेपर लिखना चाहिये । निवन्ध-बहीपर 
ते हैं,, अपना पूरा नाम, घर ( डाक ) का पूरा पता, प्रचार.केन्द्र अबम्‌ परोक्घाका 
हैं| | नाम तथा परीक्पा-क्रम-संख्या सब लिखने चाहिये । प्रथम प्रष्ठपर विषयोंकी 
| सूची तैयार करनी चाहिये जिसमें क्रमांक, विषयका नाम तथा एष्ठ-संख्याअ 
करता तीनों बातें रहनी चाहिये । निबन्ध-बहीपर प्रमाणित प्रचारक तथा केन्द्र- 
[तनी | -व्यबस्थापकके इस्ताक्पर होने चाहिये और ये निबन्ध परीक्घा-तिथिसे अक 
[मको । सप्ताह पहले पूर्णतया तैयार हो जाने चाहिये । 


सौ पचास मिनटोंमें ही आपको सभी अत्तर लिख देने हें । प्रथम दस मिनटों म 
प्रश्नपत्रको ध्यानसे पढ़िये । अस समय चित्तो स्वस्थता अवम्‌ शान्ति me 


नाहिये कि समग्र प्रश्नपत्र सरल 


 सफलतामें बड़ा सहायक दोगा । जो जो प्रश्न 
{| 
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अक प्रश्नको अधूरा ही रखकर दूसरेका अत्तर लिखना आरम्भ कर देन 
चाहिये। जिस हिसाबसे अन्तमै आपके पास पर्याप्त समय बचेगा और त 
अधूरे प्रश्नों पूर्ण कर सकेंगे, कारण कुछ प्रश्न आप निरिचत्‌ समयसे पह | 
भी पूरे कर सकते हैं। जिसमें अेक अन्य दृष्टिकोण भी है । अक प्रश्‍नके लगे, 
पूर्ण और शुद्ध अुत्तपर आपको दसमेंसे अधिकसे-अधिक सात या आठ ओ. 
मिल सकते हैं, जब कि झुतने ही समयमें लिखे गये दो संक्घिप्त, पूर्ण जो 
शुद्ध अत्तरोंपर आपको छः-छः (कुल बारह) अंक मिल सकते हैं| अिस प्रका 
तीस मिनटोंमें आठकी अपेक्प्रा बारह अंक पाना हो आप अधिक पसन्द करगे, 
यह निश्चय हे । अिसलिये समय-मर्यादाका आचित निर्वाह बड़ा लाभप्रद है | 
अन्तिम तीस मिनट पुनरावृत्ति ( रिविझन ) के लिये हैं । समग्र अत्तर-पुस्तकको| 
दो बार पढ़ लेना चाहिये | अस समय आप अनेक गलतियोंको शुद्ध कर सकेंगे || 

व्याकरणका वास्तविक महत्त्व परीक्षार्थी नहीं समझते हैं। अनके मनं | 
यही भ्रान्त धारणा रहती हे कि २० अंक ( व्याकरणके प्रश्‍न ) के लिये क्यो! 
अधिक समय नष्ट किया जाय | किन्तु सच पूछा जाय तो व्याकरण ( जोड़नी | 
और वाक्य-रचनाकी शुद्धि ) प्रत्येक प्रश्‍नपर तीन-तीन चार-चार अंक अधिक | 
दिलाता हे | यदि अक प्रश्नका अत्तर आपने दस पन्नोंमे लिखा और साथ ह| 
भाषा अशुद्ध रही, तो मुडिकलसे चार अंक ( दसमेंसे ) आप पायेंगे | किन्तु, 
अती प्रश्नका अुत्तर शुद्ध भाषामें चार-पाँच पन्नोमि लिखा तो आपको दसमेंसे' 
सात या आठ अंक मिल सकते हैं। अस प्रकार व्याकरणका अचित ज्ञात 
प्रत्येक प्रश्‍नपर चार-चार अंक अधिक दिलाता हे । असलिये व्याकरणका | 
महत्व बड़ा भारी है | ( वस्तुका ) भी ध्यान, रखना चाहिये । संदर्भ ( (२९. ० | 
८07, व्याकरण, मुहावरे कहावतें, अनुवाद आदि विषयक प्रश्नोंके अत्तर सबसे 
पहले लिख देने चाहिये | क्योकि. अनको आप कम समयमें लिख सकेंगे | निबन्ध 
बीचमें लिखना चाहिये । शेष प्रइनोंके लिये अधिक समय बचेगा और आप | 
सरलतासे विस्तारपूर्वक लिखे सकेंगे। वाक्य छोटे-छोटे हो; झिससे गलतियाँ 
कम होंगी । | 

विषयकी तैयारी भी ठीक तरहसे करनी चाहिये | शब्दोंको सही सही हिज्जे 
( जोडूनी ) के साथ ध्यानमें रखना चाहिये । अनका सही सही अर्थ समझ लेना | 
तथा कंठस्थ करना चाहिये । गग्दोका बाक्योंमें योग्य स्थानपर अपयोग ह तै 

डु 


चाहिये । अनुवाद करने चाहिये, शुद्ध लेख लिखने चाहिये । अनुवादमें पर्याय 


र कै 
. ‘CC-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 
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ध्यान रहे | सभी मुख्य पाठोंका सारांश तैयार करना चाहिये । लेख, निबन्ध 
आदि भी लिखने चाहिये । भिन सब प्रकारके लेखनको समय-समयपर शिक्पकसे 
जँचवा लेना चाहिये । गलतिर्योको सुधारकर दस-दस बार लिखना चाहिये। 
हिन्दीके समाचार-पत्र पढ्नेकी आदत डालनी चाहिये | तब सफलता आपके 
चरण चूमेगी | 

पद्मोंका सरल अर्थ ठीक-ठीक लिखकर संदर्भ-प्रसंगपूर्ण वं स्पष्ट रूपसे 
देना चाहिये | “ने” का प्रयोग सकर्मक क्रियाके भूतकालमें होता है, झिसका ध्यान 
रखना चाहिये; जैसे --- रामने आम खाया | जिसमें “आम? कर्म है और “खाया? 
से भूतकालका बोध होता है, अतः कर्ता ( राम ) के आगे “ने” का प्रयोग हुआ 
है । हुस्व-दीघपर विशेष ध्यान देना आवश्यक है | लिंग और वचनका भी अचित 
ध्यान रहे । प्रश्नका अत्तर लिखते समय असका नम्बर, प्रइनकी क्रमसंख्या-अवश्य 
लिखनी चाहिये । नये प्रश्‍नका अत्तर नये पन्नेसे प्रारम्भ करना चाहिये | पन्नेके 
दोनों ओर लिखना चाहिये | लिखावट सुन्दर, शब्द अलग-अलग तथा सुवाच्य 
हों | पुरवणी-अत्तर-पुस्तकं (सप्लिमेन्टरीझ) आप चाहें जितनी ले सकते हैं| 
भाषा-शुद्धि, विषय-प्रतिपादन तथा सुन्दर लिखावट-- तीनोंका समान महत्व है। 
इ, न, त, व, य, म आदि अक्पर स्पष्ट लिखने चाहिये | अक्षर सुडौल और 
सम-आकार हों (छोटे बड़े नहीं) । अक्प्रर सीधे-खड़े लिखने चाहिये, तिरछे नहीं | 
दो शब्दोंके बीचमें अक अक्षरका स्थान. छोड़ देना चाहिये | अक पंक्तिके नीचे 
दूसरी पंक्ति अतनी नजदीक न लिखी जाय कि दोनों पंक्तियाँ मिल जायें । 
अँग्रेजीकी तरह रेखा ([.¡7९) के अपर नहीं, बल्कि नीचे लिखना चाहिये | तमाम 
पंक्तियोंका पहला अक्षर भेक सीधमें होना चाहिये । प्रत्येक अनुच्छेद (पेरेग्राफ)का 
पहला अकबर किनारेसे कुछ दूर लिखा जाय । किन्तु प्रत्येक अनुच्छेदके ये प्रथम 
अक्षर भी अक सीधमें होने चाहिये | विराम चिह्लोंका अचित प्रयोग हो | 

मौखिक परीक्प्रामे भाषा-ज्ञानकी जाँच अधिक की जाती है । अतः 
भाषा-शुद्धिसे बड़ा लाभ होगा । कोविद तथा रत्न परीक्पाओंके लिये शैलीका भी 
चड़ा महत्व है । अत्तीण हो नेके लिये दो बातें आवश्यक हैं-पाउ्य-गरन्धोंका अध्ययन 
तथा प्रश्‍नोंको . ठीक-ठीक लगाना | अत्तरोंकी रटनेका प्रयत्त कभी नहीं 
करना चाहिये । अत्तर पुस्तककी चौड़ाओका $ भाग-बाय हाथकी ओर हाशिया- 
(माजिन) छोड़ना चाहिये | 


भिन सभी बातोंपर ध्यानपूर्वक अमल किया जाय, तो प्रथम श्रेणीमें 
स्थान पाना कोऔ कठिन बात नहीं है । द 


पा ना 
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हा जया वि Fe 
| | प्राक्षा [वभाण | “पर 
| परीक्पा-फल -- ह| हि 
| | सी 


१४, १५ फरवरी ५३ में होनेवाली परीक्प्राओंका श्रेणी-युकत परीक्घा-फल । से 
( कोविद परीक्पा-फलको छोड़कर ) ता. २५ माच ५३ को प्रकाशित होगा । 


। क्रूः 
` ` प्राप्तांक सहित परीक्षा-फल केन्द्र-ऽयवस्थापकोके पास बादम भेज 
दिया जावेगा । a 
कोविदका परीक्या-फल १५ अप्रेल ५३ को प्रकाशित होगा | | 
परीक्पार्थियोंको अपना परी क्घा-फल केन्द्र-व्यवस्थापकोसे ही प्राप्त करना | 6 
चाहिये । र कि 
च २७७ हे च । 
कन्द्र-व्यवस्थापकास [बिवद्न-- युर 


फरवरी ५३ में होनेवाली परीक्प्राओंके लिये बिभिन्न केन्द्रोसे आवेदन | 
पत्र प्राप्त हुओे हे । अनकी प्राप्तिकी सूचना केन्द्र-व्यवस्थापक भाजियोंके पास, 
! भेज दी. गऔ दै । राष्ट्रभाषाके प्रचार-कार्यमे अनके सहयोगके लिये धन्यवाद | | झोने 


अनसे निवेदन है कि परीक्धा-व्यवस्थाको सुव्यवस्थित करनेके . लिये 


अम 

नीचे लिखी बातोंपर विशेष ध्यान दे :-- 
निरीक्पक्क-नियुक्ति-- हो, 
(१) अपने केन्द्रके निरीक्पण-कार्यके लिये प्रति ३५परीक्प्राथियोपर अक । परी 


| 

| 

| 

। 

। 

| 
निरीक्षकके हिसाबसे आवश्यक संख्यामें निरीक्पकोंकी नियुक्ति कर लें | 

(२) नियुक्त निरीक्पकोके नाम, पता, योग्यता, झुम्र, पद, धन्धा ‘No 

आदि परिपत्र नं.-१३ पर भरकर वर्धा-कार्यालय भेज दे | 
सूचना 


(अ) असे केन्द्रोके लिये भी अंक निरीक्षकको नियुक्तिकी. जा सकती 
है, जिसमें २५ से कम परोकयार्थी हों । | 


gs (आ) निरीक्षकको प्रति वैठक (अक बैठक तीन चंटोकी होती दै.) | 
. के लिये अक रुपया पुरस्कार दिया जाता है। ' न 
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| -प्रीक्पा-सामग्री समयपर भेजें -- 

(भि) झुत्तर- पुस्तके शनिवार और रविवारकी परीक्घाके बाद ही 
निरीक्पकके इस्ताक्षरके साथ सम्बन्धित परोकपाकी अत्तर पुस्तकोंका बंडल 
' सीलकर रख लेवें । असे सील किये हुये चारों बंडल सोमवारको ही रजिस्ट्रीसे 
फल | मेज दें | 
छचना---- 

(१) यदि अत्तर-पुस्तक रेल-पासलसे भेज रहे हों तो कोविदकी 


| 
. भेज | 
। अत्तर-पुस्तकं निड्चित रूपसे डाक द्वारा ही भेजे | 
| (२) कोविद अुद्की अुत्तरःपुस्तकें बादमें भेज सकते हैं । 
करना | (३) अुत्तर-पुस्तकोके बंडलपर चिपकानेके लिये भेजा गया लेबल 
। (प. सं. २२) निरीक्ष्रकोंके हस्ताक्षर सहित वंडलपर चिपकाना न भूले। 
| (४) अनुपस्थित परीक्मार्थियोँक्ी अत्तर-पुस्तके, बची हुओ पुरवणी- 
ड । पुस्तक और प्रश्‍न-पत्र, भुत्तर-पुस्तकोंके साथ ही भेज दे | 
| द्न- | ८ ०, ००० 
| (आ) झुपास्थिति-पत्र-- आपस्थिति-पत्र अत्तर-पुस्तकोंके ही साथ भेजें 
; पास! त र SS 
| (ञि) मौखि क-प्राप्तांक-- मौखिक-प्राप्तांक-विवरण परीक्षा समाप्त 
A । ोनेके पश्चात दी वर्धा-कार्यालय भेज दें। विलम्बसे मिलनेवाले प्राप्तांक 
-लिये| अमान्य किये जाते हैं। 


। 
| (ओ) ठेखन-कार्यकी बहियाँ--निबन्ध-बहियाँ परीक्पार्थियोंसे मिलते 
| ही, मौखिक-परीक्प्रकोंको न देकर वर्धा कार्यालय भेज दें । 
। परीक्षा व्यवस्थाखचे-- 
| परीक्घा-समयमे होनेवाले खचका विवरण आवश्यक वाझुचर सहित 
प. सं. २० पर भरकर शीघ्रातिशीध्र वर्धा कार्यायल भेज दे | 
खचना:-- . 

विवरण भेजते समय याद रखें कि नीचे लिखे खच ही “ परीक्या समयमें 
.होनेवाला खर्च ” माने जायेंगे । हे 

(प) परीक्षा-निरीक्प्रकोंका पुरस्कार 


(फ) अत्तर-पुस्तके भेजनेका खच । 
(ब) अन्य सामान रजिस्ट्री या डाक दूवारा वर्धा भेजनेका खर्च । 
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(म) समयपर अुत्तर-पुस्तके स्याही-सोख आदि न मिलनेपर अनन 
व्यवस्था करनेमें किया गया खर्च । | 


CN “pe 
माक परीकष कसिः -- | 
कोविद मौखिक-परीकपामें अत्तीण होनेके लिये कम-से-कम ४० प्रतिश। 
अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। | 
मौखिक-परीक्परकोंसे अनुरोध है कि अंक देते समय वे अस बातका 
ख्याल रखें कि अनावश्यक कड़ाओ या अदारता न बरती जाय । 


सोराष्ट्र, आसाम, मणिपुर आर बंगालके लि 


परीक्पा-तिथियाँ:-- 
(१) परीक्षा-तारीख -- २५, २६, अप्रैल ५३ 


(२) सीधे प्राथना-पत्र वर्धा-कार्यालय पहुँचनेकी अंतिम तारीख २ 
फरवरी ५३ | 


| 


| 
(३) केम्द्र-व्यवस्थापकके पास सशुल्क आवेदन-पत्र देनेकी अन्ति! 
तारीख ५ मार्च ५३। | 


(४) सशुल्क आवेदन-पत्र वर्धा-कार्यालय पहुँचानेकी अन्तिम तारीख- 
१२ माच ५३। 


आवेदन-पत्र भरते समय-- 
(अ) अुत्तीण परीक्पाकी क्रम-संख्या, परीक्प्राका माइ, सन्‌ ठीक-ठी। 
लिखें, गलत और अधूरे आवेदन-पत्र स्वीकृत नहीं किये जावेंगे | । 
(आ) वर्धा-कार्यालयमें आवेदन-पत्र पहुँच जानेके बाद केन्द्र-परिवती 
नहीं किया जावेगा | अतअव आवेदन-पत्र भरते समय सोच समझकर ही हू 
खानापूति करनी चाहिये। 


(भि) साधारणतया आवेदन-पत्र असी केन्द्रके केन्द्र: व्यवस्थापक दूब 
आना चाहिये जिस केन्द्रसे परीकप्रामें बैठना हो। परन्तु यदि किन्हीं कारणी 
परीक्षार्थी असा न कर सक तो वे किसी दूसरे केन्द्रके केन्द्र-व्यवस्थापक दून 
भी अपना आवेदन-पत्र मेज सकते हैं। किन्तुः-- { 
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१, ओसे परीक्पार्थियोंको अतिरिक्त शुल्कके रूपमै परीक्षा-शुल्कसे चार 
आने अधिक देना होगा । 


५५ 
२. असे परीक्ष्पार्थियोंका ब्यौरा केन्द्र-व्यवस्थापकको अलगसे भरकर 
मेजना होगा। ८ 


३, असे सभौ आवेदनमत्रोको केन्द्र-ब्यवस्थापक्त अलग बंडलमें बांधकर 
वर्धानकार्यालय सेजगे । 

(आ) सभी आवेदन-पत्र सशुल्क केन्द्र-व्यवस्थापकके द्वारा अक साथ 
ही वर्धा कार्यालय आना चाहिये | 

(अ) कोविदके परीक्म्रार्थी समिति द्वारा स्वीकृत-कोविद-केन्द्रोके लिये 
अन्य केन्द्रसे भी आवेदन-पत्र भेज सकते हैं । 


नया छकन्द्र---- 


सभितिके स्वीकृत केन्द्रोके अलावा यदि कोओ राष्ट्रभाषा प्रेमी अन्य | 
नया केन्द्र खोलना चाहें तो * अन्हें परीक्षा-तिथिसे पूर्व परीक्घा-केन्द्र व केन्द्र- 


व्यवस्थापक आवेदन-पत्र भरकर वर्घा-कार्यालय भेजना चाहिये। 


(क) आवेदन-पत्रपर प्रान्तीय-संचालककी सिफारिश अवश्य होनी 
चाहिये। 
(ख) आवेदन-पत्रका फार्म प्रान्तीय-कार्यालयसे प्राप्त कर | 
समितिके कार्य-क्षेत्रके अन्तगत किसी भी स्थानपर राष्ट्रभाषा प्रचार 
परीक्षोओंका केन्द्र खोला जा सकता हे । परन्तु-- 
(य) अस केन्द्रसे बैठनेवाले परीक्ष्षार्थियोंकी संख्या १५ से कम नहीं 
होनी चाहिये । 


५ 


स्वीकृत केन्द्र नहीं होना चाहिये | 


` फरवरी तथा अप्रैल ५३ के लिये कोविद-निबन्ध सूची-- 


(१) पुस्तककी आत्मकथां, (२) कलम और तलवार, (३) परोपकार, 


(४) जहां चाइ वहाँ राइ, (५) होली, (६) बसन्त ऋतु, (७) हिन्दू समाजके दोष, 
(८) राष्ट्रकवि मैथिली शरणजी गुप्त, (६) पाइचात्य सभ्यताका भारतपर प्रंमाव 
। १०) भारतको समृद्ध बनानेके साधन, (११) शिष्टाचार, (१२) आदर्श-द्िगो। । 


(र) अस स्थानके आसपास ३ मीलके अन्दर समितिका कोओ दूसरा | 
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लेखन-कार्यके सम्बन्धमे आवश्यक खचनां-- | 

फरबरी ५३ से कोविद-निबन्ध बहियोंका मूल्यांकन (जाँच) वर्धा कार्यालय | 
हो करेगा । परीक्प्राथी अपनी निबन्ध-बह्दियाँ परीक्प्रा-तिथिसे अक सप्ताह पहले | 
केन्द्र-न्यवस्थापकके पास दे दें । केन्द्र-ब्यवस्थापक सिन निबन्थ-बहियोंको शीघ्र 
ही वर्धा-कार्यालय भेज दे । 


राष्ट्रभापा-रत्न पराक्षा-- 
` सभो प्रान्तोंमें “ राष्ट्रभाषा-रत्न ” परीक्षा तारीख २५, २६, २७ और 
२८ अप्रेल ५३ को होगी । 


राष्ट्रमाषा-अध्यापन-बिशारद परीक्पा-- 

परीक्घा-समितिकी गत बैठकमें “ राष्ट्रभाषा-अध्यापन-विशारद ” | 
परीक्घाकी नियमावलोमे थोड़ा संशोधन-परिवधन हुआ है । नियमावली तथा 
पाठय-क्रम अिस प्रकार है-- | 


झुद्द श्य-- हिन्दीतर प्रान्तोंमें राष्ट्रभाषाकी शिक्षा देने व प्रचारके 
लिये योग्य अध्यापक व प्रचारक तैयार करना | 


। 
। 
| 

नाम-- अिस परीक्षाका नाम  राष्ट्रभाषा-अध्यापन-विशारद ” | 
रहेगा। | 
परीक्षार्थी-- (१) “ राष्ट्रभाषा-अध्यापन-विशारद ? परीक्षामें वे | 
ही परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकगे, जिन्होंने अध्यापन-मन्दिरमें नियमानुसार | 
शिक्षा प्राप्त की हो) और अध्यापन-मन्दिरके प्रत्येक सत्रके लिये निश्चित 


तासिकाओं (पीरियडों) के २/३ तासिकाओंमें अपस्थित रहे हों । 


ह. 


(२) “ राष्ट्रभाषा-रत्न » या “ साहित्य-विशारद » अत्तीर्णं परीक्षार्थी | 
मिस परीक्पामें सम्मिलित हो सकेंगे । 


(३) ¢ राष्ट्रभाषा रत्न ? परीक्षाके साथ परीक्षार्थी अिस परीक्सामे | 
सम्मिलित हो सकंगे | यदि परीक्षार्थी. ५ राष्ट्रभाषा-रत्न ?? परीक्पामे अनुत्तीर्ण | 
हो और “.अध्यापन-विद्यारद ? में अत्तीण हो तो वह परीक्षार्थी “ अध्यापन, 
विशारद  अ॒त्तीण तभी माना जायगा जब वह “ राष्ट्रभाषा-रत्न » की परीक्षा 
अत्तीण कर लेगा । 
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(४) “ राष्ट्रभाषा अध्यापन विशारद ? में वे परीक्षार्थी भी.सम्मिलित 
हो सकेंगे जिन्होंने “ राष्ट्रभाषा-रस्न » परीक्षा आत्तीर्ण करनेके बाद कम-से-कम 
झेक वर्ष तक अध्यापनका अनुभव प्राप्त किया हो, असे परीक्पा्थियोंकोः- 


(क) वर्धा समिति अथवा सरकार द्वारा जिस कार्यके लिये मान्य 
हाओ स्कूल या पाठशालामें किसी बी. टो. की निगरानीमें अक बर्घमें कम-से कम 
२० पाठ देने होंगे । 


(ख) प्रार्थना-पत्रके साथ. जिस पाठशालामें अध्यापन-काये करते हों 
अस पाठशालाके मुख्याध्यापकका सिफारिशी-पत्र भेजना होगा । - 


५.) जो किसी शिकणं सम्बन्धी परीक्पामें अुत्तीणं हो चुके हों, वे केवल 


लिखित तथा प्रायोगिक परीक्घाम सम्मिलित हो सकते हैं। झुन्हे कम-से-कम १० 
पाठ किसो मान्य विद्यालयके शिकप्रा-निष्णात ( बी, टो. या समकक्ष ) के अधीन 
देने होंगे। 

परीक्षा-शुर्क-- मिस परीक्षाका परीक्पा-शुल्क रु.७) (सात रुपये) 
रहेगा । राष्ट्रभाधा-रत्न परीक्पाके साथ वैठनेवालोके लिये परीक्पा-गुल्क १७) 
(सत्रह रुपये) रहेगा । 

परीकषा-तिथि- यह परीक्षा वर्षमे अक बार समितिक्री परीकत्राओंके 

साथ ली जावेगी | 


प्रदन-पत्र, अंक, तथा समय-- अस प्रत्यास्मरण पाळ्च-क्रममें तीन 


प्रश्न-पत्र रहेंगे-- 
प्रइन-पत्र १, गशिक्घा.मुनोविज्ञान, शिक्षा-सिद्धान्त, और नवीन 
र -. शिक्षा प्रणालियाँ-अंक-१.० 
हिन्दोतर भाषा-भाषियोंको हिन्दी पढानेकी पद्धति- 
,अंक्र-.५९० . 


त: 


प्रश्‍न-पत्र-२. भारतीय शिक्घाकी प्रगति- अंक- ५० 
न्य 'प्रचार, संगठन ओर पाठशाला प्रबन्ध: 
: > (क्लातःरूम मैनेजमेंट). .: .-- अंक- ३० 


| 
| 
| 
है 
" 
। 
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प्रश्‍्न-पत्र-३. परीक्पा-पाठ... ... ««« ... अंक- ५० | 
वर्ग-पोठ... ... ... ... ...अंकट ५० | 


१-ये पाठ समितिके मान्य प्रचारक वर्गों या हाओस्कूल, प्राथमिक 
पाठशालाके बगोँमें मान्य निरीक्षकोंकी निगरानीमें लेने होंगे | 


| 
| 


२- ये पाठ-सूत्र निरोक्पकोंके हस्ताक्परके साथ परीक्घाके समय दिखावें || 
परीक्षक अन्हें अंक दे देंगे । | 


३- ये पाठ-सूत्र किसी अन्य परीक्पाके नहीं दिये गये हों | । | 
अन्य-नियम- कोसंकी अवधि दो महीनेक्नी रहेगी। पठन-पाठनके' 
घंटे रोज दो रहेंगे। सके अतिरिक्त १० पाठ देने होंगे। ५० दिनोंके अप! 
पाठ्य-क्रममें इ दि नोंकी अुपस्थिति आवश्यक समझी जावेगी | | 


अध्यापक और निराक्षक-- योग्यता-विशारद या रतनके अतिरिक्त! 
बी. टी. या अध्यापन विशारद | 


| 
| 
| 


| 
| 


झुपाधि= लिखित प्रइन-पत्र तथा प्रत्यक्ष पाठमें अत्तीर्ण परीक्पार्थाको| 
“ अध्यापन-विशारद्‌ ? की अपाघि दी जावेगी । । 
द | 
पाठ्च-पुस्तकें-- | 
प्रश्‍नपत्र-१. १. शिक्पाके सिद्धान्त और शिक्पा-म नो विज्ञान । 
र | 
(श्री रानी टण्डन ) । 

२. भाषाकी शिक्षा ( भी सीताराम चतुर्वेदी ) 

३. भाषाका शिक्षण ( पं. करुणापति त्रिपाठी ) 


| 
| 


| 


प्रश्‍न-पत्न-२, २१. अध्यापन कला (श्री सीताराम चतुर्वेदी ) | 
' २. भारतीय शिक्षाकी प्रगति ( ले. शम्भुनाथ शा ) 
३. पाठशाला प्रबन्ध (ले. नन्दकिशोर -बन्धु-बना र) 


७ 


पार 


पाः 
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सितम्बर १९५२ की राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्पाओं 


+ निशानवाले प्रथम हैं किन्तु प्रथम श्रेणीमें न आनेके कारण पुरस्कार 


बृहत्तर भारतसे प्रथम तथा द्वितीय 


पुरस्कार-विजेता परीक्षार्थी 


यानेके अधिकारी नहीं हैं | 


० निशानवाले द्वितीय हैं किन्तु प्रथम श्रेणीमेंन आनेके कारण पुरस्कार 


पानेके अधिकारी नहीं हैं | 


क्र. सं. 
प्रथम ४०४६. 
द्वितीय ४००६ 
प्रथम १२७०५ 


द्वितीय १२७२१ 


प्रथम . २७७६० 
द्वितीय २७६३९ 


प्रथम ३०१७६ 


00, श . २०१७८ 


द्वितीय ३०१६६. 
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नाम कन्द्र प्राप्तांक पुरस्कार 


श्री, विमला पोपटलाल वोरा नैरोबी १७१ 
» रूपक्रुमारी विहारीलाल, पोर्टब्लेअर १६२ 


राष्ट्रभाषा परिचय 
» सतीशचन्द्र जगन्नाथ पुरोहित, टरोरो २०२ 
» रामलाल रोहनदास पोर्टब्लेअर १३८ 


राष्दूभापा प्रवेश 
„ शालिग्राम जहू डरबन १४४ 
» मृदुला हिम्मतराय व्यास नैरोबी १३१ 


राष्ट्रभाषा प्राराम्भक 


ड ~ ¢ है 
» मणिराम रामआसरय पीटरमेरिसबग ६० 


» वचन्‌ सोभारू Sl 


03 लखपति रामदीन, 0 ५६. 


+ 


द) 
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१६० राष्ट्रभाषा 


| 
| 
क्रः 


हमारे मान्य विद्यालय 


ऋ.सं. विद्यालयका नाम संयोजक स्थान प्रान्त; 5) 
| २७८ श्री करणसिंहजी मिडलस्कूल श्री हरिलाल व. पंड'्या राजकोट गुजरात | 
| २७६ राष्ट्रभाषा प्रचार वर्ग » कु. कोकिला अहमदाबाद , | केन 
सगुणराय महेता | शिः 
२८० राष्ट्रभाषा अध्यापन मंदिर ,, शनुभाओ द्वारकादास परेल कोसीन्द्रा , | अ 
` २८१ घो अन्‌ . अच, सा. वि. मै.. ,, वीरचन्दमाऔ न, पटेल, धीनोज „ | ° 
२८२ सरस्वती हिन्दी मन्दिर „ सौ, आशालता श्रीकान्त अ. पूना महाराष्ट्र | 
२८३ राष्ट्रभाषा सेवा मंडल » सौ. अिंदीराबाओ पेंडसे सांगली ,, | 
२८४ प्रायमरी शाला नं. ४ » अ. दा. काम्बले सांगली , | 
२८५ लट्ठे अध्यापक विद्यालय ,, पां. म, औताडे अष्टे ह 
२८६ हिन्दी प्रचार संघ » वि. वा. दातार “ पूना 9 
२८७ राष्ट्रभाषा सेवा संघ » रा. प. पटवधन . अहमदनगर ,, | वंग 
| अत 
प्र ~ ७ गा 
हमार मान्य शिक्षण केन्द्र | 
| 
क्रमांक शिक्षणकन्द्रका नाम संयाजक स्थान प्रान्त | 
२७४ नरसिंह हिन्दी स्कूल श्री. जयकु मारसिंह भिम्फाल मणिपुर | 
२७५ फुबाला राष्ट्रप्रेमी हिन्दी स्कूल ,, सोराम झिबोचोबासिंह फुबाला ,, 
२७६ दो युनियन हाओ स्कूल ,, प्रहलादभाओ चीमनलाल परीख | 
ओ लांघणज गुजरात 
२७७ मध्यस्थ स्कूल श्री. दामोदरप्रसाद गौ. त्रिवेदी पुनासण ,, 
२७८ राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्र  वासुदेवजी पी. व्यास लुणावाड़ा » | 
२७६ धी न्यूओज्युकेशन हाऔ स्कूल,, भद्राबइन शान्तिलालशांह अहमदाबाद, 
८० राष्ट्रभाषा सेवा संघ » सौ, स, रा. पटवर्धन अहमदनगर महाराष्ट्र 
` २८१ पं. नेहरु विद्यालय - » रघुनाथ ज्ञानदेव निलकंठ कवलापुर बेल 


_CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harigwar १2 
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पर्राक्षा विभाग १६१ 
क्रमांक शिकषण-केन्द्रका नाम संयोजक" " स्थान प्रान्त 


२८२ राष्ट्रबोली शिक्षण मंदिर ,, भास्कर गंगाधर कुलकणी सांगली ,, 

। २८३ सरस्वती हिन्दी विद्यालय ,, सी. निर्मेला अनंत ओक पूना » 

जरात | सूचना-- जनवरी १६५३ तक प्रकाशित मान्य विद्यालय और शिक्षण 
। केन्द्रोके मान्यता-पत्र आवश्यक सामग्रीके साथ भेजे जा चुके हैं। कृपया जिन 

शिक्प्रण-केन्द्रोंको ओर विद्यालयोंको ये मान्यता-पत्र मिल चुके हों, वे अनकी पहुँच 


| अवश्य दें। जिन संस्थाओंको मान्यता-पत्र प्राप्त न. हुओ हों तो वे हमें लिखनेकी 
| अवश्य कृपा करे | , 
| 


00) 
राष्ट्र 
~ ~ 0 
ह | हमारे नये प्रमाणित प्रचारक [ 
» | प्रान्त प्रचारकका नाम क्रमांक स्थान 
39 
„ | बंगाल श्री मोतीलाल कुन्दनदास मूलाणी ३५५८ झाड़ग्राम 
| अक्कल » दामोदर महापात्र २५५९ बागुराऔ | 
| ११ _» नेटर स्वाऔँ ३५६० कटक 
| गुजरात ,, रामरसिक दरिशंकर त्रिवेदी ३५६१ अहमदाबादः 
। 0) » मधुप्रसाद्‌ अम्बाप्रसाद संघवी ३५६२ Me 
` | „ ्रमोदचन्द्र छोटालाल भट्ट ३५६३ पं 
पान) 7 १ > वरंदलाल मीब्रॉमल संगवाणी ३५६४  कुतियाणा 
be » जयाकुमारी जयंतिलाल परीख "३५६५ हलवद 
णपुर] >» » माणेकलाल हरिलाल शुक्ल ३५६६ वढ़वाणशहरः 
0 „ रमणीकलाल लाघामाऔ भ्रव ३५६७ जामनगर 
१ क माणेकलाल छोटालाल जानी ३५६८ . हिलोल 
ु 0: » भलाभांओ शनाभाओ पटेल ३५६६  बोपल ` | 
राव भोगीलाल विठठलदास बुटाला ३५७० तलोद | 
> ` शान्तिलाल झवेरभाऔ पटेल - ` `३५७१ सेजपुर | 
9... „ महेशचन्द्र रमणलाल कापडीया ३५७२ पेटलाद | 
ती”. » » भौखुभाऔ भगवानभाऔ पटेल ३५७३ डेली Fs 


जयंतकुमार मंगलदास गांधी 


. २५७४ 
बेलगांब जिला,, कु. सुशीला महादेवराव दाते 


32 
बेलगांवे 
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Hi | १९ 
ह. प्रांतीय हलचल | 


| [ सूचना राष्ट्रभाषा” में प्रकाशनाथ अपने केन्द्रके वग) समारोह, | 
| राष्ट्रभाषा प्रचार आदि कायका विवरण, समाचार, प्रांतीय संचालकके पास 
| भेजना चाहिये । ] 


वस्व | 


बस्बऔ ४:--युनीटी हाओस्कूल राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्रका प्रमाणपत्र | मे 
वितरणोत्सव ता, १४-१२-५२को श्रीमान जमशेदशी वेरामजी अन्टीकी अध्यक्पतामें | रै 
मनाया गया । श्री झुमाशंकर पाठकने दीक्षान्त भाषण दिया । जिसी दिन | 
केन्द्रकी समितिका चुनाव हुआ :-- श्री जमशेदजी बेरामजी अन्टी, केद्धाध्यक्प | 
आ कांतिलाल बी, कसारा, अपाध्यक्ष | श्री लक्ष्मणदास शाह, प्रचार मंत्री । न 
श्री. नटवरलाल पी. पंड्या, कोषाध्यक्ष । भी बालकृष्ण मगनलाल अपाध्याय केद्ध- | 
व्यवस्थापक । | 


अंधरी:--रा. भा. प्र. केन्द्र अंघेरीका ' अलिफन्टा-पर्यटन ' ता. 
१४-१२-५२ को हुआ | दूसरा पर्यटन ' अंबरनाथ यात्रा? ता. १-१-५३ | वर्ग 


को हुआ । | अन 
बोरीवली :-- गत सितम्बरकी राष्ट्रभाषा परीक्घाओमे राष्ट्रभाषा या 

विद्यालय, बोरीवलीके अुत्तीण॑ परीक्पार्थियोंका प्रमाण-पत्र वितरण समारंभ शनिवार तो 

ता. १७-१-५३ को, सेठ गोपालजी हेमराज हाओस्कूलमे, बम्बऔ राज्यके अप- पि 
प्रधान श्री वांदरेकरजीकी अध्यक्धतामें हुआ । दीक्पान्त प्रवचन हिन्दीके प्रसिद्ध न 
विद्वान श्री रामाधारजी शुक्लने किया । श्री वांदरेकरजीने जिस बातका अनुरोध ते 
किया कि सबको हिन्दी सीख लेनी चाहिये। आपने केन्द्रकी व्यवस्थाके प्रति ER 

- संतोष प्रदर्शित करते हुओ कहा कि आदिवासी लोगोंके लिये भी पढाऔका प्रबन्ध र 
किया जाय । काथ 


समारंभमें वर्धा समितिके प्रधान मंत्री भी मोहनलाल भटजी भी पधारे 
थे | आपने वर्धा समितिकी नीतिपर अच्छा प्रकाश डाला और आग्रह किया किँ |. . 


भिस रचनात्मक कायमें अत्साहसे काम करें| 


.CC-0. In Public Domain. 
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| प्रांतीय हलचल १६५ 
| महाराष्ट्र 

| पुणं-परांतीय-कार्यालयसेः-श्री काका लाइव गाडगीलजीकी जैट- 
मारोह, | माननीय श्री. काका साहब अफ न, वि. गाडगीलजी शनिवार ता २७-१२-५२ 
पास. को ¦ समिति-कार्यालय ” में पधारे | ` समिति ? की ओरसे चलनेवाले राष्ट्रभाषा 

| प्रचार कार्यकी अन्हॉने सराहना की और “समिति? की प्रगति देख अपना 

। सन्तोष व्यक्त किया | आशीर्वादमे आप लिखते हैं- “... हिन्दी प्रकाशन और 
| प्रचारका काम बहुत ज़ोर-शोरसे यहाँसे हो रहा है | यह सन्धिकाल है और 
| प्रमाणित ($००74) हिन्दी बन रही है । जिस पवित्र कार्यमें इर नागरिकका 
तामे | कर्तब्य है कि जो जो अच्छे विचार, अच्छी शब्द-सम्पत्ति असके पास हो वह अस 


` दिन | कार्यमें लगाये । कार्य देखकर प्रसन्न हुआ | सद्भावना और सहकार सतत संस्थाके 
साथी हों |?! 


म ‘uo ro 


| ---राष्ट्रभाषा रत्न परीक्षार्थेयोंके लिये-- 
प्रान्तीय कार्यालय, पुणेखेः-हृमारे प्रमाणित प्रचारक स्थानःस्थानपर 
वग-विग्यालय चलाकर राष्ट्रभाषा प्रचार-कार्यक्ा अपकार कर रहे हैं। हम 
अुनके बहुत ही आभारी हैं। हम अपनी राष्ट्रभाषा परीक्षाओंका मानदंड बढ़ाना 
चाहते हैं | हमारे प्रचारक भाओ अपनी तरफसे हमारे मानदंडको बढ़ानेकी कोशिश 
तो कर ही रहे हं। फिर भी अनसे हमारा यह साग्रह अनुरोध है कि वे वर्धा 
समितिकी सर्वोच्च राष्ट्रभाषा रत्न परीक्पामें सम्मिलित हों और असे अत्तीर्ण 
कर | जो भी असे प्रमाणित प्रचारक भाओ राष्ट्रभाषा रत्न परीक्घाम सन 
“१०५३ के दो सत्रोमेंसे किसी अक सत्रमें सम्मिलित होंगे अनको अत्तीण हो जानेपर 
आन्तीय समितिकी तरफसे अनके परीक्पा-शुल्कका आधा अंश पाँच रुपये 
सुत्तेजना्थ भेंट स्वरूप दिया जायगा । राष्ट्रभाषा रत्नमें सम्मिलित होनेवाले प्रचा 
रक भाओ-बहून असकी पूव सूचना केन्द्र सत्रकी जानकारीके साथ प्रात्तीय . 
कार्यालयके पास पहँचवा दे । 


संचालक, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पुणें । 
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श्री. नाडकर्णीजीकी भेट-- पुणें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनके कमिशन्‌, र 
माननीय श्री. ल. मा. नाडकर्णीजी, आय्‌. सी, अस, ने शनिवार ता, १७- न र 
को 'समिति-कार्यालय' को भेंट दी । जिस अवसरपर कॉर्पोरेशनके सदस्य डॉ. श्रौ 
घेसासजी, सेठ भी, ताराचंदजी बिहाणी, भी, श्यामसंदरजी अग्रवाल, श्री, श्रीनि। व 
वासनी मुन्दडा आदि महानुभाव अुपस्थित थे | माननीय श्री, नाडकणींजीने) | || 
अपस्थितोंके साथ हिन्दीके सम्बन्धमै चर्चा-विचार-विनिमय किया और आदेश 


आशीर्वाद दिया । | पं. 

है | 
~ [oS २ ¢ प 
तिल-गुइ वितरण-सारोह--ता. १४०१-५३ को सवेरे “मकर-संत्र- 

मणके अपलक्ध्यमें प्रा. श्री, नी, शं. नवरेजीकी अध्यक्षतामें “समिति?-कार्यालयमे न 


बड़े झुस्साहके साथ 'तिल-गुड़-वितरण” समारोह मनाया गया | अस अवसरप| । व 
प्रा. श्री. डॉ. न. का. घारपुरेजी तथा पिन्सिपाल श्री. बाबूराव जगतापजीके सम) अ 
योचित भाषण हुओ । समारोहमें स्थानीय प्रतिष्ठित हिन्दी-प्रेमी सजन तथा प्रचा ° 
भाओ-बहने काफी संख्याम अपस्थित थीं | । 


जयन्ती--ता. २४-१-५३ को “समिति? की ओरसे 'प्रसाद-जयन्ती' 


मनायी गयी। जिस अबसरपर पं. श्री. अवधनारायणघर द्विवेदीजीका “प्रसाद 
जीवनी और कार्य” बिष्रयपर भाषण हुआ । 

- प्रजासत्ताक दिन समाराह--महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समितिं 
पुणंकी तरफसे दि, २६ जनवरीको सवेरे ६ बजे "प्रजासत्ताक दिन समारोह 
मनाया गया | हिन्दी प्रचार संघ, पुणेके प्रधानमन्त्री श्री बि. वा. दाता 


` बेठकें- “समिति? की सवसाधारण-समितिकी गत वर्षकी बैठक र व 
१२-५२ को समितिके कार्याध्यक्प पं. श्री का. र. वैशंपायन गुरुजी 


> < 
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मिशन्‌ | मंजूरी मिली और निश्चय हुआ कि “समिति? अपनी भवन-निर्माण- 


| र च योजनाको 
9-१-५२। सबके सहयोगसे कार्यान्वित करे । 


डॉ. शी) ता. २८-१२-५२ को सबेरै समिति-कार्यालयमें ५ ज्ञिला-मन्त्रो-समिति ? 

, शरी की बैठक श्री ग. गो. फडकेजीकी अध्यक्परतामें हुओ | वैठकमें प्रचार-संगठन- 
4 तल्ल ९ ¢ 

णींजीते/ विषयक महत्त्वपूण निर्णय लिये गये | 


|| 


आदेश “समिति? को कार्यकारिणोकी वैठक सोमत्रार ता. २६-१२-५२ को 

पं. भी का. र. वैशंपायनगुरुजीकी अध्यक्षपतामे ८ समिति-कार्यालय ? में हुआ । नयी 

| सर्वसाधारण-समितिक्री वैठक २२-फरवरी?५३ रविवारको लेना निश्चत हुआ | 

| यह भी निश्चय हुआ कि -- णो चारक वर्धा समितिकी रराष्ट्रभाषा-रस्न? 
परीक्पामें प्रान्तीय समितिको असकी पूव सूचना देते हुओ सम्मिलित होंगे अन्हे 


रप] न तात पह री 
बसु “राष्ट्रभाषा-रत्न? अत्तीर्ण होनेपर परीक्षा शुल्ककी आधी रक्म--पाँच रुपया 


के सम भुचेजमाथ भेट स्वरूप दी जायगी |? =~ 
प्रचारक | ला ८ हि 

। तुळसा महा।वद्याल्य, पुण--दि. २३-११-५२ को तुलसी महाविद्याः 

| लयके विद्यार्थियोंने वानवडीको सेर की | जिसमें श्री केणीजी तथा श्री पटेलजीका 
जयन्ती| संगीत, श्री संगोरामजी द्वारा पंचवटीगान, पं. श्री अवधनारायणधर द्विवेदीजीका 

[| २, 
“प्रसाद| सेर तथा रा. भा, हिन्दी सम्बन्धो अद्बोधक भाषण, श्री ज. गं. फारेजी द्वारा 

(> 
पाथना करनेपर परस्पर परिचय और इलोकगान सपधा, खेल आदि कार्यक्रम हुओ। 

समितिं हिन्दी-बिद्या भवन, पुणे २-दि; ४ जनवरी १६५३ को सिंहगढ़के 


मारोह॥ लिये हिन्दी विद्याभवनका सफर निकला था | सबने जिस स्थानसे वीर तानाजीचे 
दाता गोह फेंकी थी, बह स्थान, राजाराम महाराजकी समाधि और कल्याण दरवाज़ा - 
शा. वा| देखा | यहाँ सुशीला ताम्हनकरका'कीर्तत, विजया शिवभक्तका पोवाड़ेगान, 


सरोज कुलकर्णीके भावगीत, यशवन्त कुलकणींका असम्बद्ध भाषण, और खेल 
आदि कार्यक्रम हुओ | 
हुबली केन्द्रका प्रमाणपत्र वितरणोत्सव समारंभ बम्बऔ राज्यके 
शिक्पामत्रीजीके करकमलोसे शनिवार दि. १ ०-१-५३ के दिन संपन्न हुआ | हुबली 
समितिके संचालक श्री वासुदेव चिंतामणि बस्तीजी, रा. भा. रत्नने समितिका 
काय विवरण पढ्‌ सुनाया | कोबिद-मान्यताके सम्बन्धमें जो हस्तलिखित ( 
"विनंती पत्रिका” तैयार की थी, पढ़कर मंत्रीजीको अर्पण की | तदनंतर मंत्रीजीके | 
 “रकमलोसे प्रमाणपत्र वितरण किये गये | और स्थानीय प्रचारक श्री नारायण | 


bs: हे । || 
वल 


८१ । छ है 
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हंचाटे रा, भा. रत्न, श्री रा म. चिक्कसठ कोविद, श्री पि. टी. लुहारी। 
कोविदको हुबली. समितिकी ओरसे दस-दस रुपये पुरस्कारके तौरपर दिये गये। | 2 

मंत्रीजीने अपना अभिप्राय प्रकट करते हुओ कहा--“मुझे समितिका | 
कार्यं और अत्साह देखकर बड़ा दर्प हो रहा है। “कोविद” के सम्बन्धमें अन्होने | हू 
कहा कि यह मेरे अकेलेका कार्य नहीं हे । अिसके सम्बन्धम बहुत कुछ प्रयत्न और प 
विचार हो रहा दै । मेरा कर्तव्य हे कि आपको प्राथनाको अपरतक पहुँचानेका 
कार्य मैं करू |? 


| 
SR लि | `क 
सोनज (नासिक)--केन्द्रका प्रमाणपत्र वितरण समारोह '“बाल-दिन!| अ 
के अवसरपर स्थानीय नागरिक श्री फुलेचंद्र रामचंद्र पहाडेजीकी अध्यकपतागे] ® 
“मनाया गया । मुख्याध्यापक श्री देशपांडेजीका प्रासंगिक भाषण हुआ | | 
रोहा (कुलावा)--कुलावा ज़िला रा. भा. प्रचार समितिका चुनाव-- | 


ध्यक्ष-श्री यशवंत रावजी देशमुख, वकील, रोहा | अपाथ्यक्प-हु. का. पालोजी रज 
मुरुड-जंजिरा | प्रधान-मंत्री-शं, पो. पाथ्ये, रोहा । अपसत्री-रा. र, कदम, रोहा। ९) 
सन्माननीय सदस्य- सब श्री रा. वा. लाळे, अरण; ना. स. वैद्य, मुरुड; श्रीरंग! 
मांजरेकर, सारल; ह. दि. दामले, आवास; कु. प्रमोदिनी गडकरी, कर्जत | | 
कोरेगांव (अत्तर सातारा) --कोरेगाँव तालुका रा. भा. प्रचार समिति-| 
अध्यक्प्र-श्री.ज.ल. कदम, रेवडी । अपाध्यक्ध-श्री अ.य. देशपांडे, कोरेगांव । मंत्री- र 
श्री र. पि. पाटील, वाघोली । सन्माननीय सदस्य-सर्व श्री. बा. बा. शेवाले, है शम 
प्र. बा. कोकणे, शिरंबे; दे. पां. नलवडे, तलिये; द. रा. माने, खेड; बा. कृ. महु | 


गडे, रहिमतपुर; बा. के. शेलार, जांव बु; वि. म. कुलकणी, पिंपोडे खु; चि, ह| रर 
वाकणकर, सातारा रोड़ । 
सातारा शह्रः--सातारा शहर रा. भा. प्रचार समिति, पि । शुभ 


अध्यक्ष -श्री पं. न. पाठकशास्त्री । आपाध्यक्ष-श्री मा. द. देशपांडे । तरी रलो 


भा. के. बोकील । सम्मान्य सदस्य- सर्वश्री- शं. कृ, वेळमकर, सु. व, मेडसिंगा देश 
ना. रा. भागवत, चंपूताओ तगारे, मालतीबाओ भागवत, माधवराव घुमाए लो 
(ज़िला समिति मन्त्री, पदेन) । "विश 
झुधोल (विजापुर):--दि, २०-१२-५२ को सितंबर ५२ की परीकयार्थ| षि 

में मुधोल केन्द्रसे अुत्तीण परीक्षा्थियोंको प्रमाणपत्र देनेका समारोह सम्पन्न हुआ।। भाप 
प्रमुख अतिथि, मुम्बओ राज्य विधान परिषदके अध्यक्ष श्री आर, अस. हेकेरीक राष्ट्र 
मुझे 


` जीका परिचय श्री मसूरकर वकीलजीने करा दिया केन्द्र-व्यवस्थापक भी ह. बि 


CC-0. In 


| 
ल-दिन' | 
वषताओं | 
| 
ताव-| 
मालोजी | 
| 


: कक PR" ¬ | 


| हि का कार्य आितने प्यार और लगनसे बिना मूल्य करते हैं यह देखकर 
उक बहुत खुशी हुओ | समितिका कार्य तथा कार्यकर्ताओका आत्साह अत्यन्त 
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नोशीजीने केन्द्रका विवरण बताया और अतिथिका ध्यान बम्बऔ सरकार द्रास 
समितिकी “कोविद” परीक्पापर किये गये अन्यायक्री ओर खींचा 


माननीय शरो हुक़ेरीकरजीने अपने भाप्रणमे आशा व्यक्त की कि जल्द 
ही सरकार अघ विष्रयपर अपना कदम झुठायेगां | और जब्द हो “कोविद्‌”? को 
मान्यता दो जायगी । अत्तोण विद्यर्थियोंको अतिथिके शुभ हाथों प्रमाणपत्र दिये 
गये | परिचय परोक्पामें प्रथम श्रेणीमें आत्तीर्ण होनेके अपलकयमें कु. सुमति गदग- 
करको और द्वितीय श्रेणीमे श्री बी, डी. वैद्यको और प्रारम्भिक प्रथम श्रेणीमें 
स्तीर्ण होनेके अपलक्धमें कु. गंगू पाटील और श्री राजेसाहब सरकावसको केन्द्र 
की ओरसे पारितोषिक दिये गये | 
सटाणा (नासिक जिला )-नासिक ज्िलेमे सर्वप्रथमः -- १ प्रारम्भिक 
संतोष गोपाल पवार रावलगाँव; पंडितराव रामचन्द्र काकडे बिजोरसें । २ प्रवेश- 
प्रभाकर लक्ष्मण ढद्दोके सटाणा | ३ परिचय-सोमराज सूर्यप्रकाश शर्मा मनमाड | 
४ कोविद्‌-कमलाकर जनादन बापट नासिक शहर । 
नवापूर (प. खात्तदेश )- दिनांक २३,२४ दिसम्तरको यहाँके केन्द्रका 
अमाण-पत्र वितरणोत्सव और वार्षिक स्नेहसम्मेलन स्थानीय माननीय हाजी श्री 
अहमदजी शेठको अध्यक्पतामें मनाया गया। केन्द्रमै सर्वप्रथम आयी हुओ 
विद्यार्थिनी कु. शकुन्तला चोखावालाके लिये पारितोषिक जाहिर किया गया । 


& भित अवसरपर “मंगल मन्दिर? हिन्दी ओकांकी खेला गया । जिसमें कु, प्रभा, 


भरतकुमार, गोरजी, ज्योतीद्ध, रमेश आदि विद्यार्थियोंने भाग लिया था | 
नशिशबाद (पू. खा. )- दि. २६ जनवरी ५३ को प्रजासत्ताक दिनके 


। शुभअवसरपर सुप्रसिद्ध भारतीय नेता” तथा साहित्यिक श्रीमान्‌ डॉ. राममनोहर 


लोहियाजीने राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके कार्यालयको मुलाक़ात दी | श्री बिश्वताथ 
देशपांडेजीने समितिकी ओरसे स्वागत करते हुओ समितिके कार्यका परिचय दिया | 


जाने अपने भाषणमें कहा कि समितिका कार्य, सेवा और त्यागका हे । 
बविद्यालयोंमें हिन्दीको माध्यम बनानेसे राष्ट्रोनति अवश्य होगी । हमें यह 


कोशिश करनी है कि शीघातिशीघ्र हिन्दीको अंग्रेजीका स्थान मिले ॥ आगे 
आपने कहा -.. झितने छोटे देहातमें आप करीबन ३५ प्रचारक भाओ बहने... 
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प्रशंसनीय है । श्री हरीकृष्णदास मेहताजीने मेहमानोंके तथा अपस्थित सज्जनोके 
आभार माने। 
दोपहरमें रा. भा. प्र, स. नसिरावादकी कायकारिणीकी सभा हुऔ | श्रौ 
हरीकृष्णदास मेहताजीके चाचा स्व. श्रीमान्‌ गोवधनदास नानाभाऔ मेइताजीका' 
दुखद अवसान दोनेके कारण शोक प्रस्ताव करके सभाक्रा कार्य स्थगित रखा | 
गया । । 
खरवण्डा (अहमदनगर जिला): -- अस केन्द्रकी ओरसे सितम्बर १९५३ 
की परीवप्राओके लिये “कोविद अस्थायी कंद्र' बनानेके बारेमे दि. १०-१-५३ | 
को श्री रा. प. पटवर्धनजी ( सदस्य-रा, भा. प्रचार अहमदनगर जिला समिति) 
तथा अध्यक्ष रा. भा. सेवा संघ, नगर ) की अध्यक्प्रतामें बैठक हुऔ । बैठकके' 
लिये आसपासके कओ गाँवोंके परिचय अत्तीण शिक्षक अपस्थित थे । अस्थायी 
कोविद केद्र बनाना तय किया गया | मऔकी छुट्टियोंमे कोविदके परीक्षार्थी | 
| 


“| 
| 


| 
| 


खरवंडीमं अंक माहतक रहकर अध्ययन करेगे। जिला समितिकी ओरसे वर्ग 
चलाया जायगा | 

रविवार दि. ११-१-५३ को सवेरे ' राष्ट्रभाषा हिन्दी ही क्यों ? ? अिप् 
विषयपर श्री पटवधनजीका भाषण हुआ । यहाँके केंद्रव्यवस्थापक श्री बा. ना | 
झिंदेजीने देहातके राष्ट्रभाषा प्रचारपर प्रकाश डाला | 


| 


कोल्हापुर ज़िला राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन, अिचलकरंजी:- 
कोल्हापुर ज़िला रा. भा. प्रचार सम्मेलनका तृतीय अधिवेशन राजाराम कॉलेज, 
कोल्हापुरके हिन्दी प्राध्यापक श्रीमान्‌ चन्दूलालजी दुवे, अमू. ओ., सा. रत्नकी| 
अध्यकप्रतामें ता. २७ और २८ दिसम्बर ५२ को गोविन्दराम हायस्कूल।| 
भिचलकरंजीमें सफलताके साथ मनाया गया | | 


स्वागताध्यक्ष श्री वि. रा. चव्हाण, रेसिडेंट मैजिस्ट्रेरने अपस्थितोंका 
हार्दिक स्वागत करते हुओं अपने भाषणमें कहा-- “ देशके ओक राष्ट्रीयत्वके 
लिये विविध भाप्रा-भाषियोंको चाहिये कि वे अपनी प्रादेशिक भाषाओंक्रा अचित 
अभिमान रखकर अपनी राष्ट्रभाषाका बड़ी लगनके साथ अभ्यास कर! 
अध्यक्ष महाशयने अपने भाषणमें हिन्दी-माघा, देवनागरी लिपि, वर्धा-समितिती 


कार्यपद्धति) विविध हिन्दी परीक्पाअँ आदि विविध विषयोंपर विचा... 


. प्रकट किये। 
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ज्जनोंके | अधिवेशनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मत किये गये | प्रस्ताव-- 
| २. श्री किशोरलाल घ, मश्रवाला तथा जिचलकरंजीकी कोविद-विद्यार्थिनी 
गी। भी | मन्दाकिनी लेलेजीकी अकाल मृत्युके लिये यह सम्मेलन दुख प्रकट करता है | 
गाजीका २. बम्वऔ राज्यके हाअिस्कूलके अध्यापकोंको घाटे--परुलेकर वेतन श्रेणीके 
त रखा | अनुसार वेतन दिया जाता लेकिन अृसमें हिन्दी अपाधिधारी अध्यापकोंको 
मिलनेवाले वेतनके बारेमें स्पष्ट रूपसे अल्लेख नहीं है। यह सम्मेलन बम्बऔ 
सरकारसे अनुरोध करता है कि घाटे-परूलेकर वेतन श्रेणीकी योजनामै कोविद्‌ 


१६४३ | 

क | (वर्षा), साहित्य विशारद (प्रयाग), ताहित्य-रत्न (प्रयाग), अध्यापन विशारद 
समिति | (वर्धा), शिक्षा विशारद (प्रयाग) जैसे अपाधिधारियोंके लिये भी वेतन श्रेणी 
बैठकके ' निश्चित की जाय | अन्य अपाधिधारी शिक्षक जो हिन्दी अपाधिधारी हों और 
स्थायी।.' दोकी पढ़ाओ करते हों अनके वेतनमें वृद्धि की जाय । 

काथा परस्पर परिचय, कविता पाठ, वक्‍्तूस्व-स्पद्धा आदि कार्यक्रम भी सफल 


हा | रहे। मनरंजन कार्यक्रमम “ क्पणाची सून  मराठी-नाटक बहुत ही सुन्दर 

| रहा। सम्मेलनके अवसरपर कोल्हापुरके श्री शशिशेखर कुलकर्णीजीका 

| अप्रल५२को राष्ट्रभाषा रत्नमे अखिज्ञ भारतमें सर्वप्रथम अत्तीर्ण होनेके अपलक्ष्यमें 

| सकट रूपस सम्मान किया गया | सम्मेलन सफल बनानेमें यहाँकी सोसायटीके 

अधिकारी, सौ. सुधाताओ रानडे, श्री गो. गो. पाटी ल, श्री पिंपलखरे, श्री गोंद- 

कर, सौ. लेले, सौ. सुधाताओ सौंदत्तीकर तथा श्री रेसिडेंट मजिस्ट्रेट आदिका बहु - 
जीः=| मूल्य सहयोग प्राप्त हुआ | 


गुजरात 


गढ़ बोरियाद--ता. १४।१२।५.२ को गढ़ बोरिंयादके ठाकुर साहबकी 
अध्यक्प्रतामें प्रमाण-पत्र वितरण किया गया | ठाकुर साइ बने राष्ट्रकी अकता अवं 
राष्ट्रीयताको दृढ़ करनेके लिओ राष्ट्रभाषा सीखनेपर जोर दिया । 
` बालासिनोर--ता. २२।१२।५२ को स्थानीय हाऔस्कूलके आचार्य 
आर हरिशंकर ज्योतिषी बी, अ. बी- टी. की अध्यक्प्रतामे प्रमाणपत्र वितरण समा- 
समभ मनाया गया । परीक्षार्थियों और प्रमाणित प्रचारकोके प्रासंगिक प्रवचन हुअ || 
अध्यक्प महोदयने बिना किसी भेदभावके हिन्दी सीख शेसैकी अपील की 


ब लआ (जामनगर) -श्रीयुत सेठ केशवजी कानजीभाओकी अध्यकषतामें | 
प्रमाण-पत्र वितरण समारम्म मनाया गया | परीकपामें प्रथम नम्बर अत्तीण होनेवाले 
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परीक्षार्थी श्री सोमचंदजीको ५) नकद और १२।) की वस्तुओं अध्यक्षकी ओरसे | 
पुरस्कारमें दी गयीं । | 

कालावड़-ता. २४।१२।५२ को हालार विभागीय शालाबिकारी श्री | 
जी. आर, दवे साइबक़री अध्यक्पतामें प्रमाण-पत्र वितरण समारम्भ हुआ । कऔ | 
महानुभावोंके प्रवचन हुओ । अध्यक्ष महोदयने हिन्दीका अध्ययन करभेके लिओ | 
विद्यार्थियोंको प्रोत्साहन दिया । 


3९ ०७ 
पारखत--ता, २०।१२।५२ को केन्द्र-व्यवस्थापककी अध्यक्परतामें 
प्रमाणपत्र वितरण समारम्भ मनाया गया | श्री शनुभाओ पटेल तथा श्री चुनीलाल 


| 
| 
। 
| 
हे | 
पटेलने प्रासंगिक प्रवचन किये | | 


[| 


चीखली -- ता. ४।१।५३ को असिस्टेंट डेप्युटी श्री झान्तिलाल 
नायकको अध्यक्प्रतामें प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव हुआ । मनोरंजन कार्यक्रमके बाद | 
श्री अपेन्द्रभाऔने प्रचार-प्रवृत्तिका सुन्दर परिचय दिया । अध्यक्ष महोदयने अपने | 
सासाभित मार्मिक व्याख्यानमें हिन्दी-अध्ययन करनेके लिओ प्रोत्साहन दिया । | 
प्रचार कार्यको सुव्यवस्थित करनेके लिअं ७ सज्जनोंकी अक समिति भो 
बनायी गयी । * | 


अ क 
ररा- ता. ८-१-५३ को तालुका समितिके मंत्री श्री शंकरलाल पुरोः 
हितकी अध्यक्पतामै प्रमाण-पत्र वितरण सभारंभ हुआ | प्रथम नंबर आनेवाले 
परीक्प्रार्थीकों पुरस्कार भी दिया गया । 


जबुसर-- ता. ४-१-५३ को फस्टक्लास मैजिस्ट्रेट श्री, आओ. डी. त्रिवेदी | 
साहबकी अध्यक्षतामें प्रमाणपत्र वितरण समारंभ हुआ | अुच्च श्रेणीमें अत्तीणं 
परीक्षार्थियोंकी म्युनि. प्रेसीडेन्ट भी. जगमोहनदास अ. चौकसीकी ओरसे चन्द्रक 
और पुस्तकें पुरसक्रारमें दो गयीं। | 


 अहदमदाबाद्-नगर-ता. २०-१२-५२ को अहमदाबाद राष्ट्रभाषा | 
प्रचारक मंडलकी कार्य समितिका चुनाब नीचे लिखे अनुसार हुआः- अध्यक्षः 


श्री. जेठालाल जोशी, अपाध्यक्ष-श्री, वासुदेव शास्री, मंत्रो-श्री, छुगनलाल | 


नायक तथा श्री, प्रेमानंद पंड्या | सदस्य-श्री. पोपटलाल 'शाह; श्री दयाशंकर जोषी, 


` श्री, भोगीलाल भावसार, श्री, अम्बाप्रसाद शुक्ल, श्री प्रताप राय भट्ट, श्री. राम 
अवधेश त्रिपाठी) श्री, हर्षिदा बहन पंडित, श्री. भद्राबइन सतिया, श्री. जगन्नाथ 
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प्रसाद पांडे, श्री. मदन मोहन तिवारी | अिसके अतिरिक्त श्री, रणधीर अपाध्याय, 
श्री रमाबहन मिश्र तथा श्री शाह मुहम्मद मलिक को-ऑए सदस्य चुने गये। 


खेकडा शारी रा. भा. वग-प्रान्तीय संचालक श्री. जेठालाल जोपीकी 
अध्यकपताम प्रमाण-पत्र वितरण समारंभ हुआ। जिस अवसरपर कजुमर्स को 
ओ. सोसायटीके चेयरमेन श्री. साराभाओ भी अपस्थित थे । श्री जोषीजीने राष्ट्रकी 
तथा आत्माकी अेकताके लिञे राष्ट्रभाषा सीखनेपर ज़ोर दिया | बिना राष्ट्रभाधाकी 
अकत!।के अंक हृदय हो भारत जननीकी भावना कभी दृढ़ नहीं हो सकती । 


रूनाइ--ता. १६।१।५३ को भरुच जिलेके शिक्पाधिकारी, आ. अडः 
मिनिस्ट्रेटिव अफसर श्री आओ. बो. पटेलकी अध्यक्पतामें प्रमाणपत्र वितरण समा- 
रम्भ हुआ । संगीतका कार्यक्रम तथा प्रतिष्ठित सज्जनोंके प्रवचन भी हुओ । 


घोळका--ता. १४।१।५३ को जिला डी. पी. आओ. श्री मलेक साहब 
की अध्यकपतामें प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव मनाया गया । श्री दीनानाथ मेहताने 
केन्द्रकी प्रगतिका परिचय दियो तथा हाऔस्कूलके आचार्य श्री देसाऔभाओने 
प्रासंगिक प्रवचन किया । अध्यक्ष महोदयने चेरित्र विकासमें सहायक राष्ट्र- 
भाषाको सीखनेका अनुरोध किया । अच्च श्रेणीमें अत्तीर्ण परीक्प्ार्थियोको 
पुरस्कृत क्रिया गया । र 

पानवड--ता. १२-१-५.३ को स्कूल कमेटोके मेंबर श्री माणेकजी 
होरमसजीकी अध्यक्षतामै प्रमाणपत्र वितरण समारम्भ सम्पन्न हुआ | केन्द्र व्यव- 
स्थापक तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियोंने प्रासंगिक प्रवचन किया । अध्यक्ष महोदय 
ने प्रमाण-पत्र वितरण करनेके बाद राष्ट्रभाषाके महत्वपर प्रकाश डाला । ' 


अ्राा- ता, २६-१-५३ को प्रान्तीय संचालक श्री जेठालाल जोषी 
की अध्यक्पतामें स्थानीय गवर्नमेन्ट अेग्रिकल्चर हाभस्कूलमें प्रमाणपत्र वितरण 
समारम्भ मनाया गया | प्रारम्भमें ध्वजवन्दन और स्काअुट रेलीका आयोजन 
हुआ | अिसके बाद मनोरंजन कार्यक्रम रखा गया | श्री जोशीजीने स्वातरूय दिन 
का महत्व बताते हुओ राष्ट्रीयताके प्रतीक ध्वज अवं राष्ट्रभाघाकी तुलना की और 
लोगोसे राष्ट्रभाषा सीखनेकी अपील की। ४ 


भरूच- स्थानीय हिन्दी प्रचार सभाके तत्वावधानमें केन्द्रसे राष्ट्र 


भाषाकी परीक्पाओमे अच्तोर्ण परीक्यार्थियोंको प्रमाण-पत्र वितरण करनेका अक | 
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दु । । 

समारोह गत २० जनवरीको स्थानीय भरूचा हॉलमें साहित्यवाचस्पति पं, श्रीपाद | 
दामोदर सातवलेकरजोके सभापतित्वमें मनाया गया | र | 
प्राथनाके बाद के. व्य. श्री चन्दुलालजी सेठ (आचार्य पायोनीयर | 
हाऔस्कूल ) ने शुरूमे केन्द्रकी प्रगतिकी रिपोट अपने वक्तव्य द्वारा पेश कौ |! 
बादम अध्यक्प्र स्थानसे पं. सातवलेकरजीने कहा कि भाषा अपने आप बनती है। | 
कुछ व्यक्तियोंके प्रयत्नोंसे वह कभी गढी नहीं जा सकतो । घोषित की गयी राष्ट. | 
जल्द > > ५ | 
भाषा जल्दी सीखकर असं अमलम लाना हमारा कर्तव्य है | राष्ट्रभाषाके स्वरूपे | 
बारमें चर्चा करना दुथा समय गवाना हे । आगे आपने कहा कि हिन्दुस्तानी तो | 
खिचड़ी भाषा है। वह तो केवल अंग्रेजोके बटलरों तक ही रही | | 
नाड्रेयाद--खेड़ा जिला रा. भा. प्र. सम्मेलन ता. ४ जनवरीको वल्लभ ' 
विद्यालयके प्राध्यापक अवं गुजरातीके लब्ध प्रतिष्ठ समीक्षक श्री. डोलररामजी | 
माकडकी अध्यक्धतामें संपन्न हुआ | | 
| 


जिस संमेलनमें १२५ प्रचारक और केन्द्र व्यवस्थापक तथा राष्ट्रभाषाके 
प्रश्‍नमं रस लेनेवाले अनेकों विद्वान साहित्यिक और प्रतिष्ठित सद्गइस्थ अप- | 
स्थित थे | नड़ियाद राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मंत्री श्री, शान्तिलाल पण्ड्याने | 
संमेलनकी सफलताके लिये आये हुओ पत्रोंको पढ़ सुनाया | | 
रा. भा. प्र. समिति, वर्धाके प्रधान मंत्री श्री. मोहनलालजी भट्टने 
। अद्घाटन करते हुओ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाके जन्म अवं विकास | 


सम्मेलनक 


का संक्पिप्त अतिहास पेश किया । अन्होने बताया कि अभी-अभी डॉ. पट्टाभीने । - 


अक बन्य कहा है कि देशका संपूर्ण साहित्य अकही नागरी लिपिमें छापा जाय 
तो राष्ट्रीय कता शीघ्र संपन्न होगी । ; 


हम डॉ. साइबके अस कथनको सत्य करनेके लिये राष्ट्रभाषा प्रचार 
द्वारा साहित्यिक और सांस्कृतिक अकता स्थापित करनेका प्रयत्न पा चा हिये | | 
समयानुसार भाषामें परिवर्तन होता है | और वह परिवर्तन राष्ट्रभाषामें भी होता | 
रहा है । किन्तु प्रान्त-प्रान्तकी राष्ट्रभाषा भिन्न-भिन्न होगी, यह कदापि संभव नहीं | 


। राष्ट्रभावामें अक सत्ता स्थापन करनेक 
म: 7 काम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 
द्वारा बड़ी सुन्दरताके साथ.हो रहा है | ४ १ 


|, ह. सम्मेलनके अध्यक्प श्री मांकड़ साहबने अपने भाप्रणमें बताया कि देशकी 
> राजनीतिक स्वतन्त्रता मिल गयी है; किन्तु सांस्कृतिक अवं साहित्यिक अकताकी | 
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भोपी तरफ ध्यान देनेकी जरूरत है | जिसके लिये राष्ट्रभाषा हिन्दी और असकी जननी 
। | “संस्कृतका सहारा लिये विना काम नहीं चल सकता | क 
थोनीयर | प्रान्तीय संचालक श्री जेठाजाल जोशीने अपने भाषणमें बताया कि हम 
श की। | लोग राष्ट्रभाषा प्रचार द्वारा देशकी चौदह भाषाओके बीच सेतु निर्माणका कार्य 
ती है।। कर रहे हैं ॥| बम्बऔ सरकारने अपने अंतर्गत चारों प्रान्तोंमे सरकारी नौकरोंके 
राख लिये चार भिन्न-भिन्न परीक्पाअ रखकर अक भेदभाव खड़ा कर दिया है जो सचमुच 
र के | खेदजनक है | र 
नौ | पाटण--अिस केन्द्रका प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव गत १७ जनवरीको 
गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मन्त्री-संचालक श्री जेठालाल जोशीकी : 
अध्यक्प्तामें मनाया गया । शुरूमें श्री चोमनलाल जोशीने केन्द्र प्रगतिकी रिपोर्ट 
वल्लभ | 'पढ़ सुनायी | बादमें अध्यक्पपदसे श्री जोशीजीने राष्ट्रभाषा प्रचारकी वतमान 
रामजी | गतिविधिपर अपने भाषण द्वारा प्रकाश डाला । राष्ट्रभाषा-प्रचारक श्री बाबूभाओ 
जानीने आभार प्रदर्शित किया | 
सति | जामनगर-गत्‌ २४ जनवरीको स्थानीय राष्ट्रीय विद्यालयमे श्री 
ड गिरीशकुमारके सभापतिल्वमें हिन्दी छात्र-सभा द्वारा कविवर प्रसादजीकी जयन्ती 
न मनायी गयी । जिस अवसरपर छात्रोको पुरस्कार स्वरूप प्रसाद साहित्य वितरित अ 
वात |. किया गया | र 
मुन्द्रा (कच्छ): -ता. २५ जनवरीको केन्द्रके आर. डी, हाओस्कूलमें डी 
मेट्ने | राष्ट्रमाघा हिन्दी दिन मनाया गया | । ः र 
चकास 


असी दिन शामक्ो ६ बजे केन्द्रके राष्ट्रभाषा परीक्योर्चियोको प्रमाणपत्र 
बितरण करनेका अके समारोह श्री गुलाबशंकर भाओ धोलकिया अम. पी. की 
अध्यक्षता में मनाया गया । 


अध्यक्ष महोदयने राष्ट्रभाषाकी परीक्षा ओम केन्द्रे. सर्वप्रथम आये हुओ 


चार । छात्रोंको पारितोषिक भी वितरित किये | 

हये | श्री थोलकिया साहबने अपने भाषणमें कहा कि राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रचार | 
होता | अक राष्ट्रीय कर्तब्य है और असके द्वारा ही देशकी अकता सिद्ध होगी | आगे 
नहीं | 


आपने अपने भाषण द्वारा हिन्दोके महत्वपर सुन्दर प्रकाश डाला | 


€ ८ गो ; 
कनाटक |... 
हुबली ता. १०-१-५३ के दिन रा, भा. प्र. स. हुबलीके नेतृत्वमें 
इवली केन्द्रका प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव वम्बंओ राज्यके शिक्षण मन्त्री श्री दिवाकर 
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देसाऔजीकी अध्यक्षतामें संपन्न हुआ | श्री बन्सीजीके अथक परिश्रमसे क| 
कार्यक्रम सफल हुआ। समारम्भर्म अध्यक्ष स्थानसे समितिकी ओरसे दिये गने 
पत्रके अत्तर स्वरूप मान्य मन्त्रीजीने कहा क्रि कोविद मान्यताके बारेमे पूछ-ताइ 
जारी है। यथाशीघ्र प्रधान मन्त्रीजी अिसके बारेम निर्णय करेंगे । 


प्रांतीय कायालयसे--श्री संचालक कलकणींजी कर्नाटक प्रान्तरे | 

प्रमाणित प्रचारकोसे नम्र निवेदन करते हँ कि केन्द्र-ब्यवस्थापकोके पतेपर शिक्षण | 

तथा विद्यालय मान्यता आवेदन-पत्र भेजे गये हैं। अन्हे भरकर शीघ्रातिशीम। | 
* भज द | जिन्हें आवेदन पत्र न मिले होंगे कृपया कार्यालयसे मेँगा ल । 


आसाम 


जे्रीलरोड लिपिका शिक्षण केन्द्रः~- जिसका द्वितीय वार्षिक 
अत्सव विगत ११ जनवरीको शिलांग हिन्दी हिक्पा प्रचार संसदके अध्यापक प.) 
श्री जगन्नाथ शास्त्रीके सभापतित्वमें संपन्न हुआ । प्र० प्रचारिका कुमारी सावित्री | 
चौधुरीने अपने केन्द्रका कार्यविवरण पढ सुनाया । गत सितम्बरकी परीकप्रामें औए| 
शिक्प्रण केन्द्रके ३६ विद्यार्थियॉमेसे ३८ सफल हुआ थे । जिस वगकी छात्रा कुमारी 
नन्द्रानी असममें सवप्रथम आयी थीं | 


प्रान्तीय संचालक श्री चौधुरीजीने विस्तत भाषणमें देवनागरीको अफ 
युक्त प्रमाणित करते हुआ अनेक प्रमाण अपस्थित किये | 


| 
| 
लाबान ।शलागः- राष्ट्रभाषा मद्दाविद्यालयके लाबान केन्द्रसे'कोविद') 
|| 


कक्पाके छात्र तथा छात्राओंने ता. ४ रविवारको प्रान्तीय संचालक श्री जीते 


चन्द्र चौधुरी तथा अध्यापक श्री जगन्नाथ शास्रीके साथ शिल्लांगके ५ 
फामक समीप वनभोजका कार्यक्रम मनाया | 


श्री चौधुरीजीने बताया कि अगले प्रचारक सम्मेलनमै हमे नागपुर 


जाकर देखना चाहिये कि हमारा हिन्दी 
प्रचारक संसार केसा है और हमारा र 
भा. परिवार कितना बड़ा है “ - 


परिचम बंग 
( झाड़आम ( मिदनापुर )--स्थानीय अग्रीकलचरल कॉलेजके प्रोफेर 
ओ ओम, के. मुलानीके सहयोगसे कॉलेजमें शिक्प्रण-केन्द्र स्थापित हो गया दै! 
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मसे कू कॉलेजके अध्यक्ष डॉ. पी. के, सेनको परीक्पा-केन्द्र व्यवस्थापकके रूपमे पानेका 
दिये गवे श्रेय प्रो. मुलानीको दी दै। आप सम्पूणं अवैतनिक रूपसे शिक्षण-केन्द्रमै शिक्षा 
पूछता ' प्रदान कर रहे ह) आगामी अप्रलकी परीक्याओंके लिये आपके द्वारा संचालित 
। शिक्षण-केन्द्रभे कॉलेजके विद्यार्थी, प्रोफेसरगण तथा स्थानीय सरकारी व गेर- 
यान्ते. सरकारी कर्मचारी अवं महिलायें पढ रही हैं। 


| पषुर ( मिदनापु र )--गत २८ दिसम्बरको खड़गपुर राष्ट्रभाषा 

प्रचार समितिका वार्षिक अधिवेशन तथा निम्षुरा परीक्घा-केन्द्रसे राष्ट्रभाषाकी 

| परोक्पाओमें अत्तीणं छात्र-छात्राओंका पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव 

| स्थानीय नॉथ िंस्टिट्यूट हॉलमें झिंडियन अिस्टिटयूट ऑफ टेकनो लॉजीके गणित 

| विभागके अध्यक्ष डॉ. बी. आर. सेठकी अध्यक्पतामें सम्पन्न हुआ | पश्चिम बंग 

वा्षिक-| ८ 

ु राष्ट्रभाघा प्रचार समितिके मन्त्री श्री रेबतीरंजन सिन्हा प्रधान अतिथिके रूपमें 
पक पं) अपस्थित थे | 


सावित्री 
में विर. झुत्सवम आयकला मन्दिरको आरकेस्ट्रा पार्टीने वाद्ययन्त्र तथा संगोतका 
कमा सुन्दर परिवेशन किया | श्री मेदोलाल आर्यने भदन्त आनन्द कौसब्यायनका शुभ 
| सन्देश पढ़कर सुनाया, जिसमें परीक्पोत्तीण व्यक्तियोंके प्रति अभिनन्दन प्रकट 

व बु किया गया था तथा राष्ट्रभाषाके अधिकाधिक प्रचार-प्रसारपर जोर दिया था | 

` | स्थानीय पंडित श्री नारायण मिश्र, श्री आर. पी, शर्मा, प्रो. आर सी. मिश्र, प्रो 
जी बी, आर. सेन तथा पंडित कमलाकान्त पाठकने राष्ट्रभाषाके महत्व अव. 
ते परयोजनीयता और असके निर्माण अन्नतिपर सुन्दर प्रकाश डाला । 
७ प्रधान अतिथिके पदसे भाषणमें श्री सिन्हाजीने हिन्दीको राष्ट्रभाषा 2 


> | बनानेका अितिहास समझाते हुअ कहा कि हिन्दीमें राष्ट्रीयताको अदुबुद्धकर 
| ममस्थलको स्पर्श करनेवाली अङ आन्तरिक पुकार है तभो सारे भारतमै असका 
रा र| “चार अपने-आप होता. चला आया हे | समितियाँ और संस्थायें तो निमित्तमात्र न 
हैं। अिसकी प्रगति और धारा वेगवती जनताके सहयोगपर ही निर्भर है। ' . न] 


अध्यक्पपदसे भाषण देते हु डॉ. सेठने भारतीय मुख्य-मुख्य भाषाओंका 
अक तुलनात्मक विवरण अपस्थित किया । आपने कहा कि हिन्दीके राष्ट्रभाषा 
फेस) दोनेपर हमारी परम्परागत अकता अविच्छिन्न रहेगी. और हिन्दौक़ी अन्नति | 
[है| मार मानसिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अन्नतिका द्वार खोल देगी । 


. गया । अस अवसरपर परीक्षा मत्रीजीने दीक्प्रान्त-भाषण दिया। आपने हिन्दी 
भाषा द्वारा भारतकी तेंतीसकोटि जनताको किस तरह अक हृदयमे बाँध सकते है| 
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तमे केन्द्र-व्यवस्थापक श्री अस. सत्यनारायणरावने परीक्या-केन्द्रका | 
विवरण तथा मन्त्री श्री लक्ष्मी नारायण महापात्रने स्थानीय समितिक्रा संकिप्रप्त | 
विवरण अपस्थित करते हुओ धन्यवाद ज्ञापन किया। असं अुत्सवको सफल 
'बनानेमें स्थानीय आन्त्र युवजनतथ, साहित्य परिषद तथा आय सेवासंध आदिने 
विशेष सहयोग प्रदान किया । | 
मणिपुर । 
मिम्फाळ-कार्याळयसे - गत महीनेमें शिंगजमै राष्ट्रीय हिन्दी स्कूल | 
( भिम्फाल-केन्द्रके अंतर्गत ) का प्रमाण-पत्र तथा पारितोषिक वितरणोत्सव प्रजा 
सोशलिस्ट पार्टीके नेता श्री. अङोसिंहीके सभापतिस्वमें हुआ जिसमें काफ़ी संख्यामे | 
राष्ट्रभाषा-प्रेमी जनता अपस्थित थी | प्रारंभमें श्री नीलबीर शर्मा शास्त्रीने अपस्थित| 
सज्जनोंका स्वागत करते हुओ विवरण पढ़कर सुनाया। जिसके बाद मणिपुर | 
राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मंत्री श्री. छत्रश्वज शर्माने राष्ट्रभाषाके महत्वपर प्रकाश । 
डाला और स्कूलको जीवित रखने तथा राष्ट्रभाषाको अपनानेके लिये जनतामै। 
अपील की । बादमें श्री नीलमणिसिंह सा. रत्नने संक्पेपमें राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय! 
संगीत और राष्ट्रभाषाकी आवश्यकतापर प्रकाश डाला । बादमें राष्ट्रभाषा प्रेमी' 
सज्जनोंके भाषण हुओ । 
अिसके अपरांत सभापति महोदय द्वारा विगत राष्ट्रभाषा परीक्षाओग 
अत्तीण छात्रों व छात्राऑको प्रमाण-पत्र तथा पारितोषिक वितरण क्रिये गये । 


मध्यभारत 


मह- राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाके प्रधान-मंत्री श्री, मोहनलाल मट) 
परीक्प्रा-मंत्री श्री. रामेश्‍वर दयाल दुवे और श्री. भदन्त आनन्द कोसल्यायत 
दिनांक २२-१-५३ को महू पंधारे | स्थानीय रा. सा. रामचन्द्र भवनमें पं. मोहन" 
लालजी भट्टकी अध्यक्धताम सायंकाल ६ बजे प्रमाण-पत्र वितरण समारम्म किया। 


अिसपर अपने मननीय विचार व्यक्त क्रिये | अब राष्ट्रभाषा सीखते 
व सिखानेकी जिम्मेवारी अधिक बढ गयी है जिसे पूरा करनेपर जोर दिया। 
श्री. भट्टजीने अध्यक्प्र पदसे राष्ट्रभाषा, सीखनेपर जोर देते हुओ हिन्दी भाषियी 


अपील की क्रि राष्ट्रकी अकताके लिये अन्है प्रान्तीय भाषाओं भी सीखनी चाहिये 
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प्रांतीय हलचल १७९. ः 
केन्द्रका | ‘= | 
स Iसध-राजस्थान 
सफल | २ के के (गंगानगर): ग ० ८ 

| न त २६ जनवरी १६५३ को स्थानीयः 


आदिने| प्रायमरी पाठशाला भवनमें पुरस्कार व प्रमाणपत्र बितरणोत्सव श्रीमान्‌ चौधरी 
| कृपारामजी (१ पी पी) के सभा-पतित्वमें सम्पन्न हुआ | 


। श्रीमान्‌ चौथरामजी सेवक हरिजन नेताने राष्ट्रभाषाके विषयमै भाषण 

| स्कूल ` दिया । अिसके बाद श्रीमान्‌ “कमल नयन” प्रभाकर सम्पादक ( सीमा सन्देश 
ब प्रजा-| गंगानगर ) ने अपने भाषणमें आजकी नीति तथा राष्ट्रभाषाका अध्ययन करनेके - 
संख्याम, -संबंधमं विचार प्रकट किये। श्री के. अच्च. शर्म्मी केन्द्र व्यवस्थापकजीने भी 
झपस्थित| राष्ट्रभाषा शिक्षण कलाके विषयमै विचार प्रकट किये | तत्पश्चात्‌ सभापतिजीने 
मणिपुर | सफल छात्रोक्रो धन्यवाद देते हुओ प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण किये | 


प्रकाश 
| है 00२ (AY 
न सध्यप्रदेश (विद॒भ नागपुर) 
राष्ट्रीय 
ग प्रेमी | धन्तोली केम्द्रः— जिसी फरवरीमें घन्तोली केन्द्र-व्यवस्थाके अन्तर्गत 


प्रारम्भिक-२८०, प्रवेश-१३६, सीधे प्रवेश-४२२, परिचय-३२२, सीधे परिचय- 
पाया ४०, और कोबिदमें-१२६ विद्यार्थी-परीक्प्रार्थी बैठ रहे हैं। यहांसे कुल १३४३ 
थे | | आवेदन-पत् सशुल्क वर्धा भेजे गये हैं। प्रान्तमरके सभी केद्धोंकी अपेक्षा 
| घन्तोली केन्द्र १६४३ से आत्तरोत्तर सवंप्रथम रहा हे । केन्द्रव्यवस्थापफ और 
_ प्रचारक भाओ बहनोंकी लगन, निष्ठा और सहयोगका यह आदश है | 


ल है. नागपुर कार्यालयसे:--.गत वर्ष १६५२ के फरवरीम मध्यप्रदेशकेः ; 
ह परीक्या केन्द्रोसे ६८८५ परीक्पाथाँ सम्मिलित हुये थे, वहां अस वर्ष १६५३ के 
, साद्‌ 


फरवरीकी रा. भा. परीक्पाओमे ८,१५० (आठ हजार अक सौ पचास) परीक्षाथाँ | 
१५० केन्दरोमे वेठ रहे हैं। गत ५२ की अपेक्षा जस ५३ के छुःमाही फरवरीमें 
१२६५ परीक्षार्थी बढ़ गये हैं। यह अिस प्रान्तके प्रचारकों तथा केन्द्र-व्यव- 
| भ्थापकोके हार्दिक सक्रिय सहयोग व लगनका ही सुपरिणाम है । 


' अडगांब (अकोला); ता.२७ दिसम्बरको श्री लेढिजीकी अध्यक्मतामें | 
महा रा, भा. प्रमाण-पत्र वितरण समारोह मनाया गया । केन्द्र-व्यवस्थापकजीका | 
सराहनीय 6. 0205 manned 0 के eS Fr 
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सावरगौव (बुळटाणा)- यहाँ प्रमाण-पत्र वितरण समारोह) 
सनाया गया । केन्द्र-व्यवस्थापक आिगलेजीने राष्ट्रभाषाके महुरबप) 
भाषण दिया | प्रारम्भिक तथा प्रवेश परीक्घामें प्रथम श्रेणीमें अत्तीर्ण रमेश! 


झिंगले और अकनाथ गवआको १०)२पथेका पुरस्कार अध्यक्पजीने दिया । | 


। 
दूसरा प्रमाण-पत्र वितरण १४-१.१-५२ को देशभक्त संतोषरावजी 
पाटील, अध्यक्ष, जनपद सभाकी अध्यक्प्रतामें मनाया गया । | 


वधा -- ता. १४ दिसम्बरको जिला प्रचारक सब्मेलन हुआ |; 


प्रान्तीय संचालक श्री हृप्रीकेश शर्माने श्री करंदीकरजी जिला समितिके अध्यकप्रकी| 
सदारतमें भाषण दिया और प्रचारकोंके साथ स्पष्ट चर्चा की । आपने प्रचाखो' 
तथा केन्द्र-व्यवस्थापकोंके प्रचार कार्यमें सहयोग, विश्वास और निष्ठाकी' 
प्रशंसा की । सभी भाअियोने अपना सक्रिय हार्दिक सहयोग देनेका वचन दिया । | 


प्रमाण-पत्र वितरण समाराह-- असमें गुजरातके संचालक श्री 
जेठालाल जोशीजीने दीक्पान्त भाषण दिया जिसमें भारतवर्षकी मजबूत 
राष्ट्रीयताके प्रतीक रूप राष्ट्रका अक गीत, राष्ट्रका अक झण्डा, राष्ट्रकी अक 
पोशाक और राष्ट्रकी अक भापाकी आवश्यकताको मार्मिक ढंगसे प्रतिपादन) 
किया । अन्तमें आपने प्रमाण-पत्र व पुरस्कार वितरण किये | मध्यप्रदेश भखे' 
लिये यह हष और गौरवकी बात है कि गत सितम्बर १ ६५२ की “क्रोविद” 
परीकप्रामे वर्षा केन्द्रसे श्री किशोर बापट नामक अक १५ वर्षका किशोए| 
प्रान्त भरम सवप्रथम अ्तीण हुआ । प्रान्तीय संचालक श्री हृषीकेश म 
जिसे २५ रुपयेका प्रान्तीय पुरस्कार प्रदान किया | 


बळाराः - अमरावती जिलेके,संगठक श्री भास्कर शास्त्रीजी बेलाग. 
केन्द्रमं जाकर वहाँके सरकारी वेसिक स्कूलके प्रधानाध्यापक श्री आगरकरजीरँ |: 


मिले । राष्ट्रभाषा शिकपण सम्बन्धी चर्चा हुओ | श्री मुख्याध्यापक और अनके 
सहरिक्पकोंने शास्त्रीजीको राष्ट्रभाषा प्रचारकी प्रगतिमें हर प्रकारका सहयोग देते'| 
का आश्वासन दिया । बेलोरामें श्री बी. जी, देशमुखी. ओक अच्छे कार्यकर्ती 
हे । आप राष्ट्रभाषाके वर्ग चलाते हैं, परीक्षार्थी तैयार करते हैं । आप अक सच्चे 
निःस्वार्थ वृत्तिके राष्ट्रभाषा प्रचारक हैं | 


खामगांद-डुलडाणा जिला रा. भा. प्र. समितिका कार्यालय यहाँ है। 
'कोओ भी. िन्दी-प्रेमी देशभक्त व्यक्ति खामगांवके अिंस जिला कार्यालयकी व्यव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ‘| उ 


> ANNA 


aA ~ 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Creare’ nd बनन ण्या and eGangotri 


२०४ 
5 


| प्रांतीय हलचल १८१ 


समारोह, संगठन, पुस्तकालय, हिसाब किताव रखनेकी स्वच्छता और निरभिमान सेवा और 

महुत्व[| नम्नताकी मूर्ति भॅवरलालजी जिला संचालकको देखकर खुश हुये विना नहीं रहता 

णं रमेग। बहांकी सवोंदय-परृत्तियोके प्राणरूप कलाचार्य और अध्यक्ष पन्धे गुरुजीकी प्रेरणा 
॥ i जं गी [च र 

5 सेवकजीको संचालनकी शक्ति दे रही है। चुपचाप आत्मविश्वासके बलपर बिना 
| 


घरावज | वहानेवाजी और टालमटोलके विना काम किस तरह किया जाता है, खामगांव केन्द्र 
| अिसका आुदाहरण हे | अभी ग्रत १३ दिसम्बरको हिन्दी साहित्यके और दरिजनोके 
हुआ || इरि श्री वियोगी हरिजी साहित्य-वाचस्पतिका खामगांव जिला राष्ट्रभाषा प्रचार 
हि ] | समितिकी ओरसे स्वागत-सत्कार किया गया । श्री हरिजीने हिन्दीके प्रचारकों और 
ध्यक्प्रकी | हन्दी-प्रेमियों RS तबा हे 
पचा री भियो न कार्यमें आत्मविश्वास रखनेका आदेश दिया | हिन्दी 
निष्ठाकी | अचारकी राष्ट्रीयता और अुसके महत्वका प्रतिपादन किया |-हिन्दी प्रचारकोंको 
दया | गुरवंदी, दलदल, राजनेतिक या साम्प्रदायिक रस्साकशीसे हमेशा दूर रहनेका 
| आपने आग्रह किया । 
(| SR ०. जज स 54 
का | खेड़ी पान्होरा (बुलडाणा) जिस केन्द्रमे मराठी माध्यमिक शालाके 
कक. | विद्रार्थियोंने और विद्यायिनियोंने “मंगल मन्दिर” और “तैमूरकी हार? ये दो 
का अब | का, के >: ~ र्य ८ 
विपा भेकांकी नाटक खेले । दोनों खेल बड़े सफल हुये । श्री कु. सुशीला बैरालकरको 
तिपादन | | 


| और रामचन्द्र रायपुरेको अपने आत्तम अभिनयके कारण पुरस्कार दिये गये | 
द | श्री बानखडे राष्ट्रभाषा शिक्षक यहाँ वड़े भुत्साह और दिलचस्पी काम कर 
| 


विद | रहे हैं । 4 
| सिन्दी (बधो) म्यु. आय. औ. अम. स्कूलमें परीक्या केन्द्र है । 
शमा) यहां २४ ता. को प्रमाण-पत्र बितरणोत्सव आफिसर अिनचार्ज श्री अस, आर. 


खरेकी अध्यवषतामे मनाया गया | स्कूलके मुख्याध्यापक साकळेजीचे गत 
i र हि व्रि 03 20 ६ १ 
पाच वषका हिन्दी प्रचारका हवाला देते हुओ कार्यका संक्षिप्त परिचय कराया । 


बेलारा 
करजीए। अषध्यक्घजीने प्रमाण-पत्र वितरण किये। राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रचारके महत्त्वको 
अनके| जुन्हाने बताया । अन्तमेँ वन्देमारम्‌ गीत हुआ | 


कस्बा बेछारा-- यह केन्द्र गत वर्ष ही स्थापित हुआ हैं | प्रारम्मिकमें 
२५ विद्यार्थी बैठे ३४ अत्तीण हुये। प्रवेशमें ४ और परिचयम १ अत्तीण । 
ममाणःपत्र वितरण बड़ी धूम से मनाया गया। सिक्षक, प्रचारक और केन्द्र 
*्यबस्थापक्र बड़े प्रेमसे अत्साहसे कार्य करते हैं | । 20 
दवनीबाडा--स्थानीय अस्पतालके डाक्टर भी द्वारकाप्रसादजी डुबेकी | 
अध्यक्पतामें यहाँ प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव १०-१-५३ को मनाया गया । केन्द्र | 


“५ 
0004 
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व्यवस्थापक सोनेवानेजीने अहवाल पढ़कर सुनाया। पुलिसके सब अिन्स्पेक्श | 
श्री सर जोशीजीने प्रत्येक व्यक्तिसे राष्ट्रभाषा हिन्दी सीखनेका अनुरोध किया 
अध्यक्प्रजीने अदूवोधक भाषण दिया | i 

बद डारदाहद ( चान्द्रा मिल।)--यहाँ ता, ४ जनवरीको अक आलीश्चा/ 
शामियानेमें मथ्यप्रदेशके राज्यपाल महोदय डॉ. पट्टाभिसीतारामय्याजीके क 
कमलोंसे केन्द्रमें १६५२ को राष्ट्रभाषा कोविद, परिचय, प्रवेश, प्रारम्भ, 
परोक्पराओमे अुत्तीणं परीक्पार्थियोंको बड़े सुन्दर वातावरणमें प्रमाण-पत्र वितख 


किये गये । म्युनिसिपालटीकी ओरसे राज्यपालका स्वागत सम्मान किया गया।। 


राज्यपालजीने राष्ट्रभाषा हिन्दोके और राष्ट्रीय शिक्प्रणके महत्वको भली भांति | 
समझाया | जिलेके अधिकारी, नागरिक ओर जनसमूहक्की अपस्थिति सराहनीय थी! 
सिस समारोहमें राष्ट्रभाषा प्र. समितिके प्रान्तीय संचालक श्री हृषीकेश शर्मा भी 
पधारे थे | बल्लारशाहके केन्द्र-व्यवस्थापक श्री निनावेजी, वकील शंकरलालनी' 
खंडेलवाल तथा वहाँ के अन्य राष्ट्रभाषा-प्रेमी नागरिक अच्छा कार्य कर रहे हैं। | 
सुमति ओर सहयोगसे काम अच्छा ही होता । 

बाळापूर (अकाला )-- ता. १५ जनवरीको न्यु झिंग्लिश हायस्कूत | 
केन्द्रम बड़े अत्साहसे प्रमाण-पत्र वितरण मनाया गया | म्युनिसिपल अध्यक्ष श्रौ! 
शाहजीने सभापतिका स्थान ग्रहण किया | प्रान्तीय संचालक श्री हृषीकेश दार्माजीने| 


दोकघान्त भाषण दिया और प्रमाण-पत्र तथा पुरस्कार वितरण किये । खामगाँवके | 


| 


सेबकजीने भी राष्ट्रभाषाके महत्वपर और अपने प्रान्तमें कार्य किस प्रगातिसे हो| 
रहा है अिसपर प्रकाश डाला । यहाँके प्रमाणित प्रचारक केन्द्र-व्य वस्थापक- 
मुख्याध्यापक तथा अन्य नागरिक सचमुच घन्यवादके पात्र हैं जो अत्वाह और 
देश प्रेमके नाते राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य लगने कर रहे हैं। श्री शर्माजी 


प्रचार काय, जन संस्था, महावीर वाचनालय, व्यायामशाला आदि देखकर 
बहुत प्रभावित हुओ | 


| 


राष्ट्रसत तुकडोजी महाराजका गुरुकुंज, मोझरी: ता. ४ नव: 
वरीको राष्ट्रसम्त तुकडोजीके आश्रममें (मोझरी अमरावती), महाराज श्रीकी अध्य 
क्यतामें केन्द्रका राष्ट्रभाषा प्रमाणपत्र वितरण समारोह सम्पन्न हुआ । लगभग १२५ 
ुत्तीण कोठिद, परिचय, प्रवेश और प्रारम्भिक विद्यार्थी विद्यायिनियोंकों थी 
परीक्घा मन्त्री दुवेजीने प्रमाणपत्र और पुरस्कार वितरण किये | प्रांतीय संचारली 


श्री हृधीकेश शर्माने दीक्षांत भाषण दिया और श्री लाहेबरेजी प्रमाणित प्रचारकी | 
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अन्स्पेक्टा | र र 

किया प्रचारकायका वार्षिक अहवाल पढ़कर सुनाया। अन्तमें पूज्य राष्ट्रसन्तने सब 
।_ झुत्तीगोंको शुभागीर्वादके वचन कहते हुओ राष्ट्रभाषाके प्रचारका महत्व प्रगट 
। किया और समितिको आशीर्वाद 

मालीश किया अ शीर्वाद दिया | 

>. मव ea, वक व र 
जीके का. अक्कोळा--दिनांक २६ जनवरीको, गणतन्त्र स्वातंत्र्य समारोइके साथ ही 


पारम्मिर। हिंदी गुजराती हाऔस्कूल भवनमें अकोला केन्द्रका प्रमाणपत्र वितरण समारोह भी 


` वित बड़े झुत्साहसे सम्पन्न हुआ | जिस केन्द्रसे सर्वप्रथम आनेवाले परीक्षाभियोंको 
मा गया|| पुरस्कार भी दिये गये | असी अवसरपर प्रथमा, मध्यमा प्रमाणपत्र भी वितरण 
ली भांति । क्रिये गये | संस समस्त समा रोहका अध्यक्षपद अकोलाके पुराने राष्ट्रभाषा प्रेमी | 
तीय यी॥ सज्जन और भूतपूर्व केंद्र व्यवस्थापक श्री रतिलालजी नवनीतलालजीने शोभित | 


शर्मा भी, किया | वर्तमान केन्द्र व्यवस्थापक श्री कात्यायनीजों मुख्याध्यापकजीके और अनके 
न्य | सहयोगी हमारे प्रमाणित प्रचारक बन्धऔंके सहयोगसें कार्यक्रम बहुत सफल रहा । 
` रहे ह|| Fr 

| दक्षिण आफ्रिका 
ह्‌ यसू | 


यकप | जोहानीसवमे केम्द्रः-- हिन्दी विद्यामन्दिर जोहानीसबर्गका तृतीय 
र्माजीने| वार्षिकोत्सव ७ दिसम्बरको बड़े समारोहके साथ मनाया गया। प्रातःकाल | 
मगा श्री पाणलाल मो, जोशीके कर कमलोसे अुत्सवका अुद्घाटन समारंभ 
तिसे हो| हुआ जिसमें वैदिक यज्ञके बाद भारतीय राष्ट्रध्वज तथा ओमकी पताका 


य अुत्तोलन हुआ । और हिन्दू, मुस्लिम, पारसी, सिख तथा औसाऔ विद्वानोकी | प 
गह और 


ओरसे धार्मिक प्रवचन हुओ। 


यहाँका। 


द्य दुपहरको दो बजे महात्मां गान्धीजीके सुपुत्र श्री मणिलाल गान्यीकी | 


अध्यक्ष ताम राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन हुआ | जिस अवसरपर विद्यार्थी भाओ 
बहिनोंकी ओरसे हिन्दीमे वक्तृत्व स्पर्धा हुऔ । अिसमें ,सवप्रथम पुरस्कार 
हसावहन नरसिंहभाओ तथा द्वितीय पुरस्कार छगनलाल डाह्याभाओको दिया | 
गया | अिस अवसरपर श्री मणिलाल गान्धीने राष्ट्रभाषाके महत्वपर बड़ा मार्मिक 
भाषण दिया । सम्मेलनके स्वागताध्यक्ष श्री झीणाभाओ वेलजीभाओ पारेख ये | 


रात्रिको ८ बजे डॉ. बल्लभभाआओ पटेलके समापतित्वमें मनोरंजन | व 
सम्मेलन हुआ | जिस अवसरपर दक्षिण आफ्रिका स्थित भारतीय झुच्चा 
जुक्त-सचीव श्री जगदीशलाल मलहोत्राके शुभ इस्तोंसे राष्ट्रभाषाकी परीक्षाओमें 

{9९ ५0४7५ !- र. १ । जर |; ९: ७ त 2. 
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अचीणं भाओऔ-बहनोंको प्रमाण-पत्र तथा पुरस्कार प्रदान किये गये | मनोरंजनवो | 
विशेषता थी भी सुदशेनजीकी कहानी “न्याय मन्त्री? का नाट्यामिनय । यह का!) 
बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ था | मिस अत्सभमें भारतके दिक्पा सचिवा लक | 
तरफसे तथा श्री टंडनजी; श्री अध्यक्प्र हिन्दी साहित्य सम्मेलन; परीक्पा मन्त्री 
वर्धा समिति; आदिके शुम सन्देश भी प्राप्त हुये थे | अत्सवकी सफलताका साए | 
श्रेय जोहानीसत्र के अत्साहो प्रचारक हिन्दी विद्यामन्दिरके आचार । 


भी इरिशचन्द्रजी ना, आर्यको है । ।, 


लारेन्को माक्स (पोचंगीज पूर्व आफ्रिका)--जिस केन्द्रकी प्रमोद | 
हिन्दी शिक्षा समिति” की तरफपे राष्ट्रभाषामें अत्तीर्ण भाओ बहिनोंको प्रमाणपत्र । 
देनेका अत्सव श्री अमृतलाल नानजी भाअ'के सभापतित्वमें हुआ । प्रमाणफ| 
भारतवर्षके अन्तराष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रचारक साधुवर पंडित ऋषिरामजीके शुभ| 
करारविंदोंसे प्रदान किये गये थे | पंडित ऋषिरामजीने अन्तर्राष्ट्रीय केत्र| 
हिन्दीके व्यापक महत्वको समझाया और अस वेन्द्रके आचार्य पं. सुमंतराग| 
विद्यालंकारको अस कार्यमें पूर्ण सहयोग देनेके लिये जनतासे अपील की | ६ 
सुमंतरामजीने भी विचारोत्टेजक प्रवचन किया | आग्ने पश्चिमी संस्कृतिके बीच! 
भारतीय सभ्यताके जीवित रखनेके लिये राष्ट्रभाषा हिन्दीके अध्ययनकी आवश्यकता 
बतलायी । पंडितजीने समितिके कार्योपर प्रकाश डालते हुये कहा कि यह तम 
दो वर्षसि निशुल्क शिक्षा देकर राष्ट्रभाषाका प्रचार कर रही है | शिवत 
समिति सबके सहयोगकी पूर्ण आशा रखती है । | 
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डा. रघुवीरसिंहजीका अभिभाषण 


[ता. १६ तथा २० जनवरी १६५३ को अिन्दौरमें मध्यभारत प्रांतीय 
रा. भा, प्रचार सम्मेलनका प्रथम अधिवेशन महाराज कुमार डा. रघुवीरसिंह 
डी, लिटू, की अध्यक्पतामें मनाया गया । जिस अवसरपर किये गये आपके 
अध्यक्षीय भाषणका कुछ अंश यहाँ दिया जा रहा है। --सं. ] 


युगों पहिले जसी नगरीमें अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके 
दो महत्वपूर्ण अधिवेशन हो चुके हैं जिनके अध्यक्पके रूपमै हमे राष्ट्रपिता 
विश्ववंद्य महात्मा गांधी का यहाँ स्वागत करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । आज 
जिस प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका यह अधिवेशन करनेकी आवश्यकता 
अवं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी प्रचार परीक्पाओंके प्रसारका प्रश्‍न अुठना 
सहज स्वाभाविक ही है | 

जिस प्रदेशमें अिघर यत्र तत्र फैलकर बसे अन सारे सिन्धी, पश्चिम 
पंजाबी अवं सीमाप्रान्ती भाजियोंकी नितान्त आवश्यक्रताओं ये प्रचार परीक्षाओं 
सरलतासे पूर्ण कर सकती हैं। जनसाधारणमे भी आवश्यक हिन्दी प्रचारके लिये 
ये प्रचार परीक्यायें अधिक सुविधाजनक और विशेष रूपेण सहायक होती हैं। 
अन्तत: साक्परता प्रसारके लिये भो ये प्रचार परीकभ्राओं- विशेष रूपेण अपयोगी 
प्रमाणित होंगी | साधारण मजदूर वर्ग, प्रौढ नागरिक और ग्रहस्थ-कार्यमे व्यस्त 
स्री समाजके पास समयकी कमी रहती है । अतः साक्षरता प्राप्त स्त्री-पुरुषोंको 


` अुत्साहित केर अुन्हें अक नया आत्मविश्वास प्रदान करनेवाली जिन. 


सरल प्रारम्भिक परीकप्राओंका विशेष मनो वैज्ञानिक महत्व अभीतक इम पूरी तरह, | 


नहीं समझ पाये हैं। मेरा विश्वास है कि साक्परता-प्रसार अवं राष्ट्रभाषा शिक्षण 
दारा जनतामें अत्यावश्यक शिक्प्रा-जाएति और जनतन्त्रकी सफजताके लिये अनि> 
वाय राजनैतिक चेतनता आत्यन्न करनेके लिये जिन प्रचार परीक्षाओंका पूर्ण 


सफलताके साथ बहुत ही व्यापक प्रयोग किया जा सकता है | अतः वर्धा समितिकी. 


अिन प्रचार परीक्धाओंक्रा अपना अक विशेष क्षेत्र अवं अपनी महत्वपूर्ण अनोखी 
अपयोगिता है, जिससे हमें पूरा-पूरा लाभ अठाना दी चाहिये | , 
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प्रदेशको; सारी बिखरी, हुऔ बिभिन्न शक्तियोंको आवश्यकतानुसा 
अनेकानेक सूत्रोमें अलग-अलग गंथकर झुन्हें अस प्रकार संगठित करना है| 
किसी प्रकारकी निरथक पुनरावृत्ति या हानिकारक आपसी संघर्षके बिना वे सा | 
itt मिलकर राष्ट्रभाषा हिन्दीके सर्वांगीण अुस्थान तथा झुसके साहित्यको हर तरहों। 
Ih सुसमृद्ध बनानेमें पूरा-पूरा सहयोग | 


यह अंक निर्विवाद सत्य है कि भारतीय संविधान द्वारा हिन्दी भारतकी मि 
राजभाषा घोषित की जाकर पन्द्रह वर्षकी कालावधिके बाद अवश्य ही सा, जस 
राजकीय प्रयोजनोंके लिये हिन्दीके ही प्रयोग किये जानेका भी आझापूर्ण निदेश | मग 
असमें किया गया है | किन्तु भुक्त कालावधिके बाद भी राजभाषाके रूपमे अंग्रेजीक लि 
प्रयोग किये जा सकनेकी सम्भावनाका संविधानने सर्वथा अन्त नहीं कर दिया है) "र 
अतअेव अस बातके लिये विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिये कि सन्‌ १६६५ भी | 
तक हिन्दी हर तरहसे राजभाषा बननेके योग्य हो जावे, जिससे अंग्रेजी भाषाते | ड 


प्रयोगकी कालावधिको आगे बढ़ानेकी कोओ आवश्यकता ही नहीं रह जावे|! ४ 

र्र अत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि हिन्दी-भाषा-भाषी राज्योके शासन कार्यमै आज भी डे 
हिन्दी भाषाके ही प्रयोग किये जानेसे घौरे-धोरे अपयुक्त हिन्दी शासन-शब्दावती दवा 
| सुनिश्चित होने लगी है और यह आशा की जा सकती है कि नित्य-प्रतिके थित ४ 
॥ प्रयोगसे कुछ ही वर्धोमें असका समुचित ग्राह्य स्वरूप अवश्य ही निखर आवेगा।| हे 
तथापि यह अत्यावश्यक है कि जिन प्रान्तोके अपयुक्त प्रमुख अधिकारी सम | 


समयपर अक साथ बैठकर शासन-शब्दावलीके विकसित होते हओ स्वरूपपर विचा! हो 
करते रहै जिससे वे अपने अनुभवोंसे अक दूसरेको लाभान्वित कर सकेंगे । 


प्रयो 

परन्तु शासन-कायमं हिन्दीके अधिकाधिक प्रयोगमें सबसे बड़ी कठिना ओर 

जो प्राय; हर बातमें आज सामने आ रही है, वह है हिन्दी टाअिपरायटरोंके लिप हा 

भारतके केन्द्रीय शासन द्वारा स्वीकृत अक बुनिरिचत “की बोड” का अमाब || री 

अब तक सारी प्राप्य जानकारी, अनुभव अवं सुधार सम्बन्धी सुझावोंपर बड़ी | _. 

तपत्रताके साथ पूरा विचार कर केन्द्रीय शातन झि् मदत््रपूणं प्रश्न सम्बन्धी | i 

अपना सुस्पष्ट निणय शीघ्रातिशीध घोषित कर दे, जिससे विभिन्न राज्योके शासरनोर। र 
अिस प्रश्‍नपर अपना-अपना स्वतन्त्र निर्णय करनेकी कोओ आवश्यकता दी 

“ नहीं रह जावे। ( शेषांश पृष्ठ १८७ पर) | अर 
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[ ता, ४।१।५३ को सम्पन्न हुओ खेड़ा रा. भा. प्रचार सम्मेलनके 
अध्यक्प-पदसे दिया गया प्राध्यापक श्रौ डॉलरराय मांकड़का अभिभाषण | --सं ] 

आजस चार-पाँच साळ पहले वल्लभविद्यानगरके मेरे ओक प्राध्यापक 
मित्रसे मने कहा था कि अब अंग्रेजीका जमाना चला जायगा ओर हिन्दीका 
जमाना आयेगा। झुस वक्त तो अन्होंने मेरे अस कथनका विरोध किया था 
मगर चार महीनेके बाद अन्होंने अिंग्लेंडसे मुझे जो अक पत्र भेजा असमें अन्होंने 
लिखा था कि किसी भी अक राष्ट्रभाषाके अभावमें हम अक ही देशके आदमी 
पराये जान पड़ते हैं | भिग्लेंडके भारतीय विद्यार्थी चाहे वे गुजराती, बंगाली 
मराठी ब पंजाबी हों, झुन्हें अँग्रेजीमें व्यवहार करते हुओ देखकर भारतीयोमे 
कुछ दूराव प्रतीत होता है। यही बात भारतकी राष्ट्रभाषांके बारेमें भी कहो जा 
सकती है । 

मेरी हष्टिमें हिन्दीके तीन स्वरूप हो सकते हैं | असका पहला स्वरूप 
है, बोली । मिस बोलीका सम्बन्ध हमारे रोज-ब-रोजके व्यवहार, बाजारके सौदे 
आदिके लिये किये जानेवाले व्यवहारसे है | दूसरा स्वरूप है, राजभाषा, झिससे 
हमारा अंतप्रन्तीय व्यवहार, शासन, कानून आदिका प्रचार और कारँवाओ हो | 
परन्तु यह प्रश्‍न तो अभी-अभी खड़ा हुआ है । बोलीका रूप बदलता रहता है 
प्रवाहित होता है, किन्तु राजभाप्राका रूप नियन्त्रित, निश्चित और शास्त्रीय 
होता है | क्‍योंकि असके जरिये हम शासन व्यवहार सम्बन्धी निश्चित विचार 
प्रयोजित करते हैं | हिन्दीका तीसरा स्वरूप है, राष्ट्रभाषा, जिसे हम साहित्य 
और संस्कारकी भाषा भी कहते हैं। जिसमें हमारी सांस्कृतिक विचार धारा अवं 
साहित्य प्रकाशित होता है । बोली ही रूढ़ होकर साहित्य और संस्कारकी भाषा 
भेन जाती है। संस्कृत चाहे बहुत पहलेके जमानेमें “बोली” रही हो मगर | 


| भध्यकालमें तो वह बोली न थी | अस समय वह राज्यभाषा न थी फिर भी 


भारतके संस्कारको भाषा बनी-थी | पंडितकी लालसा रखनेवाले संस्कृतगे हो 


लिखते थे और घरपर प्राकृत भाषा बोलते थे | 


हिन्दीके बारेमें भी यही कहा जा सकता है । असका विकास अब तीसरे 
अस्थानपर आ पहुँचा है । इम राष्ट्रभाषाके तीसरे स्वरूप अर्थात्‌ साहित्य और 
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संस्कारकी भाषाके प्रचारक हैं। इम तो संस्कृतिक आघार शिला ओकताकी कह 
संस्कार भाषा हिन्दाके प्रचारक हैं । - ञे 

राष्ट्रभाषा हिन्दीका विकास अब खूब हो रहा है । हिन्दीके माध्यमे है| 
। अब आरटसके विषय, अर्थशास्त्र, तकशास्त्र वाणिज्य आदिकी पढ़ाओकी व्यव्षा २ 
|! रनी पड़ेगी । और अन्ही प्रयत्नोसे हिन्दी असके पहले स्वरूपसे विकसित होन, क 
तीसरे स्वरूपमें आयेगी | सारे देशकी शास्त्रीय चर्चा, निश्चित विचारोंके विनिम. है 
और ब्यवद्दारके लिये हते हिन्दीका हो आशय लेना होगा | मेरी दृष्टि असो 
तीसरे स्वरूप अर्थात्‌ धंस्कार भाषाके स्त्ररूपपर है | जब हिन्दीमे शास्त्रीय, .शाक्ष 
बं कातून सम्बन्धा ग्रंथ बनेंगे तव असमे संस्कृतकी प्रचुरता रहेगी | असेत .' 
तो कोओ अत्तर भारतका आदसो बनायेगा या न दिल्ली मेरठका । परतु | जि 
गुजराती, मराठी, बंगाल।, तेलुगू , मलयालम आदि भाषाओंके विद्वान असका! 
निर्माण करेंगे और देशको वह रूप स्वीकार करना पड़ेगा । गुजराती, मराठी| 
मलयालम आदि तभो भातीव भाषाओं संस्ङ्कतकी भूमिकापर खड़ी हैं। और जा | 
जरूरत होता हे तब मुवी भाषासे सहायता मागता हें। अिसप्रकार भाषाके परसा. ही 
आदान-प्रदानमे हमें तीन बातें ध्यानमें रखनी चाहिये । वे ये हैं, अुच्चारणमे फर्क वि 
हिन्दीके अच्चारणन अत्तर हिँदुस्तानके और गुजरातीके अच्चारणमें बहुत फक | ह. 
॥ जाता दै । हिन्दीमें हो नहीं, परन्तु किसी भो भाषाके बारेमें यह बात हो सकती है।! 


अंग्रेजी शब्दोंका इम जो अुच्चारण करते हैं, वे अंग्रजोंके अच्चारणसे बहुत | 
होते हैं । दूसरी बात है, शब्द भंडार . झुच्चारण और शब्द भंडारके बदलते रहने] 
ही भाबाकी बृद्धि होती है । और वे सदा बदलतेही रहते हैं | मगर तीसरी बा! । 
बड़ी महत्वपूर्ण है, अुसका विधान, व्याकरण अथवा अंम्रजीमें जिसे मॉक लॉ 
; कहते हैं, वह है | झुच्चारण, शब्द भंडारके वदलते रहनेपर भी यह तो अपरिबतिँ। 
 ' और स्थिर रहता है | भुर्दके शब्द हिन्दीमें आ गये परन्तु व्याकरण और विधातरे डौ 
न नियम तो अन्है हिन्दीके ही लेना होता है। भाषाकी मॉर्कालाजीको हम बढ. भी 
नहीं सकते हैं । हिन्दी भो संस्कृतकी भूमिकापर है, असमे संस्कृतकी प्रचुरता 
अनायास ही आ जाती दै, असे रोकनेका प्रयत्न करना, पानीके अति स्वाभार्गि। ` सी 
प्रवाहको दिशाको बदलनेके बरावर है | यही अुसक्री स्वाभाविक गति है | अ). ३३ 
रोकना, अुसका गला घोंटना है। | ( ज 
राष्ट्रभाषा आन्दोलनके प्रवाह और अन्तरप्रवाहृसे मैं परिचित नहीं 


किर भी मुके जो कुछ मालूम है, अपके आधारपर कह सकता हूँ कि स प्रती 
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क ही प्रान्तमें अक ही भाषाके दो स्वरूपोंकी कल्पना कर लेना और दो परी- 
क्षाओंक्रा बोझ ढोना, निरर्थक है | कपमा करें, २५ साल बाद सिसी मसलेपर 
हमारे लड़के हमारी अिस मौजूदा वेबकूफीपर हँसंगे । राष्ट्रभाषाके दो स्वरूपोंको 
कल्पना करना, मूर्खता हे | ध्येयकी स्पष्टताके अभावमें या पवधापइषके कारण 
हमारी आँखें आज धुन्धली पड़ गयी हैं, मगर तीस साल वाद जिसी भूलपर 
हमारी आनेवाली पीढ़ी हॅसेगी । 

यहाँ तो हिन्दीके प्रचार और रकपणकी बातें हो रही हैं | कोऔ भी यहां 
हिन्दीको अखाड़ तो न देगा ? असे प्रसार और प्रचारके अन्दर अगर कोओ 
जिम्मेवार व्यक्ति असा कहे कि मैं अिस सम्मेलनमे नहीं आ सकता हूँ तो यह 
कहाँ तक व्यावहारिक है, यह मैं नहीं जानता | हम तो व्यावहारिक हैं। हमें 
परस्पर मिलकर मतभेदको मिटाना है। यह मतभेद मिटाना बहुत आवश्यक है | 

राष्ट्रभाषाके प्रचारकोंको मुझे तना ही कहना दै कि हम तो राष्ट्रभाषाके 
ही प्रचारक हैं, बोली या राजभाषाके नहीं और असके प्रचारका हमारा मार्ग 
बिलकूल सही हे | अतः हमें बिना डरे निर्भीक होकर और बड़ी दृढ़ताके साथ 


अपने मार्गपर आगे बढ़ना है | 
Re 


है [ पृष्ठ १८६ का शेषांश ] 

क किसी भी साहित्यको समृद्ध बनानेके लिये अच्च कोटिकी मौलिक 
रचनाओके समान ही अन्य भाषाओके महत्वपूर्ण साहित्य-रत्नोंके अनुवादोकी भी 
बहुत आवश्यकता है। यों विभिन्न देशकाल और संस्कृतियोकी प्रव्रत्तियो, 
कल्पनाओं अवं विचारधाराओंका बहुत कुछ परिचय प्राप्त हो सकेगा, जिससे 
हमारा हष्टि-कोण ही विस्तीणं और विविधतामय नहीं होगा परन्तु अस विभिन्नासे 
स्फूतिमय प्रेरणा प्राप्त कर नयी भावनाओं तथा मौलिक अनुभूतियाँ हमारे साहित्यमें 
भी अंकुरित हो अठंगी। ' 

यह बड़े हर्षकी बात हे कि विभिन्न प्रान्तीय अवं विदेशोय भाषाओको | 
(० लिये अपयुक्त साहित्य तैयार करवानेका वर्धा समितिने निश्चय कर लिया 
है और वैसे कओ अन्य प्रेसमें छुप भो रहे हैं। वर्धा समितिका अन्तरप्रन्तीय 
सगठन भी विभिन्‍न प्रान्तीय भाषाओं सीखनेको अिच्छुक व्यक्तियोंके लिये अन्य 
मकारसे भी बहुत सहायक हो सकता दै। 
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१ सामितिके रत्नः ¦ 


राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने 'राष्ट्रभाषा रत्न? परीकपा सन १६४४में | 
की थी । हिन्दीतर-प्रान्तोंक्री जनताने मिस अच्च परीवधाके प्रति विशेष अत्मा 
दिखाया है और अबतक १६०० से अधिक परीकप्राथी अस परीक्षामें सम्मितित| 
हो चुके हैं। । 
हम चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा-रत्न अचीणं व्यक्तियोंका संकिप्रप्त परिचय | 
अनके चित्रोंके साथ अक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित किया जाय । | 
राष्ट्रभाषा-रत्न अचीण “4 क्रेतयोसे प्राथना है कि वे अपने संविषण | 
परिचयके साथ २ अिच ५२|| सिंच साअिजका अक सुन्दर फोटू जिसका ब्लाइ 
बनाया जा सके शीघ्र मैजनेकी व्यवस्था करें | 

संक्षिप्त परिचयमें नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, 
शैक्षणिक योग्यता, कार्य-धन्वा, तथा अन्य आवश्यक जानकारी अपेक्षित है| 
ब्लाक आदि बनवाने तथा पुस्तक तैयार करनेके खर्चके लिये परिचयके साथ पांच | 


`. ८६६, सदाशिव पेठ, पो. बाँ, नं. ५५८ 


रुपया वर्धा कार्यालय भेजना आवश्यक होगा । प्रकाशित होनेपर पुस्तककी अक 
प्रति बिना मूल्य भेजी जायेगी । | 
रामेइचर दयाळ दुबे... 
परीक्घा-मन्त्री | 
| 
{ -ग्रकाशित हो चुका | 
_ “जय भारती” | 
। पारिचय-परीक्षा-बिशेषांक ? | 
परिचय-परीकघाथियोके लिये अत्यन्त अपयक्त । 
मूल्य -१) अंक रुपया वी. पी. से भेजनेका नियम नहीं है। || 
| म. औं से १) अक रुपया भिजवाकर विशेषांक प्राप्त करें । _ | 
संपादक, द्र“ । 
है १ “जय भारती "कार्यालय 


सुट 


~ EF, ७ RR ____ 
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“राष्ट्रभारती”के संबंधमें 


क 4 ho ; ५४ 
फु न्ने फ़ु न्ग E a बह a द 
अपने फरकारक माडी-बहनासे 

“राष्ट भारती) के जनवरी "०१ और फरव्श १५३ के अक कितने हू 
; द 
सुंदर व पढ़ने योग्य निकले हैँ | क्या आपने अन्हे देखा हे! ड 

कषप ` , अर क 0: 

[ब्लाक राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका परिवार बहुत बिशाल हे । जिस परिबारमें है 

3 त र्‌ 


३३०४ से भूपर प्रमाणित-प्रचारक हैं और लगभग २००० केन्द-व्यवस्थापक भौ । 
हेपसे सहानुभूति और प्रेम रखनेवालोंकी संख्या भी बहुत बड़ी है । 
'राष्टूभारती? समितिकी अन्तरप्रान्तीय (भारतीय) साहित्य भोर 
संकृतिकी प्रतिनिधि मासिक पत्रिका है । अिसकी अपयोगिता और अुपादेयता आप 
लोगोंसे छिपी नहीं हूँ । अपनी जितनी सस्ती, विविध विषय-सम्पन्न, अवं सुरुचिपूर्ण 
पुन्दर पत्रिकाको अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही शीघ्र स्वाबलम्बी बना दे 
सकते हे| यह अितनी नियमित है कि प्रतिमास १ ली तारीखको पाठकोंके हाथमें 


का ऱ्या हे । वाषिक मूल्य ६ रुपया, अर्धवाषिक ३॥) और अक अंकका दस 
नाहे] पे 


प्रत्येक प्रचारक और केन्द्र-व्यवस्थापक ' राष्ट्रभारती ' का ओक-ओक 

हक बना दे, तो अिसकी सन्तोपजनक ग्राहक-संख्या बढ जायगी । सिर्फ आथिक 

शभकी दृष्टिसे ही हमें नहीं सोचना है; भारतीय साहित्य और संस्कृतिके भुच्च 

बुद्देश्यको भी पूरा करनेके लिये जिस पत्रिकाके पाठकोंकी संख्या बढ़ाता, ग्राहक 

` नाना अत्यन्त आवश्यक है । यह मुश्किल नहीं है। में आशा करता हूँ कि 

भाप लोग 'राष्ट्रभारती के ग्राहक खुद बनेंगे, दूसरोंको बनायेंगे और 'राष्ट्रभारती'की 
'ळकसल्या बढानेम अपनी समितिकी सहायता करेंगे । € 


मोहनलाल भट्ट 
मंत्री मिति व © 
„ राष्दूमाषा प्रचार समिति, वभा 


64 


&[ बड़ी खुशोकी बात हे कि हमारे कुछ अनुभवी प्रमाणित प्रच रछ) प 


] 


॥ “क. 


हरदा नहीं हे । 
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(१) शासन शब्द कोष Administrative Dictionary १४) 

(२) प्रामाणिक हिन्दी कोष १३०० १०?) 

(३) भागव अंग्रेजी हिन्दी कोष १२६२ ९) 

(४) भागब हिन्दी अंग्रेजी कोष १२८० ९) 

(४) शुर्द-हिन्दी कोए ४५४ ४॥) 

(६) संक्षिप्त हिन्दी शब्द सागर ( हिन्दो-हिन्दी) १३५० १५) 

(७) विद्यार्थी शब्दकोष ५१२ ३) ३) 

(८) हिन्दी रत्न कोष ४८८ ५) २)" 

(६) भागव अंग्रेजी-हिन्दी कोष १०४० ४) टो व 
(१०) आयव अंग्रेजी-हिन्दी कोष ( शंड्बिष्त ) १न्द्द ४) टो 
(४११) राष्ट्रभाषा मराठी लघु कोष २४३ २॥) प 


बिना पूरी पेशगीके कोष नहीं भेजा जा सकेगा | 


ध्यान दे 


कप निवेदन किया जाता है कि निम्नलिखित पुस्तके हमारे यहां कऔ 

से प्राप्य नहीं है और न भविष्यमें भी प्राप्य हो सकेंगी । 

(१) रा. भा. को पहलो पुस्तक 

(२) रा. भा. को दूसरी पुस्तक 

(३) रा. भा. की तोसरी पुस्तक 

(४) गुलदस्ता भाग १ (संस्करण १९४९) 
कृपया जिन पुस्तकोंका आईर न भेजें । अनके 


स्थानपर्‌ प्रचलित | 
निम्न पुस्तकें मंगाया करें | Ee Rb IO दे 
| (१) राष्ट्रभाषा बोछ भाद १ मूल्य.) अ न ५ 
कीच २) 72 5 आगर मल्य it} i, 
{ ३ ) 39 » भाव न ८ हट 


(४) नया गुलइस्ता भाग १ 


004 राष्टूआड प्रचार समिति, हिन्दी 
बुक शक : == ग्रोइनखाल जट रा्ट्रबाषा 
लका... “-शुरुराम कर्मा, टना 
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“यह धारणा कि हिन्दीका विकास देशकी अन्य 
क्षेत्रीय अवं प्रांतीय भाषाओंके लिये बाधक रहेगा. 
बढुत ही भ्रामक अवं असत्य धारणा है । हिन्दीका 
प्रचार किसी भी अन्य भाषाको कमजोर करने अथवा 
अुसको धक्का पहुँचानेके ध्येयस कभी भी नहीं किया 
जाता हे ।” । 


सद्रास, च 
रर व -- राजेन्द्र प्रसादे 


२२ फरवरी ५३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukull 
9 4. डेट क 
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“3 | बर्षिकचसारस्पा [राष्ट्‌ भाषा | केक जंकका ७ | 


| 
। 
री 
| ह र तक राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका सुखपन्र 
| ३.५२ संपादक 
BORE, मोहनलाल भट्ट 
0 0 | १४३. 
FE विषय-सूची / 
| EE राष्ट्रभाषा और हमारे विश्वविद्यालय ..: > | 
ह २. प्रेमचंदूजीकी अमर काति गबन = अप कम | 

| ठे ३, परीक्षण विभाग 5% HR । क 
| म ७. प्रान्तीय हलचल हक बल, ॥ 
। | 
| | 
i राष्ट्रभापा महाविद्यालयका | 
॥ 0 हि | 
[ आगामी सत्र | 

(7 

| 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धामे गत नवम्बर १९५२ से अ | 
राष्ट्रभापा महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया है जिसमें 'राष्ट्रभाषा ख| 
तथा अध्यापन विनारद' की पढ़ाऔकी व्यवस्था की गयी हैं। | 

महाविद्यालयका आगामी सत्र १ मऔ १९५३ से प्रारम्भ होगा 

'राष्ट्रभाषा रत्न' अवं अध्यापन विशारद' की परीक्षा देनव 
छात्र वर्धा कार्यालयसे प्रवेश पत्र मंगाकर प्रान्तीय संचालक श॑ 
१५ अप्रैल १९५३ तक वर्धा भेज दें । ॥ | 


शिक्षा और निवास-स्थानकी व्यवस्थाके लिये कोओ शल्क 
लिया जायगा । | 

भोजन-खचं 40. लगभग ३०) तीस रुपया पड़ेगा 
व्यवस्था विद्याथियोंको स्वयं करनी होगी । 


विशेष जानकारीके लिये वर्धा कार्यालयको लिखिये । 


| आन 


NA“ ANITA न्स य 


वषे १२ ]. वर्धा, मार्च--१९५३ [अक ५ 


AAAI 


A 


"८ १५/०५७८/ ५८/५८/५५८0. ५.८... ५.८5 DR 2०303 0:32-20:4040.:2-40:94020402:20292222.2.2 2222 2232 22 32 32 32 SANNA NNSA 


राष्ट्रमाषा ओर हमारे विश्व-विद्यालय 


यह सन्तोषी बात है कि विद्यापीठोंके संचालकोंका ध्यान माषाके अति 
महत्वके प्रश्‍नपर गया है। भारतीय भाषाओके और खासकर राष्ट्रभाषाके | 
बिकास, अध्ययन आदिके प्रशनपर वे अब बिचार करने लगे हैं। शिक्याके 
माध्यमका प्रश्न भी अनके सामने हे। और राष्ट्रमाषाके सम्बत्धमे हिन्दीतर . 
भाषी प्रान्तोमें असका प्रचार और प्रसार किस प्रकार हो जिसका भी विचार 
होने लगा है। _ ८ 

अभी हाल हीमें केन्द्रीय सरकारके शिक्या-विभागकी ओरसे दिसली में 
विभिन्न बिश्व-बिद्यालयोके प्रतिनिधि अथवा जिनमें हिन्दी विभाग है अनके अस 
विभागके अध्यक्षोंको अकत्र किया गबा था और अनके सामने ये प्रश्‍न रखे गये 
ये । वहाँ कुछ विचार-विनिमय भी हुआ, यद्यपि हमारे सामने असका परिणाम | 
इछ अुत्साइवर्धक नहीं आया है । तीन अपसमितियाँ बनाकर अमी तो जन 
मरनोंको अन्होंने टाल ही दिया दे | परन्तु अधिक दिनोंतक यह स्थिति कायम | फ 
नहीं रह सकेगी । आखिरको जिनका निर्णय#तो करना ही होगा और वह भी र 
शोप्रही | असी कारण आगरा युनिवर्सियीने अिसपर विचार करनेके लिये अक 
परिषद्‌ बुलायी है जो माके प्रथम सप्ताहमे होनेवाली है। पूना झुनिवसिटीने | 
भी जेक भारतीय भाषा विकास परिषद्‌ मऔके तृतीय सप्ताहमें करना निचय oh 
केया है। विभिन्न विश्वविद्यालयोकि तथा साहित्यिक अव भाषा विषयक कार्य 


पर 
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| 


करनेवाली संस्थाओंक़ो और विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय सरकारके प्रतिनिधियोंक्ो | 
झुसमें सम्मिलित होनेके लिये भुसने निमन्त्रण भेजा है और अुनके सामने तीन 
प्रश्‍न रखे हैं :-- | 

१, बिश्वविद्यालयोंमें संशोधन कार्य-रिसचं और पोस्ट ग्रेज्यु अट अध्ययने | 
स्तरतक पहुँचनेके लिये आवश्यक विद्याध्य यनमें अंग्रेजी के माध्यमका स्थान प्रादेशि | 
भाषाओं ग्रहण कर सकं जिस अद्देश्यक्रो दृष्टि समक्ष रखते हुओ असका विका | 
करना और अखिल भारतीय भूमिकापर असे सिद्ध करनेकी कार्य-पद्तिक्ष | 
अवलम्बन | 

२. संघकी भाषा-हिन्दीके सम्बन्धमें प्रादेशिक भाषाओंका स्थान क्या 


| 
| 
| 
| 


रहेगा । 

३. राष्ट्रभाषाके रूपमें संघीय भाषाका विकास | 

परिषद्में निम्न लिखित विषयोंयर जो प्रतिनिधि चाहे अपने निबन्ध भी 

हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत अथवा मराठ।मे पढ़ सकेंगे | 

१. पारिभाषिक शब्दोकी रचना ओर अन्हें किस प्रकार सिद्ध किया 
जाय | 

२. संघकी राजभाषाके विकासका रेखांकन किया जा सकता है और 
यदि किया जा सकता है तो किस दिशामें और किस मार्गपर चलना होगा । 

३. भारतके विभिन्न प्रदेशोमें बिभिन्न भारतीय भाषाओंका ज्ञान | 


झुपाय। 
शिक्षाका माध्यम 


अिस सम्बन्धमें यह जान लेना भी आवश्यक है कि पूना यु निवसिंटीने 
बिद्यालयोकी शिक्पाके लिये भी मराठीको ही शिक्ष्पाका माध्यम स्वोकार किया है| 
परन्तु वे अिस बातका अनुभव करते हैं क्रि संशोधन-रिसच तथा पोस्ट ग्रेज्युअः 
अध्ययनके लिये अन्तर प्रान्तीय भाषाका हो व्यवहार होना चाहिये ताकि सार 
भारतमे अमे जो कार्य किया जाय असका स्तर अक-ता अचा रहे और अगं 
अकरूपता आ सके | वह अंग्रजो न होगी --अर्थात्‌ राष्ट्रभाषा ह्न्दो ही होगी 


परन्तु भिस स्तरपर हिन्दी अंगरेजीका स्थान कहाँ और किस प्रकार लेगी यह और 
प्रश्‍न ही है | 


यह भी याद रखना चाहिये क्रि अिसोको ध्यानमें रखकर गुजरा 
युनिवर्तिटी तथा बड़ौदा युनिवर्सिटोने विद्यालयाँके लिये सिक्का माध्य गुजर 


तबा हिन्दीको समान रूपसे स्वीकार क्रिया है । . परन्तु औसे भी राजनैतिक नेत. 
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त्था विद्वान लोग हैं जो चाहते हैं कि विद्यालयोंकी सारी शिक्षा हिन्दी के माध्यम 
द्वारा ही होनी चाहिये । शिक्षाका स्तर, अुसको अक पता, राष्ट्रीयता आदिको 
कायम रखनेके लिये वे सिसे अत्यन्त आवश्यक समझते हैं । परन्तु प्रान्तोंके 
बिद्वानोसे अिसका स्वीकार कराना आसान नहीं प्रतीत टोता | यह अक प्रश्न ही 
है जिसका निर्णय बहुत विचारपूर्वक तथा शान्त चित्तसे करना होगा । 

अभी हाल हीमें अक विद्वान विचारकने जिस प्रश्‍नको जिस प्रकार 
रखा था :-- 

कोऔ व्यक्ति केवल अक प्रान्तीय भाषा ही जानता हो, हिन्दी या दूसरी 
कोओ भाषा न जानता हो तो भी अुसका कार्य राज्यके किसी भो स्तरपर, विउव- 
विद्यालयमें या न्यायालयमे कहीं भी रुकना नहीं चाहिये | यह सुझाव अच्छा है | 
परन्तु असमें भी कऔ कठिनाअियाँ हैं। तमाम कपेत्रोमे अच्च स्तरपर हमे 
अखिल भारतीय दृष्टिसे-राष्ट्रीय दृष्टिसे-विचार करना होगा । यह हमें कभी नहीं 
भूलना चाहिये और जिनका कामकाज झुस स्तर तक पहुँचता होगा अन्हे राष्ट्र- 
आषा हिन्दोको सीख लेनेमें कोओ कठिनाओ भी न होगी । 


- --मोहनलाल भट्ट 


कोविद्‌ के परीक्णार्थियँक लिय - 
he ° ज NN, ~ 
अमचदज।क। अमर काते गुबन | 


प्रो. न. खि. जोगळेकर, अम्‌. ओ., साहित्यरत्न 


हिन्दी के अपन्यास क्धेत्रमै प्रेमचंदजीने अंक नया युग आरंभ किया था। 


अनके आदशोन्बुल यथार्थवादी दृश्कोणने अनके अुपन्यासोमें चार चांद लगा दिये 


थ | यह अवसर अपन्यास-सम्राट प्रेमचंदजीकी कलाके रसग्रहणका नहीं है; किन्तु, 
“बन? अुपन्यासकी, छात्रोंको कुछ जानकारी हो मिस अृददेइयसे प्रेरित होकर 
डेथ लिखना है। अतना तो माननाही पड़ेगा कि बन अुपन्यास हिन्दी के 
पथा प्रेमचंदजीके भ्रष्ठ अपन्यासोके अंतर्गत आता है । मनुष्य दुर्बलताओंका 
कार हो जाता है । पर परिस्थितियों अपर अठकर अपने च्येयमें सफलता पाना 
भेमचंदजीके पात्रोको खूब आता है | “बनको? कहानी भारतके अस मध्यमवगकी | 

१ जो आर्थिक संकटोंका सामना करते हुओ दिखाअ अवम तथाकथित , 
सस्यतिका प्रदर्शन क्रिया करता है । चिस्ताओं जिम मध्यम बगेको घेरकर झुतका 
चेन कितना दयनीय अवम्‌ करुणाजनक बना देती हैं असका प्रत्यक्ष प्रमाण 
सपा, रमानाथ आदिके चरित्रोते मिलता है । स्त्रियोंका आभूषण-्रेम भेवम 
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फैशनपरस्ती हमारे समाजमें किसीसे छिपी नहीं है । अक तरफ़ औमानदारोके साइ| 
नौकरीका निर्वाह तथा दूसरी तरफ़ अपनी स्त्रीको संतुष्ट करनेके लिये स्वाँग या। 
झठा-अभिनय रमानाथके पतनका कारण बनता है । यह सवथा मानव-स्वभावोचित 
है। बेचारे रमानाथसे घरभरके लोग अप्रसन्न हैं और अिसका कारण है असर 
आर्थिक कमज़ोरी | जिसी आर्थिक कमज़ोरीकी वजहसे आजके कऔ मध्यम वारे 
` गुहसंसार कितने खोखले और नीरस जान पड़ते हैं। यही यथाथता प्रेमचंदजीकी 


कलात्मकता है | र छ द पर 
जालपाका चरित्र प्रथम कमज़ोर और बादमें अन्नत दिखाकर हिू| . 


नारीका ओक विशिष्ट चित्र प्रेमचंदजीने खींचा है, जो सर्वथा अद्देश्यहीन नहीं है। 
पुलिसके कारनामे और पड्यंत्र भारतके कितने ही परिवारोंका सुखी जीवन बराइ| १ 
कर देते हैं जिसका प्रत्यक्ष अदाहरण रमानाथका पुलिसके कारनामोंका शिकार 
होना है। आतिथ्य-सत्कार भारतीय संस्कृतिकी श्रेष्ठ परम्परा है और वह निम| ४ 
श्रेणीके लोगोंमे भी सुरक्षित है से हम देवीदीनके चरित्रसे देख सकते हैं| दिर 
जोहरा अक वेश्या होनेपर भी झुसमें अिनसानका हृदय है और वह भी आच 
मौका मिलनेपर अपर झुठ सकता है यह प्रेमचंदजी जैसे कलाकार ही परख सको| 
हैं | “बन” का अभियोगी रमानाथ है किन्तु असके दोब्रोका परिमार्जन तथा| चा 
प्रायश्चित्त अेवम्‌ कठोरसे कठोर दंड स्वीकार करनेकी तैयारी नायिकामें दिखला] अत 
कर पाठकोंका हृदय बरबस झुसकी ओर आकृष्ट करनेका कार्य प्रेमचन्दजी से है|. 
बन पड़ा है | प्रेमचन्दजीके अन्य झुपन्यासोंकी नायिक्राओकी तुलनामें जाला| « प्राप 
सर्वश्रेष्ठ ठइरती है । भाषापक्प भी प्रभावोत्पादक है| वर्गगत चरित्र-चित्रणकी| “वर्ष 
विशेषताओं दिखलानेमें प्रेमचन्दजीकी बराबरी कोऔ नहीं कर सकता । ज॑गो| शुर 
रतन, रमेश, जोहरा व देवीदीन जिसके अुदाहरण हैं। रमानाथका च | पुन 
किसीको अस्वाभाविक जान पड़ सकता है पर असके जेसे चतुर पढे-लिखे यु. 
अंक बार गलतो करनेपर अन्य गलतियाँ करते हुओ दिखायी दे सकते हें । हमा॥ - 
भिर्द गिदं असे भुदाहरण दूँढनेपर काफी मात्रामें मिल सकते हैं। अक तर. 
अंक परिवारकी यह करुण कहानी है जो दांपत्य-प्रेम, सुख, लालसा, औरव 
चाइ और अन्य मानवी भावनाओका यथार्थ विश्लेषण करती है। हमा 
` सहालुभूतिके पात्र विशेषतः जालपा, रतन, रमानाथ और जोहरा हो सकते 
« घटना और अद्देश्यकी दृष्टिसि भी गवन? में लेखकको पूर्ण सफलता मिली दै 
कथोपकथन पात्रोके अनुकूल है | सभी पात्र जिन्दा आंदमी-हाड़ मांसके च 
रते जीव है और परिस्थितियां आदि सब कुछ स्वाभाविक है | संक 


राबन? प्रेमचन्दजीकी अक अमर कृति है और जिसे हिन्दीके स्थायी साहित्यमें 


के साग 
वाँग या! 
[वोचित) 
सुस 
म वागके | 
दजीकी। 


ims FE 


र हिन | 
नहीं है। | 
बरबाद! 

दिका] 
ka निम 
कते हैं || 

अचित | 
ख सकते! 
तया 
दिखला' 
जीसे है 
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'प्रीक्षा-फल-- 


१४,१५. फरवरी १५३ में हुऔ प्रचार परीक्षाओंमेंसे राष्ट्रभाषा प्रारम्भिक 


प्रवेश और परिचय परीक्षाका श्रेणी-युक्त परीक्घा-फल ता. २५ माच ५३ को 
ग्रकाशित होगा । 


कुल प्राप्तांक-सहित परीक्परा-फल केन्द्र-व्यवस्थापकोंके पास बादमें भेज 
दिया जावेगा । 


राष्ट्रभाषा “कोविद? परीक्षाका परीक्पा-फल १५ अप्रेलको प्रकाशित होगा | 
परीक्षार्थियोंको अपना परीक्षा-फल केन्द्र-व्यवस्थापकोसे ही प्राप्त करना 
चाहिये | 
अलग-अलग प्राप्तांक-- 

जो अत्तीर्ण या अनुत्तीणं परीक्षार्थी अपने अलग-अलग प्रश्न-पत्रोके 


|` प्राप्तांक मेंगाना चाहें, वे अपने नाम, परीक्घाका नाम, क्रम-संख्या, केन्द्र, माइ, 
वष आदि की आवश्यक जानकारीका स्पष्ट अल्लेख करते हुओं । चार आना 


शुल्क भेजें । 


पुननिरीक्षण--- 

राष्ट्रभाषा प्रारम्भिक, प्रवेश या परिचयके जो परीक्षार्थी अपनी 
अुचर-पुस्तकोका पुनर्निरीकप्रण कराना* चाहें अन्हें ता. २० अप्रेल तक अपना 
आाथना-पत्र केन्द्र-व्यवस्थापकके द्वारा वर्धा कार्यालय मेजना चाहिये । 

कोविद परीक्घाके जो परीक्षार्थी अपनी अत्तर-पुस्तकोंका पुनर्निरीक्षण 
केराना चाहें वे ता. १० मऔ/तक अपना प्राथना-पत्र केन्द्र-म्यवस्थापकके 
बोरा वर्षा-कार्यालय भेजे | 
शट प्रार्थना-पत्रपर अपना पूरा नाम, क्रम-संख्या, म 

१ प्शन-पत्र-संख्या तथा केन्द्र आदि पूरी जानकारीका स्पष्ट झुल्शलख 


निरो 


ण-शुल्क भेजना अनिवार्य है । 


, 'CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


न भूले । प्रार्थना-पत्रके साथ हो प्रति अुस्तर-पुस्तक् आठ आनेके हिसावसे | 
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सूचना-- 
पुनर्निरोक्धाणमें केवल जितना ही देखा जायगा कि प्रत्येक प्रश्‍नके 


अत्तरको अंक दिये गये हैं या नहीं और दिये गये अंकोका कुल योग ठीक है या 


८९ 


वि 
नहीं.। र कि 
~ ति ० ९” च ष्रे न 
|: सोराष्ट्र, असम, मणिपुर ओर बंगालके लिये अप्रेल 'परे में| हु. 
8) ~ (4 त (8, प 
| है नेवाली परीक्पाका कायक्रम-- 
| स 
शनिवार, २५ अप्रल "५३ रविवार, २६ अप्रेल '५३ 
| १०॥ से १। | २॥ से ५॥ १०॥ से १। | २॥ से ५॥ ले 
। क 
कोविद प्रश्नपत्र | कोविद प्रश्नपत्र || कोविद प्रश्नपत्र | कोविद पतव क्‍ | 
पहला दूसरा तीसरा चौथा | अि 
2... ॥ छ| सा 
2 परिचय प्रश्नपत्र || परिचय प्रश्नपत्र | परिचय प्रश्नपत्र न 
पहला | दूसरा तीसरा ले 
महाजनो प्रवेश : प्रवेश प्रश्‍नपत्र | प्रवेश प्रश्नपत्र | 
प्रश्नपत्र 2 ' पहला दूसरा 
> | x | प्रारम्भिक | x 


सूचना 
कोविदके परीक्घार्भियोंकी मौखिक 

परीक्षा सोमवार ता, २७ अप्रैल 

Er ता० २८ अप्रेल 4२, को सुबह होगी। यदि 

अिसमें किसी प्रकारका परिवर्तन 

होगा तो अंसकी सूचना केन्द्र निः 

व्यवस्थापक यथासभय देंगे । 


सुबह ७॥ बजेसे १०।। बजे तक 
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डे परीक्षा विभाग - १९७ 
| रश चर वि CN 
| अस्वीकृत आवेदनपपतरोमे संशोधन-- 

परते गा के हि 

द जो परीक्षार्थी खानापूर्ति (केन्द्र, क्रमसंख्या, वर्ष, माह आदि ) में 


किसी प्रकारकी ग़ड़बड़ीके कारण अस्वीकृत हुओं अपने आवेदन-पत्रमें 
किसी प्रकारका संशोधन कराना चाहते हों, अरन्हे परीकधातियिके १५ दिन पहले 
संशोधन शुल्कके साथ प्रार्थना-पत्र भेजना चाहिये । 


संशोधन-शुल्क नीचे लिखें अनुसार है-- 
राष्ट्रभाषा प्रवेश-- ||) आठ आना | 


राष्ट्रभाषा परिचय | हर 
राष्ट्रभाषा कोविद | ^ ) अेकरुपया 
लेखन-कार्य -- 

कोविद परीक्पार्थियोंके लिये लेखन-कार्य स्वतन्त्र-रूपसे रहता है | 
असमें भुत्तीण होना अनिवार्य है। कोविदके परीक्षार्थी तैयारीकी अवधिमें गत 
माहकी “राष्ट्रभाषा” मै दिये हुये विषयोमिंसे ही किन्ही आठपर निबन्ध लिखें। 


लेखन-कार्यके सम्बन्धमे आवश्यक सूचनाअ-- 

१. फरवरी माहकी “राष्ट्रभाषा” में दी गआ निबन्ध-सूचोमेंसे ही 
किन्ही आठ विषयोपर निबन्ध लिखना चाहिये ॥ 

२. प्रत्येक निबन्ध कम-से-कम ३ पृष्ठका होना चाहिये। 

३. वाक्य-रचना और भाषाकी दृष्टिसे निबन्ध दूसरे परीक्मार्थीके 
निबन्धसे मिलते-जुलते नहीं होना चाहिये । 

४. निबन्ध किसी पुस्तकसे 'अद्धृत नहीं किये जावे । 9 

५. प्रमाणित-प्रचारक या योग्य हिन्दी-शिक्मकसे जचवाय जाये। 


[खिक 

अप्रेल निबन्ध-बहीपर जाँचनेबालेके और केनद्र-व्यवस्थापकके हस्ताक्षर 

यदि होना चाहिये। 
वतन ६. निबन्धोकी जाँचके अभावमें वर्धा-कार्यालय मूल्यांकन नहीं करेगा | | 


| 'गेबन्धबाहियेऊि सम्बन्धने आबश्यक सूचना-- 
निबन्ध-बहियोका मूल्यांकन (जाँच)वर्धा-कार्यालयमें ही होगा । परीक्षाब 
पी निबन्ध-बहियाँ १८ अप्रेल १५३ तक केन्द्र-व्यवस्थापकके पास दे दं | 
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E२2)”. राष्ट्रभाषा 


केन्द्र-व्यवस्थापक जिन निबन्ध-बहियोंपर अपने हस्ताक्षर कर अन्हे अ॒त्तर-पुस्तकोके | . 
बण्डलके साथ ही वर्धा कार्यालय मेज दें। | 


_ राष्ट्रभाषा-रत्न परक्षा-- हा 
- परीबषा-तिथियाँ-- आगामी राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्प्रा २५,२६,२७ तथा |, 

२८ अप्रैल ५३ को होगी। ता २७ और २८ अप्रैल सोमवार और मंगलबारको | , 
परीक्षाका समय सुबह ७|| बजे से १०॥ बजे तक होगा | | मध 

। गुज 


७ न्य ~ SN ! 
हमार मान्य [रशक्षण कन्द्र | 

क्र. सं. शिक्षण केन्द्रका नाप संयोजक स्थान प्रान्त | 

२८४ हरिसभा शिक्षण केन्द्र श्रीलतादास गुप्ता लबाब शिलांग आसाम |. 

__* २८५ जेलरोडलिपिका शिक्षण के. „ सावित्री चौधरी 


33 99 
२८६ राष्ट्रभाषा प्रचार भवन , वृजभूषण द्विवेदी देरगांव ही न 
२८७ सामपुरा गुजराती स्कूल ,, चीमनभा. रामभा.राठोड,साम पुरा गुजरात | 
रद्द अस.अम,बी.अ.व्ही स्कूल ,, दिनकर प्रल्हाद तारे पेथापुर गुजरात 
२८९ मराठी माध्यमिक विद्यालय ,, गं. ज. खाणोरकर भिसी मध्यप्रदेश |. 


हमारे मान्य विद्यालय 


विद्यालयका नाम संयोजक स्थान 
.. रेष वनिता बिश्राम श्री प्रेमानन्द केशवलाल पंड्या अहमदाबाद गुजरात 

२८९ हिन्दी विद्यामंदिर ,, पं० पूसाएमजी मिश्र आबूरोड ,, | 
२३० दि माडनं हाओ स्कूल , भगवानदास ज. मेहता अहमदाबाद गुजरात 
ह &१ सरस्वती राष्ट्रभाषा मंदिर सौ, सरस्वती गणेश फडके अहमदनगर महाराष्ट्र 
` भारतीय विद्याभवन श्री अवधनारायण द्विवेदी “अवधेश? बम्बऔ बम 


क्र सं. 
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| प्रान्त प्रचारकका नाम क्रमांक स्थान 
| बंगाल श्री करुणाशंकर याज्ञिक ३५६४ कलकत्ता 
७ तथा | ह ११ महेन्द्रनाथ सेन ३५६५ 
वारक़ो | ,, » नरेन्द्रमोइन चक्रवर्ती २५०६७ 00) 
| मध्य भारत ,, राजमल कोचेरा - ३५६७ अन्दौर 
| गुजरात » महीकरण बेचरभाओ गढवी ३५६८ मूली 
व्शा » वामनराव गणपतराव शिन्दे ° २५६६ सूरत 
| 9 » लकमण श्रीधर यादी 7 ` २६०० ` गतं 
' „ डाह्याभाओऔ प्रेमाभाओऔ परमार ३६०१ आँजलं 
गछत हड १; नारणभाओ जीवाभाओ सुथार ३६०२ बावली 
झासास 4] » जसवन्त जेरामजी पुरोहित ३६०३ बड़ौदा 
2१ 29 » मगनलाल हरिशंकर जोशी ३६०४ राजकोट 
» कमला धर्मदास नर्सिवन ३६०५ >] 
» औदवरभाओ भयुरभाओ पटेल, ३६०६ चिखोद्रा 
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११ हरिलाल खोडिदास ठक्कर' ३६११ दहेगाँव 
» भाओलाल शनाभाओ पटेल २६१२ पसँज 
» छुबीलाल मु. शर्मा ३६१३ मोड़ासा 
» चन्दूलाल चीमनलाल देषाओ ३६१४ पारडी | 
११ जीवत्तराम ज्ञानचन्द्र लालवाणी ३६१५ अहमदाबाद 
„ रामप्रसाद निर्भयराम रावल ३६१६ द 
» रविशंकर जयशंकर भट्ट ३६१७ , 59). “ 
» मुरिगेन्द्रय्य कं. चिक्क्रमठ' ३६१८  किरेतूर `| 
१८ पौः अस. गोपालकृष्णन ३६१६ बम्बओ 
११ पी. वि. सि, औश्वर २६२०: 22 
» के. अस. राघवन ३६२१ ० . 
» सी. के. सीताराम ४० ल 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 
७) ६; ER 0 पु 


$ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०० राष्ट्रभाषा 
प्रान्त प्रचारकका नाम क्रमांक 
बम्बओ » अस, अन. राघवन ३६२२ ११ | 
। पर » सीतालकष्मी रामचन्द्रन २६२४ ११ | i 
99 वी. रंगनाथन ३६२५ "| | 
| नं » आर. राघवन २६२६ ) 
| ११ 9, पी. आर. नारायण स्वामी ३६२७ द 
| हे » राजम रामचन्द्र ३६२८ » | ४६ 
» आ. पु. गोपालकृष्णन ३६२६ ११ | १७ 
2 भर अस, वी, वेकटेश्वरन ३६३० ११ | ve 
| 2] ११ अन. आर, /सुव्रहझण्यन ३६३१ ११ | ६० 
तर » के, आर, पद्मनाभम्‌ ३६३२ ११ 
क » बालु. के, नागराज २६२३ १9 १ 
5) ११ आर, अप्पा स्वामी २६२४ ११ 
20 » अन. अ. विशालाक्प्री २६२५ » ॥ 
9: १, अस्वत्थामाचायं माहुली ३६३६ ही. . जु 
\ i » कृष्णाचाय पाच्छापुर ३६३७ पश 
त मध्यप्रदेश , चंपत राघोजी पिंगलशेंडे ३६३८ bs 4000 
ह ८ Sp RNR i 
१... पुननर्वाकरण करानेवाले हमार प्रमाणत प्रचारक | = 
। क्रमांक. प्रचारकका नाम क्रमांक नाम ह 
। ७४७ भौ भुबनेश्वर झा; 
{ ४१२ ,, नकी बा हर i क ol 5 की 
शी, १७२२ ,, परचाराम, पंजवाणी; २९० i i सक ॥ 
i १४३० ,, कलमेश्वर जोशी; ˆ ad 
| 39 १ १५६३ ,, अनन्त शिवराम भट्ट; १४१ 


१६०८ ,, गोविन्द पांडुरंग कुलकर्णी; १०७१ ,, कृष्णाजी परांजपे: 
१०८५ ,, रामचन्द्र नाडगौडा; . ११८२ , माधब दू. भिडे; 
१२५४ ,, राचय्या हिरेमठ; १३०४ ,, सुधाकर त; 
१४८४ ,, लक्ष्मणराव आ. पाटील; १६०३ » द. पा. साटम; , 


१६०७ ,, रा. स. शिपुरकर; १६०६ ,, प्र, ना, देशपांडे; 
१२४ „ रंगनाथ ञ्य. जोशी ५८२ ,, रेवाशंकर दुबे । 
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१६६२ „, चन्द्रशंकर शान्तिलाल भट्ट; 
६६३ , मणिलाल त्रि, मलकाण; 
१५६ ,, रमादेवी चेन्बूरकर; 
६२६ ,, बल्लुभाऔ नायक; 
४६४ ,, मदन शेट्टी; 

११४४ „ आत्माराम र. मिरकर; 
७८२ श्री बबीबाओ गो० रोडे; 
३३३. » हीरा हरिउचन्द्र भाटवडेकर} 
३३६ ,, हरिराम रोशनलाल शर्मा; 


११ वासन्ती भगवन्तराव पाटकर; ५६७ ,, मालती भगवन्तराव पाटकर; | 


१२१६ ,, सी. वी. सुब्रह्मण्यन्‌; ` 
६३१ ,, पी, के. अस. सणि; 
१३५२ ,, सावित्रीबाऔ द. सन्त 
४६० .,, कुसुम वासुदेव नाओक; 
७६८ ५ हरि बालकृष्ण नाऔक 


EY ०२ 


क्रमांक 


४६१ 


१२१७ 


क्रमाक 


३५४ 
२६८ 
३६५ 
२६६ 
२५७ 
२६२ 
३७५ 
२६८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रचारकका नास 


करसनदास ल० पटेल; 


नरेन्द्र नरोत्तमदास शाह; 
पी० आर० शेषन; 
प्रभाकर रामचन्द्र कोकील; 


शशिशेखर का० आठल्ये; 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रचारकका नाम 


ललिता रा० माणिक्कमू, 
नरेन्द्र झी नायक; 
पीरोज मो० कोठारे; 
, रामाधार शुक्ल; 
पद्मनाभ सु० | 

वसन्त चि० दण्डगवाल; 
, दत्तात्रय शि० नाखरे; . 


प्रान्त 


महाराष्ट्र 
स्पेन 
प. बंगाल 
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बम्चऔ 

गिरगॉवः-- राष्ट्रभाषा महाविद्यालय (मारवाड़ी विद्यालय हाओस्कूल) 
गिरगाँवका प्रमाण-पत्र वितरण समारोह गत ३१ जनवरीको श्री ड, कैलाशनारायण 
नरूला ( अम. अल. ओ. जे. पी. ) की अध्यक्पतामें मारवाड़ॉशैविद्यालयके सभा- 
। सम्पन्न हुआ । अिससें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाके परीक्घा-मन्त्री श्री 
रामेश्वरदयालजी दुवेका दीक्घांत भाषण हुआ । राष्ट्रभाषा महाविद्यालयके 
व्यवस्थापक श्री रामाधार शुक्लने विद्यालयका भितिहास निवेदन किया कि १३ 
छात्रोंसे प्रारम्भ किया गया यह विद्यालय आज राष्ट्रभाषा प्रचार क्षेत्रमै अपना 
अक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुका है | आज विद्यालयकी छात्र-संख्या ५०० 
तक पहुँच चुकी है । विद्यालबकी जिस प्रगतिके लिये आपने मारवाड़ी विद्यालय 
हाऔस्कूलकी व्यवस्थापिका सभाके माननीय सदस्यों अवं प्रधानाध्यापक श्री ओ. 


. वी. जाखोका हृदयसे आभार माना जिनकी अुदारंनीति वर्गके अत्थानमें 


सहायिका हुऔ । 


जिसके पश्चात्‌ अध्यक्ष श्री डा. कैलाश नरूलाने अत्तीण परीक्पाथियोंमें 
प्रमाण-पत्र अवं पुरस्कार वितरण किये । श्री रामेश्‍वर दयालजी हुबेने अपने 
दीक्षांत भाषणमे राष्ट्रभाषाके महत्त्वपर विद्वत्तापूर्ण प्रकाश डालते हुओं कहा-- 
वर्धा समितिकी परीक्घाओमे सहखोकी संख्यामें सभी धर्म जातिके सभी भाषा- 
भाषी अक हृदय हो भारत जननीके आदर्शको ले बैठते हैं | आपने हिरिजन-पत्र'के 
विषयमे अपना दुख प्रकट करते हुओ कहा कि पूज्य बापूका मानस सुन हरिजन 
आज किस प्रकार कुत्सित प्रचारका साधन बनाया जा रहा दै । असमे व्यक्तिगत 
स्वार्थ, ओकांगी प्रचार तथा संकीर्ण भावनाओंका बाहुल्य होता जा रहा है | 
अन्तमे आपने राष्ट्रभाषाके सिपाहियोंकी धन्यवाद देते हुआ अपना भाषण समाप्त 


| या | अध्यक्ष डा. कैलाश नरूलाने समाको आइवासन दिया कि वे राष्ट्रभाषाके . 
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२०४ राष्ट्रभाषा | 
प्रचार व प्रसारके लिये सतत प्रयत्नशील रहेंगे। बम्बऔ प्रान्तमें राष्ट्रमा 
प्रचारपर अधिक जोर देते हुओ आपने समितिके कार्यको अुपेक्पाके बाबजूद भो! 
इढ़ता पूर्वक आगे बढ़ानेके लिये प्रचारकोंसे आग्रह किया | अन्तमें विकि 
मनोरंजन कार्यक्रम रखे गये थे जिसका अपस्थित जनता द्वारा हार्दिक स्वाग| 
हुआ । | 


जिस महाविद्यालयमें निम्नलिखित प्रचारक अपनी अमूल्य सेवा 
अर्पित कर रहे हैं-- श्री रामाधार शुक्ल साहित्यरत्न ( व्यवस्थापक ), श्री 
दृधना थसं भयंकर सा. रत्न, श्री नन्दलाल पाठक “मृदुल? बी. अ. सा. रल, 
शी रामचन्द्र स्नातक सिद्धांतालंकार, श्री राजाराम पांडे “अनन्त” सा, रल 
भी हंसराजसिंह 'निभय' विशारद, आचार्य श्री अवधनारायणधर द्विवेदी, शी 
सूर्यनारायणसिंह शर्मा सा. रत्न, श्री गुलाबभाओ नायक कोविद (अप. व्यव.) 
श्रीमती लकष्मीबद्दन भंडारी विशारद, श्रो ठाकोरभाओ परेल कोविद, श्री | 
हि जोशी कोविद्‌, श्री शान्तिलाल पंड्या कोविद, श्री परमानन्द जोश 
कोविद्‌ | 


| 
| 
| 
| 


f 


परीक्ाथियोक्री संख्या बढ़ती रहेगो 
करके बच्चोंका मनोरंजन किया | 


व्यापक अल, अन. वेशिंकरजीकी 
द्विवेदोजीने दीक्पांत भाषण दिया) 
उकम सभाकी मुखपत्रिका “भारती” 


तककी परीक्पाओमि सर्वप्र । 
प्रथम और हिती. 
आये छात्रोको पुरस्कार दिये गये | संगीतके बाद समारोह समाप्त हुआ । 


4: ' ०७-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


सम्मै 
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। प्रांतीय हलचल २ 
राष्ट्रमा सालाड-- दि. १ फरवरी १६५३ को मालाड सेंट्रल हाऔस्कूलमें 
बजूद भ| संचालित “ राष्ट्रभाषा-हिन्दी विद्यालय ” की ओरसे समितिके परीक्या-मन्त्र 
मै विक्रि) श्री रामेश्‍वर दयाल ढुवेजीका स्वागत किया गया । श्री परीक्पा मन्त्रीने कहा करि 
0 स्वागत परीक्मार्थियोंको परीक्षा अत्तीर्ण करनेपर अध्यापन कार्य करने तथा वाती 
| राष्ट्र-भाषाके ज्ञान बढ़ानेपर जोर देना चाहिये । 


सेवाओं, भूळेश्‍वर--श्री ठाकुर हिन्दी विद्यालय भूलेश्‍वरके पुस्तकालय सहायतार्थ 


| 


| 


; ), भ दि. ४-१-५३ को स्थानिक रोक्पी सिनेमामें माननीय श्री मगनलाल हीरजी व्यास 
पा, ल अडवोकेटकी अध्यकषतामें “रत्नदीप” नामक फिल्मका आयोजन किया गया | 
ग, रल विद्यालयके प्रचारक श्री मणिकलाल जोषीने अध्यक्षका परिचयं दिया और 
दी, ध पुस्तकालयकी मदद करनेकी अपील की | आप केन्द्रव्यत्रस्थापक श्री बाबुभाओ 
न्यव जोपीने राष्ट्रभाषाका महत्व बतलाते हुओ पुस्तकालयके निर्माणके लिये बिद्यालयके 
वद, श्री सहायकोंकी मिहनतकी प्रशंसा की । नाणाबटी विद्यालयके प्रिन्सीपाल श्री 
द्‌ जोशी। "१टबरलाल नाणावटी बी. ओ. अल, अल. बी, ने राष्ट्रभाषाका महत्व बताया और 
विद्यालयके किये हुओ प्रयत्नोंकी सराहना की | विद्यालयके प्रचारक श्री नागरदास 
गाइने समारोहको सफल बनानेमें अच्छा सहयोग दिया । 


“२-४३ 
भरीका दादर-- हिन्दी सहायक मंडल दादरकी ओरसे दि. १८।१।५३ को 
भाषाका जेविलदास विद्यार्थी ग्रहमें श्रीमती हेमलता सोहनीजीके करकमलॉसे प्रमाण-पत्र 


और पुरस्कार वितरणका समारोह हुआ । श्री हेमलता सोहनीजीने अपने 
भाषणं कहा --साहित्यकी आराधनाकी, आजके युगमें बड़ी जरूरत है। आप भी. 
साहित्यको बढ़ानेमें सकल और सहायक होंगे औती आशा है । 


6 

कर्नाटक 
जि हुवळी -- दि. १४, १५-२-५३ के अवसरपर केन्द्र-व्यवस्थापक श्री 
केजी देवजी झवेराने हुबली केन्द्रसे प्रथम आनेवाले “कोविद? और 


4५ रि 
२ विद्याथियोंकों क्रमशः ५) तथा ३) का पुरस्कार देनेका आश्वासन 
[। ‘Bd 


आफै 
ति दि 
ता पार 


भाष 
;र्‌जीकी 


पश्चिम बंग 
आसनसोल (वद्धमान)- पिछले दिनों बंग प्रादेशिक हिन्दी साहित्य | 
अवसरपर ध्री भद्न्त आनन्द कौसल्यायनजीकी अध्यक्पतामै “राष्ट्रभाषा 


00-0. ॥ PublicDomain. GurukulKangri Collection, 


शोक 


हि ५, ¢ ; 
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२०६ राप्ट्भाषा 


परिषद्‌” सम्पन्न हुआ | अिसमें राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार सम्बन्धी चर्चा हुऔ। 
आ सजनीकांत दासजीने अपने भाषणमें कहा- हिन्दी राष्ट्रभाषा हो ही गयौ; 


जिसके समर्थन और विश्लेषणके लिये अब अधिवेशनोंक्री अतनी आवश्यकत र 
नहीं है, जितनी आकर्षक, ठोस साहित्य निर्माणकी | हिन्दी और आहन | 
भाषियोंके बीच हृदयका मिलन, प्रेम अवं सौद्दाद-स्थापन, नप्रतापूर्ण व्यवह. औँ 
तथा विचारविनिमय अस समय आवश्यक है। डा. सुकुमार सेनजीने भी अफे i 


बिचार प्रकट किये ।- समितिके मन्त्री श्री रेवतीरंजन सिन्हाने डा. विजनबिद्या। 
भट्टाचार्य द्वारा आविष्कृत हिन्दीतार प्रणालीपर प्रकाश डाला | अध्यक्षजी 
रा. भा. प्रचारपर प्रकाश डालते हुओ अपने मननीय विचार प्रकट किये । 


जिस अवसरपर सवश्री भुवनेश्वर झा, अशोक कुमार भट्टाचार्य, करा अः 

शंकर याज्ञिक, कामाक्बा प्रसाद द्विवेदी, जय गोविन्द मिश्र,रामविलास अपाध्याग|. वजा 

भवानी प्रसाद चटजी, नरेन्द्रमोइन चक्रवर्ती, सत्यत्रत मंडल, सन्तनाराक देत 

` अपाध्याय, गोपालरंजन सिंह, .देवानन्द झा, वंशरोपण द्विवेदी, हरिपद से| टड 
सुधामयदत्त, नीलरतन वैनर्जी, ज्योति प्रसन्न सरस्वती, गोपीरंजन सिंह, कमा 

इजा, थनंजय सित्र, श्यामसुन्दर बहु, द्विजेन्द्रनाथ मित्र, प्रभात कुमार चक्रवती नई 

जो विजयकुमार. अस. पटेल, प्रतापचन्द्र परागजी पडयार हिमांशु मित्र, मथुरावा। हो 
क घोष, बटुक हालदार आदि सज्जन अपस्थित थे । हृषकी बात है कि सम्मेल्ती 


& र द्वार 
नये पदाधिकारियोंमें समितिके प्रचारक श्री रामविलास अपाध्याय अपसमभाफ हिः 
तथा श्री करुणा शांकर याज्ञिक कार्यका रिणीके सदस्य निर्वाचित हुओ हैं। k 

वणपुर ( बद्धमाल )-- श्री देवानन्द झाके तत्वावधानमें राष्र |. दीः 


परिप्रदके अद्योगसे संचालित बणपुर राष्ट्रभाषा शिक्षण केन्द्र, कार्यालय त 
उस्तकालयम गत ६ फरवरीकी संध्याको समितिके मन्त्री तथा प्रान्तीय सं 
श रेवती रंजनसिंह प्रधान अतिथिके रूपमै झेक आलोचना गोष्डीमें भुपि 
हुये । झुनके साथ बंगला साप्ताहिक पत्र “सचित्र भारत?के सम्पादक श्री नी 

नज(तथा अध्यापक श्री सिंहासनराय भी सम्मिलित हुये। झिसमे राष्ट्रभाषा प्र 


प्रसार तथा संस्था संचालन सम्बन्धी विभिन्न प्रश्‍नोंपर चर्चा की गयी 77 
ध्ये लिये कुछ सुझाव दिये गये। ५ Re 


हुआ | 
गयी है | 
वश्कत| 

अहिन 

यव 
भी अप 
[नवि 
यक्षी 
| || 


) है 
पाध्या 
[नाराय 
पद्‌ सेम, 
कम 
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रेवती रंजनसिंहने भाषण दिया जिसमें अहिन्दी भाषियोंको पहले-पहल हिन्दी 
सीखनेमें होनेवाली कठिनाञियोंका इल समझाया । हिन्दी और बंगलाका 
सम्बन्ध तथा आजका विश्रान्ति फेलानेवाला मनोभाव आदिकी भी चर्चा की | 
अध्यापक श्री भुवनेश्वर झाके सहयोग-परामरशंसे स्थानीय संगठक तथा प्रचारक 
श्री कमल मुखर्जीने यह आयोजन किया था। यहाँ श्री मुखर्जी द्वारा हिन्दी 
प्रचार तथा शिकप्रणकी व्यवस्था सुचारु रूपसे हो रही है | 


सिंध-राजस्थान 


फतहरीवाः- श्री आदर्श विद्या . निकेतन फतहरीबाका दीक्षान्त 


है 


« अत्सव तारीख २५-१ -५३ को माननीय मित शास्त्रीकै समापतित्वमें कलात्मक 


कार्यक्रमोंके साथ सम्पन्न हुआ | मन्त्री अजनलाल तोज्ञाणीने विद्यालयका परिचय 
देते हुओ कहा -- 'राष्ट्रभाष्राका प्रचार ही राष्ट्रोयताका प्रचार है। श्रद्धेय 
टंडनजीके सित विचारसे सहमत होकर हम रा० भा० का काय कर रहे हैं । 


. हम पवित्र भावनाको लेकर चले हैं। अमका अद्देश्य केवल रा० भा० प्रचार 


नहीं, अपितु हम यह भावना जाणत करना चाहते हैं कि सारे राष्ट्रम अक भावना 
हो | श्री आ० वि० निकेतनका अद्‌धाटन माननीय श्री दोलतरामजीके करकमलों 
द्वारा १५ मऔ २६५२ में हुआ था | आगामी सत्रमै विद्यालयने प्रौढ़ोंकी भी 
शिकता देनेका निश्चय किया है। 

असके बाद माननीय मित शास्त्री (अिस्स्पेक्ट्रेण आफै स्कूल्स) ने 
दोक्पान्त भाषण देते हुओ विद्यालयकी भूरि भूरि प्रशंसा की तथा स्त्री शिक्धापर 
ज़ोर दिया | 


हेदराबाद-दक्षिण 


तकमोंड :-- दिनांक १४-२-५३ को श्रो हनुमान देवालयमें अुत्तीणे 
परोक्यार्थियोंके प्रमाणपत्र मौखिक परीक्याके समय आये हुओ श्री ठुकारामजी 
उलकर्णी साहित्य विशारद, प्रचारक द्वारा वितरण क्रिये गये । जिसमें श्री रामा 
चार्यजी, श्री विरूपाक्षण्णाजो श्री रवीन्द्र देशपांडे आदिके अपदेशपर भाषण हुओ | 


डो आण्णाचार्यजो शर्मा केंद्र व्यवस्थापक तज्ञमोडने केन्द्रका वार्षिक अहवाल 
सुनाया था | 


७ 
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२०८ ह राष्ट्रभाषा | 
| 
गुजरात स 
ल. अर 
लुणावाड़ा-- अिस केन्द्रमे अक प्रचार सभाका गो 
! ता.४।१२।५२को प्राध्यापक श्री कालिदासजी कविकी अध्यक्पतामें रखा गया । श्री जा 
| जटाशंकर भाऔ तथा श्री वासुदेव व्यासने राष्ट्रभापाकी महत्ता समझायो।। ०१ 


अध्यक्त्र महोदयने राष्ट्रभापाको अतिवार्यतः सीखनेपर अधिक ज़ोर दिया | मि | मोः 


| प्रकारकी प्रचार सभाओं डा० पोलन स्कूलमें, कन्या शालामें तथा स्थानीग ’ जा 
| ग्रान्टीनीयेड मदरसेमें रखी गयी | ह मेर 
| त्रापज -- ता. २६।१।५३ को अिस केन्द्रका प्रमाण-पत्र वितरण समारे 
| जिस विभागके शालाधिकारी श्रौ छेलभाओ ओझाकी अध्यक्पतामें सम्पन्न हुआ। सोर 
। जिस अवसरपर परीक्प्रार्थियोंने अ॒त्साह पूर्वक तीन नाटिका प्रस्तुत कीं | हः 0 
डुमरा (कच्छ) - ता, २६।१।१३ को स्वातन्त्र्य दिनके अवस 
प्रमाण-पत्र विबरण समारंभ रखा गया । अध्यक्प श्री न्याय सागरजीके हाया 
१५) का पुरस्कार प्रारंभिक और प्रवेशमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणीं 
| अत्तीण परीक्षार्थियोंक्रो दिया गया । बह नकदी पुरस्कार श्री हीराचन्द भाओ EF 
जेठाकी ओरसे दिया गया | राष्ट्रभाषाका निःशुल्क वर्ग चलानेवाले शिवा 
श्री जमनादास भाओको अक ग्रहस्थकी ओरसे ५१) का पुरस्कार दिया गया|| स्कू 
सुस समय श्री तलकशी ने, शाहकी ओरसे १० ) और श्री मनुभाओ नगरसेठकी | सम 
। ओरसे ५) का भिनाम भी दिया गया | > कर 
य 
ना Co आम को प्रमाण-पत्र वितरणोत्सब अहमदाबाद | ए 
| ज़ ' अपाव्यक्ष श्री चन्द्रकान्त ह० लश्करीकी अध्यकपतामं | अप 
| ; मनाया गया | बालिकाओंने अिस अवसरपर गरबा और बालकोंने व्यायामे | "री 
दाव दिजाये । जिसके बाद अध्यक्ष महोदयने ाष्ट्रभापाके महत्वपर ओजली 
भाषण किया | | 
ै बाँटवा ( सोराष्टू ) | ग ह 
` अज्यूकेशनल अन्स्पेक्ट र ह क वका यततो सा 
Ce बत नेस्लभभाओको अध्यक्घतामेँ प्रमाण पत्र वितरणोत्सव | तार 
br त त व्यक्तिको ओरसे प्रोत्साहनार्थं पुस्तकों आदिका पुरा! | 
“महेलाव-- ता. १२।२।१३ को अफ्रीकाके आहि. दाजिरेक्र म 


अज्यूकेशन श्रीयुत औ 


रवरभाओ पटेलकी अध्यक्घतामें प्रमाण-पत्र वर 


०१8. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


वसरप 
कै हाथो 
श्रेणी 
भाओ 
शक्प्रक 
गया | 
सेठकी 


दावाद्‌ 
[घता 
यामके 
।जखी 


गला 
गोत्सव | 
रस्का |. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रांतीय हलचल ५ २०९ 


सम्पन्न हुआ। अध्यक्ष महोदयने विदेशमें हिन्दीकी व्यावहारिकतापर अपने 
अनुभव सुनाये । विद्यालयके प्रधानाध्यापकने भी दो शब्द कहे । 


अहमंदाबाद--दरियापुर रा. भा. प्र. वांकी ओरसे 'झाँसीकी रानी? 
जैसे अतिदासिक अवं राष्ट्रीय चित्रके सजक, दिग्दर्शक और निर्माता श्री सोहराब 
मोदीका सम्मान किया गया और अन्है मानपत्र अर्पित किया गया | श्री मोदीजीने 
मानपत्रका आत्तर देते हुओ बताया कि आजके स्वतन्त्र भारतका गौरव बढानेमें 
मेरा जो यल्तिचित प्रयास हुआ है झुसे मैं अपना अहोभाग्य मानता हूँ । | 

रणापुर आश्रम-- ता. १५-२-५३ को बड़ौदा जिला निरीक्प्रक श्री 
सोमाभाओ जोशीकी अध्यक्पतामें प्रमाण-पत्र वितरण-समारम्भ मनाया गया | 
समारम्भमे प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकी अपस्थिति थी । अध्यक्प्र महोदयने राष्ट्रभाषाका 
महत्व समझाते हुओ राष्ट्रभापा सीखनेका अनुरोध किया | 


जाफराबाद--ता, १२) २५२३ को प्रमाण-पत्र वितरण समारम्भ सौराष्ट्रके 
शिक्त्रा मन्त्री माननीय श्री जादवजीभाऔकी अध्यक्प्रतामें हुआ । जिस अवसरपर 
वक्तृत्व स्पर्धामें सफल दो परीक्प्ार्थियोंकों पुस्तकोंका पारितोषिक दिया गया | 


आणंद-- ता. १८२५२३ को राष्ट्रभाषा विद्यालय पायोनियर हाओ 
स्कूलमें आचाय श्री मेधात्रतनी कविरत्नकी अध्यक्पतामें प्रमाणपत्र बितरण 
समारंभ सम्पन्न हुआ | प्रारम्भमें श्रो अुमियाशंकर ठाकरने अध्यक्षका परिचय 
कराया | अिसके अपरान्त अध्यक्त्र महोदयने अगने मननपूणं व्याख्यानमें 
मातृभाषाके बाद राष्ट्रभाषा सीखनेके लिये तक पूणं व्याख्यान दिया । असी 
अवसरपर विद्यानगर महात्मा गांधी हिन्दी वक्तृत्व स्पर्धामें सर्वप्रथम आनेवाले 
परीक्षार्थी को पुरस्क्रार दिया गया | . | 


सिद्धपुर-- ता. १६।२।५.३ को अहमदाबाद डिवीज्ञनके अज्यूकेशनल 
झिन्स्पेक्टर श्री ओम, ओम, शुक्लजीकी अध्यक्पतामें प्रमाण-पत्र-वितरण समारम्भ 


. इभा | -अिस अवसरपर जिला व्यायाम प्रवर्तक श्री शात्तिलाल भट्ट, सिद्धपुर _ 


तालुका कांग्रेस समितिके अध्यक्ष श्री रस्तिकलाल ठाकर, पाटण तालुकाके 
डी. औ. आओ. श्री मजमुदार साहब और अन्य प्रतिष्ठित नागरिक झुपरिधित | 
। झिस अवसरपर रा. भा. शिक्षप्रण केन्द्रके संचालक भी काशीशंकर शुक्लने _ 


| अवितकका प्रचार अतिहास बताते हुम राष्ट्रभाषा सीखनेका महत्व समझाया | « 


केन्या शालाकी बहूनोंने गरबा आदि रंजनकार्यक्रम अपस्थित किया था । अध्यक्ष 
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|| 
| 
| 


महोदयने अपने भाषण द्वारा राष्ट्रभाषा सीखनेकी अपील की और शीतर है 
राष्ट्रभाषा सीख लेनेकी अपनी अिच्छा प्रगट की | 


मध्यप्रदेश 


नागपुर : प्रांतीय कार्यालय छेः-- तारीख ४ फरवरी | नागपुरे 
सरकारी सचिवालय सेक्रेटरियेट, में राष्ट्रभाषाके वग चलते हैं । गत सितम्बर ५३| 
की प्रवेश और परिचय परोक्प्रामै क्रमशः ११ और १८ अुत्तीणं परोक्यार्थियोकी | 
(मिनमें सभी सरकारी अच्च मध्यश्रेणीके . कर्मचारी हैं और "परिचय? परीका 
अिनकी हिन्दी सम्बन्धी योग्यताके लिये आवश्यक रूपमें मान्य है ) शासनते 
युख्य-सचिव(चीफसेक्रेटरी )श्रीमान्‌ कुंजबिहारीलाल सेठकी अध्यक्षता में और अनके 
करकमलोसे प्रमाण-पत्र वितरण समारम्भ हुआ | भिस अवसरपर शासनके लोक: 
माषी-प्रसार विभागके संचालक डॉ. बा. ना. पंडित, सह संचालक -- भी मोदी, 
श्री गोपाल शर्मा,और सूचना-प्रकाशन विभागके संचालक श्री परिहारजी तथा अग 
सेक्रेटरी गण अपस्थित थे । अध्यक्ष श्री के, बी. अल सेठने अपने भाषणमें कहा 
कि हिन्दीको राज्यभाषाकी मान्यता मिल चुकी है और मध्यप्रदेशके सत्चिवालयां 
सारा काम हिन्दीमें आगामी १५ अगस्त ४३ से चालू हो जायेगा। हमारी 
अच्छा है कि प्रत्येक अ-हिन्दी भाषी सरकारी कर्मचारीको शीघ्रसे शीघ्र हिन्दी 
सीख लेनी चाहिये | सिस राज्यने “परिचय? परीक्घाको मान्यता दी है। 

नागपुरके सरकारी सचिवालयमें गत दो वर्षोंसे हमारे दोनों प्रमाणित 
प्रचारक श्री लकमगराव तैलंग बी. भे. अल अल.बी., विशारद और श्री सी रियाबी 
राष्ट्रभाषाकी कक्षाओं चला रहे हें | अन पिछले दो वर्षॉमे यहाँसे अनेक अुच्य 
और मध्यम सरकारी कर्मचारी 'राष्ट्रभाषा-परिचय? परीवषा अत्तीण कर चुके हँ| 
आगामी सितम्बरके लिये राष्ट्रभाषा वर्ग चल रहे हैं | हु 

गोदिया :-- दिनांक ८- 
मन्त्री श्री पी.के, देशमुखजीकी अ 


| 
| 
| 


j 


२- ५३ को, मध्यप्रदेशके माननीय झिक्पर्ण 


ध्यक्पतामै गोदियामै राष्ट्रभाषा परीक्पा ऑग 
अत्तीण परीक्षार्थियोंक्रा प्रमाणपत्र वितरण समारोह मनाया गया | श्री देशमुख 


प्रमाणपत्र दिये । प्रारम्भिक और प्रवेशमें जिस केन्द्रसे सर्वप्रथम  परीकप्रोत्तीणोंगी | 


पुरस्कार दिया गया । प्रारम्मिकमे प्रान्तमे प्रथम और अखिल . भारतमें द्वितीय | 
नम्बर श्री रामभाअ भानुप्रियको; और 'प्रवेश' मं 


द्वितीय नम्बर मोहन मोटवाणीक्रो मिला है। समा 
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में प्रान्तमें प्रथम और भारत | | 
रोइमें खूब इषध्वनि हुआँ।| _ 


योक, | 
रोका 
सनक 
अनके 
' लोक: 
मोदी, 
7 अस्य 
। कह 
लयम 
हमार 
हिन्दी 


माणितं 
रियाजी 
यु 
के है| 


क्षणः 
पाओ 


मुखगे 


दिती | 
[रत | 


इ | ।३ 


| 
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गोदियाके नागरिक, नेता, श्री चतुभुज जसानी, मनोहर भाओ पटेल, छोटू भाओ 
तथा अन्य राष्ट्रभाषा-प्रेमी सज्जन अपस्थित थे । अिस केन्द्रका सितम्बरकी 
ाष्ट्रभाषा-परीक्घा फल बड़ा जोरदार निकला | 

सानगडी :-- समितिके प्रमाणित प्रचारक श्री धाग्ैक्रज्ी 
तारीख २३-१-५३ को, अिस केन्द्रमें राष्ट्रभाषा-प्रचाराथ गये | राष्ट्रभाषा-प्रेमी 
स्थानीय प्रमुख शिक्षकों और नागरिकोसे वे मिले और सबने राष्ट्रभापा-प्रचार 
केन्द्रको चलानेमें अपना हार्दिक सक्रिय रचनात्मक सहयोग देनेका वचन दिया। 


पोहरा :-- दिनांक २५-१-५३ को श्री धावेकरजी प्रमाणित 
प्रचारक पोहरा केन्द्र पहुँचे और वहाँके केन्द्र संचालकसे तथा कुछ राष्ट्रभाषा प्रेमी 
सज्जनोंसे मिले | आगामी सितम्बरमें यहाँ काफी राष्ट्रभाषा परीक्षार्थी बैठँगे | 
वहाँका अत्साइ देखकर लगता है कि यह केन्द्र अच्छी प्रगति करेगा | 


ey 


NIN 00. द ~ 

गारंगांवः-- यहाँके कुछ प्रमुख शिक्प्रकों व राष्ट्रभाषा प्रेमी 
सज्जनोंसे मिलकर २-२-५३ को भी धाबेकर प्र० प्रचारकने राष्ट्रभाषा-शिक्परण 
केन्द्रकी स्थापना की । सितम्बरमें यहीं राष्ट्रभाघा-परीक्या अँ होंगी । 


हिवरखेडः-- दिनांक २८-१२-५३ को यहाँ बड़ो धूमधामसे 
प्रमाणपत्र वितरण मनाया गया । अस समारोहका अध्यक्पपद आकोट तहसी लके 
प्रतिद्ध कार्यकर्ता और म० प्र धारा सभाके भूतपूर्व अम. ओ, ओ. श्री सम्पत- 
राबजी भोपलेने ग्रहण किया । अध्यक्पजीने राष्ट्रभाधाका व्यापक महत्व 
विद्याधियोंक्रों समझाया | अित समारोहमें उमाज-शिक्त्रा केन्द्रके संचालक तथा अन्य 
शुत्साही राष्ट्रभाषा प्रेमी सजन अपस्थित थे | श्री पाटोलजी केन्द्र-व्यवस्थापक 
ओर थी सहदेवरावजी प्रमाणित प्रचारकके प्रयत्नोंसे अस केन्द्रमै सुचारु सपे 
कार्य चल रहा है | ः 


मध्यप्रदेशक प्रश प्रच्चारकोंसे- प्रांतीय संचालक श्री हषीकेशजी 
शर्मा द्वारा सूचित किया जाता है कि-- फरवरी और सितम्बर १६५२ के छह- 


` “ही कार्यविवरण भेजनेके लिये ना गपुर कार्यालयसे आप लोगोंके पास दी स्मरण 


म ( रिमाझिंडर ) भेजे जा चुके हैं। निवेदन है कि जिन्होंने अबतक 
१९२ के दोनों सोका छह छह माही कार्य-विवरण नहीं भेजा है वे कृपया 


ते ९ 
ता २० माचे ५३ तक अवश्य भेज दें | कोऔ अल्लेख करने योग्य विवरण न 


हतो भी वैसा सूचित कर दे। 


०२ 


॥ 
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महाराष्ट्‌ | 


पुण-कायीळयसखे- महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी नयी | 
साधारण समितिकी सभा ता, २२-२-५३ रविवारको प्रा. श्री. वा. मा, दबढ्या| 
बजीकी अध्यक्षतामें नू. म. वि. हायस्कूल, पुणमें हुआ | बैठकमें त्रेवार्षिक काइ! 
कारिणीका चुनाव फल निम्न प्रकार रहा। | 

अध्यक्षः- प्रा. श्री, वा. मा. दवडधांव, अम्‌. ओपसी; पुण| 
कार्याध्यक्पः-पं. श्री. का, र. वैशंपायन गुरुजी, रा. भा. रत्न, काञ्यपुराणतौई, 
साहित्यभूपण, कविरत्न, सनद; येबलें । कोषाध्यक्पः- प्रा. श्री. शं. दा. चितते। 
अम्‌, अ; बी. टी; विश्ञारद; पुणें ।,लेखेक्पकः- श्रौ. बा. पृ. मोहरीर, रा. मा 
कोविद्‌; नतिराबाद । सन्मान्य सदस्यः- सर्वश्री माधवरात्र घुमाल, रा. भा. 
कोविद, सनद; सातारा । परमानंद पंजाबी, रा. भा. रत्त; कल्याणकेंप | भा, अ, 
चांदोरकर, रा. भा. कोविद, सा. विशारद (म सा. प.) सटाणा | ग. गो. 
कुलकर्णी, बी. अ; बी. टी; कोविद; बाशी | पां, पु. पटवर्धन, अमू. अ; बी, यै 
सा. रत्न; रत्नागिरी | रा, वा, पाटील, साहित्य रत्न; जलगांव | ग. गो. फडके, 


` बी. अ; बी. टी; अहमदनगर । दा. वि. कुलकणी, रा. भा. रत्न, सनद, ता. 
- विशारद [म. सा. प.]; कोल्हापुर | 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी नयी कार्यकारिणीकी प्रथम वै 
कार्या्यकप पं. श्री का. र, वैशंपायन गुरुजीकी अध्यकषतामें ता, २२।२।५.३ १ 
समिति-- कार्यालय, पुणें हुआ | 


A, 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी कार्य समितिपर सर्व श्री, पं, का. ४ 


वैशंपायन गुरुजी, येवलें; प्रा. शं. दा. चितलेजी पुणं और बा. पं. मोहरीएं 
नसिराबादका चुनाव हुआ | 


_ वर्घा-परीक्पा-समितिपर 


॥ताराका चुनाव हुआ | 


पुण-- दि. १८-२-५३ को पुर्णेके र. चु. महेता गुजराती हाओस्कृलरी ह 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाके परीम्घामन्त्री 
दी। 


“सभिति?के संचालक श्री. पं. मु. डांगरेजी पु 
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F साथ थे | श्री पं. टुवेजीने सभाभवनमें हाजिस्कूलके सभी शिप ओके 
विद्यार्थियोंके सामने अक सुन्दर और सारगर्मित भाषण किया | भाषणमें आपने 
राष्ट्रभापाका महत्त्व बताते हुये कहा कि भाषा गौण है, महत्त्व है असके अद्देश्यमें । 
राष्ट्रभापाके अध्ययनमें हमारा अदृश्य यही होना चाहिये कि रेशम (६ 
प्रचार हो | 


नयी फ़ 
दबड्या. 
क काई 


पुण सांगळी-- ता. ८-२-५३ को दविषण सातारा ज़िला समितिकी 
च i त्र ~ > १३ 
गणती्| वार्षिक सर्वसाधारण, सभा हुऔ | वैठकमें त्रेवार्षिक कार्यकारिणीका चुनाव 
चितते| निम्नप्रकार हुआ-- 


रा, भा, डे ४ विल 
| अध्यवष :- श्री बा, गो, नाओक, अमू. ओ., बी. टी., सांगली | 


कार्याध्यकप्र :- श्री के. स, चरणकर, अम्‌. अ. , बी. टी., सांगी | कोषाध्यक्ष :- 
श्री प. गो. जाधव, केद्र-व्यवस्थापक, मिरज | मन्त्री :- श्री आ. दा. कारदगेकर, 
रा. भा.कोविद, सांगली | अ. मन्त्री :- श्री म. ह. रुकडे, रा भा. रत्न, संनदी 
सांगली | प. मन्त्री :- श्री ता. बा. शिंदे, रा. भा, कोविद, सनद्‌, बुधगाव । 
प्र, मन्त्री :- श्री आ. रा. यादव, रा. भा, कोबिद, सनद, अष्टा | सं मन्त्री ;- 
श्री चाँ, अ. मुल्ला, रा. भा. कोविद, सनद, कबलापुर । चर्चा मन्त्री :- श्री सौ, 
जिंदिराबाओ पेंडसे, रा. भा. रत्न, सनद, सांगली | 


सारेगख्ेडा ( प. खा. )-- सितम्बर १ ६५२ की परीकयाके प्रमाणपत्रका 
वितरणोत्सव दिनांक २२-१-५ ३ को प्रादेशिक प्राथमिक कलामन्दिर, सारंगखेडाके 
भुदुघाटनके समय श्री विश्राम हरि पाटीलजी ओमर. अल. भे. की अध्यक्षपतामे 
| गाया गया | केन्द्र-ञ्यवस्थापक्र श्री ओकारसिंह मालवजीने सभापतिका परिचय | 
| दिया । बके संचालक श्री बालकृष्ण गोपाल पंडितजी प्रचारकने कार्य-विबरण 
| (अहवाल) पढ़ सुनाया | अिस अवसरपर मे. अँ. ओ., डि. स्कूलबोडं. प खा. 
| शरौ विट्ठल संभू पटेल, तालुका काँ. कमेटी अध्यक्ष आदि आपस्थित थे | भारतीय हि 
ता संवर्धन परिपालनादिके लिये, राष्ट्रीय अकताके लिये हिन्दी अवश्य | 
< चाहिये | अस बारेमै श्रो पंडितजीका समयोचित भाषण हुआ | अध्यक्ष. 
हर अपने सारगर्भित भाषणमें छात्रोंसे निष्ठाके साध राष्ट्रभाषा हिन्दीके 
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जंजीरा-तुरुड (कुलाबा)- जि. स्कूल बोड अद्‌ शाला मुरुड नं द 
१५ जनवरी ५३ को सुबह ठीक नो वजे केंद्रका प्रमाणपत्र-वितरणोत्सव जन| 
सीदी जफर साहेब शेरवानी, बी. अ; अल. अल. ची; साविक तहसीलदार रियाह। हि 
जंजीराकी अध्यक्पतामें मनाया गया। अध्यापक श्री. जालगांवकरजीने हिन्द 
प्रचार और प्रसारका महत्व बताया । अन्य वकताओंने भाषण करके विद्यार्थियों, - 
प्रोत्साहन दिया । हिन्दीमें कविताओं पढ़ी गयीं । श्री सबनीस गुरुजीने तीन रपे राजः 
और छोटे लाला मिया साहबने छुः रुपये कविताओं पढ़नेवाले बच्चोंक्रो पुरस्कासे। नहीं, 
' रूपमेदिये। जिसी समय तालुका समितिकी भी स्थापना की गयी | अध्यके| बिसी 
i नाते राधाबाऔ दिघेजीका चुनाव हुआ | 9 वढ! 


कोल्डापुर-- शुक्रवार दि १३-२:५३ को श्री द नि. हिंदी विद्यालय (कर: 

कोल्हापुरका बिदाओ समारोह श्रो. शामराइ आ. मोरेजी, हिन्दी साहित्य बिश्वा शुभ 
रदकी अध्यक्प्तामें मनाया गया | अध्यक्ष महोदयने जिस विद्यालयकी परंपरा 

विद्यार्थियोंके सामने रखी और कहा - आजकलके विद्यार्थी ही राष्ट्रभाषा हिन्दौश | 

प्रसार-प्रचार सुचारु रूपसे कर सकते हैं। आजके विद्यार्थी राष्ट्रभाषाकी ओ डांगरे 
आकर्षित हो रहे हे । विद्यार्थी शुद्ध और अच्छी दिन्द बोलें । | 

ज | लिये 

( FENN ASG A A SB ABA ग | माह 

जेर ७७ ॥ राष्ट्र 

अचारक-बन्धु ध्यान देः-- | अहिन 


` । परीक्षा-समितिकी पिछली बेठकके निर्णथके अनसार 

१ नवम्बर ४९ से पहले वने सभी ( क्रमांक १ से १८३६ तककें ) 
प्रचारक-बन्धुओंके पास पुनर्नेवीकरण आवेदन-पत्र राष्ट्रभांपाके गत | 
अकक साथ भेजा गया हे । कृपया, पुनर्नबीकरण आवेदन-पत्र १) | 
(अक रुपया) शुल्कके साथ अपने प्रान्तीय संचालक द्वारा शीष || 
भेजे । ये पुननेवीकरणके आवेदन-पत्र ३ १ मार्च ५३ तक वर्धा 
कार्यालयमे आ जाना चाहिये । प्रमाणित प्रचारक, क्रमसंख्या 
१८३६ से आगेकी क्रमसंख्यावाले प्रचार वन्धुओंको अभी पुर्ननवी' 
| करण आवेदन-पत्र भेजनेकी आवश्यकता नहीं है । 


रामेश्वर दयाल दुबे 
` परीक्षा मन्त्री | 
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हमारे क्पेत्रकी पत्र-पत्रिकाअं 


| Ms Sr 
[ जरा “रष्ट्रभाषा-पत्र” (मासिक): सम्पादक-अनुसूया प्रसाद पाठक, लिगराज 2 
हे ॥ मिश्र; राजकृष्ण बोस । प्रकाशक -- अुत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा कटक १ 4 
हन्द 

यो आज हिन्दी विशेष सीमामें रहनेवालोंकी मातृभाषा ही नहीं है; वह अब | 


नच राजभाषा और राष्ट्रभाषा बन चुकी है। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह ही 
स्का) नहीं, प्रत्येक दिन झुसका क्षेत्र और जाननेवालोंकी संख्या बढ़ती जा रही है । 
यके | भिसी कारण अहिन्दी भाषी क्पेत्रोंमें हिन्दीका कार्य और अुसकी जिम्मेवारी भी 

| बढ़ गयी है । “राष्ट्रभाषा पत्र' जिन दोनों वातोंमें हमारे लिये आठ वर्षोसे प्रकाश- 


Fa | किरणका काम करता है और आगे भी करता रहेगा । नववर्षके भुपलबपमें हमारी , 
| शुभ कामनायें । 

पंपा 

हिन्दी जय आरती ?-- (मासिक-पत्र) सम्पादक तथा प्रकाशक -औ. पं. मु 


} ओ आंगरे, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ८६६ सदाशिवपेठ, पुणे २, महाराष्ट्र । 
लगातार ५ वपाँसे राष्ट्रभाषाकी सेवा करनेवाली यह पत्रिका जिज्ञासुओंके. 
लिये बहुत ही अुपयोगी है। साहित्यके विभिन्न अंगॉपर लिखे गये जिसके 
समालोचनात्मक लेख बहुत ही सुरुचिपूर्ण और विवेकथुक्त होते हैं | हिन्दीको | 
१ राषट्रभाषाके पदपर बिठानेका काम अहिन्दी भाषियोंने किया है। अबयेही | 
| . अहिन्दी भाषी हिन्दीके ज्ञाता होकर असके सादित्यकी श्रीवृद्धि करनेमें जुटने 
गे हैं। ' जय भारती ? असे ही प्रयासका शुभ फल है | जिस फलमें दिनों दिन 
मिठास बढ़ती जा रही है | अधिक-से-अधिक दिनों तक तथा अधिकाधिक लोगोंको 
हि अपनी मिठाससे तृप्त करती रहे - औसी हमारी कामना है । 
४ राष्ट्रवीणा ”-- ( त्रैमासिक ) सम्पादक तथा प्रकाशक-- श्री 


जेठालाल जोशी, रा. भा, प्र. समिति खजूरीकीपोल, कालूपुर, अहमदाबाद, | 
रात। 


०679६ 


ही यह पत्रिका तीसरे-वर्षमें पदार्पण कर चुकी है| अहित्दी भाषी कघेत्रोसे 
। लनेवाली : राष्ट्रवीणा ? जैसी पत्रिकाओंकी अपमा शरीरकी अन नाड़ियोंसे 
"' चाहिये जिनके द्वारा रक्त सारे शरीरमें प्रवाहित होता है। अस पत्रिकामे 
न प्रकारके लेख रहते हैं अतः वह सर्बोके लिये पठनीय हैं । हम नये वर्षके | 
य पत्रिकाका स्वागतःतो करते ही हे साथ ही हमारी कामना है 


शि , 
| भारतजै 2 6 
॥ । द्‌ न महामण्डल, वधा 
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सर्वोदय विचार-धाराका सांस्कृतिक मासिक 


जेन जगत 


(0०५७ 


~ ७ (५७ 
क ग्राहक का आर बनाअय 


वार्षिक शुल्क ¦ चार रुपये 


जिसवर्ष २८ माचेको महावीर जयन्तीके अवसरपर | 


| ~ 0 र > ० 
॥ महावीर जयन्ती अंक प्रकाशित हो रहा है । पत्र संकुचित साम्प्रदायिक 


|, भावनासे अपर अुठकर राष्ट्रीय चेतनाका अद्घोष .करता है । भदन्त आनन्द 
| कौसल्यायन, महात्मा भगवानदीन, भगवानदास केला, केदारनाथजी, आदि 
| तपे हुओं विचारक स्थायी लेखकोंमें हें । 


हमारे ये प्रकाशन भी काफी लोकप्रिय हैं । 


प्यारे राजाबेंटा (बालकोंके लिये) (भाग १-२) ।।=) 
जीवन जौहरी (जमनालालजी बजाजका जीवन चित्रण) १।) 
सर्वोदय यात्रा (विनोबाजीके प्रवचन) १।) 


हमारा आहार और गाय 

सलौना सच (बालकोंकी कहानियाँ) 
मारनेकी हिम्मत (सत्य कहानियाँ) 
महावीर वाणी 

म. महावीर और अनका साधना-मार्ग 
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| महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पुर्णके तक्ावधानमें 


| राष्ट्रभाषा प्रचारकों अवं परीक्षाथियोंके अपयोगकी 
| हिन्दीकी अभिनव साहित्यिक मासिक पत्रिका 


| “जयभारती” 
संपादक अवं प्रकाशक:-- श्री. पं. मु. डांगरे 


| प्रारंभिकसे लेकर अँची परीक्घाओतककी परीक्षोपयोगी सामग्री छ 
|| साहित्य, परंपरा, संस्कृति विषयक लेख, शंका समाधान; साहित्य परिचय; 
| मधुसंकलन; हिन्दी जगत्‌; परीक्षा विषयक सूचनाओं, आवश्यक जानकारी, 
| कहांपर कौन क्या पढें ? आदि नाविन्यपूर्ण ओवं समयोचित रचनाओं, 
|| विशेषताओंसे भरपूर | 
। 


| पाँच वर्षोसे बराबर निकल रही है । 

| प्रतिमास २५ तारीखको प्रकाशित होती है । 

। वाषिक मूल्य १) अक रुपया मात्र । 

किसी भी महीनेसे ग्राहक बन सकते हे 

| पिछले अंक प्राप्य होनेपर फुटकर मूल्यमै पा सकेंगे । 

9 वी. पी. का नियम नहीं है । 

| मनिआंडंरसे १) अक रुपया भिजवाकर शीघ्र ग्राहक बन जाजिये। ` 


| पताः ८६६ सदाशिव, पो. बॉ. नं. ५५८, पुणे २. (महाराष्ट्र) 
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॥ ३&८. : समितिके रत्न; 


। 
राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने 'राष्ट्रभाषा रत्न” परीक्षा सन्‌ १६४४मे प्रारम | 
की थी । हिन्दीतर प्रान्तोंकी जनताने मिस-अच्च परीक्घाके प्रति विशेष अत्ता! 


| 


दिखाया है और अबतक १६०० से अधिक परीक्षार्थी अिस परीक्घामें सम्मिलित | 


| 
| 


हो चुके हैं । 

$ हम चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा-रत्न अुत्तीण व्यक्तियोंका संक्षिप्त परिचय ॥ 

अनके चित्रोंके साथ अक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित किया जाय । | 
राष्ट्रभाषा-रत्न आत्तीणं व्यक्तियोंसे प्रार्थना है कि वे अपना संविषण 

परिचय “ परिचय-पत्र ” में सुवाच्य अक्परोंमें भरकर ( कृपया “ परिय-पत्र” मंग | 

ले) और साथमें ३ अच >२॥ जिंच स।जिजका अक सुन्दर बस्ट फोटू जिसका |... 

ब्लाक बनाया जा सके, शीघ्र भेजनेकी कृपा करे । | पला! 


ब्लाक आदि बनवाने तथा पुस्तक तैयार करनेके खर्चके लिये परिचयके | दारा 

साथ पाँच रुपया वर्धा कार्यालय भेजना आवइयक्र होगा। परिचय प्रकाशित | 
दोनेपर पुस्तकक्री अक प्रति बिना मूल्य भेज्जी जायेगी । | 
रामेशवर दयाल दुबे | 
परीक्षा-मन्त्री 


साभार प्राप्त 


नीचे लिखे राष्ट्रभाषा-रत्न अत्तीर्ण सञ्जनोंसे “ समितिके रत्न ? परिव | 

पुस्तकके लिये परिचय, फोटो तथा पाँच रुपया प्राप्त हुआ । 
सवश्री (१) सु. रामचन्द्र अय्यर शर्मा, पूना; (२) प्राणजीवन नाथूनाओ | 
कापन्टर, सूरत; (२) रामचन्द्र अन. भागचन्दाणौ, कुबेरनगर;' (४) पंठरीना। 
गणपतनाथ पटेल, खामगांव; (५) अरविंदप्रसाद हरिलाल भट्ट, चाणसद; (| 
कान्तिलाल जे शाह, अहमदाबाद; (७) वासुदेव चिन्तामणि बस्ती, हुबली; (० 
हाबदाइरलाल श्रीवास्तव, अिन्दौर; (६) श्यामलाल अ. स्याम, डंगरा; (१०|| 
'जोऔताराम पुंजीराम महेता, पाटण; ११) मातंड गोविन्द सहसबुद्ध, महसा 
` (१२) जमनादास छु. जोषी, पाटण; (१३) बिठठलराम केवलराम त्रिवेदी, दए | 
` (१४) गोकुलचन्द, महादेव अग्रवाल, बावनबीर; (१५) बहेचरभाओ म. पटे 
छु बम्बऔ २, (१६) परमानन्द दौलतराम , कल्याणकैम्प ४; (१७) छुगनलाल परमा! | 
2 प, गार (१८) शे, अमा 
ह » अहमदाबाद; (२१ नीलवीर शास्त्री, बहापु॥।: 
(२२ नरेन्द्र शाह, मालाड; (२३) रामलाल होरालाल पाटीदार, अन्धेरी । 


CR ल (शेष सूची आगाप्री अंकमें दी जायगी) 
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रखासितिके रत्न 


श्री सु. रामचन्द्र अय्यर शर्मा, रा. भा. रत्न, 5 
बी. अ. बी. टी., अध्यापक- सरस्वती विद्यालय युनियन 9. 
हाऔस्कूल, पूना, महाराष्ट्र । आपकी दो पुस्तकें छ 
प्रकाशित हो चुकी हें १. संस्कृत रीडर; २. हिन्दी | 
5 सुलेखावलि। आपको संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजीका 
वा की ४ अच्छा ज्ञान है । आप पाँच वर्षोसे समितिके प्रमाणित . छः 
|) | ˆ 3४ 58 प्रचारकके नाते राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य कर रहे हें। छि 

पूनामे आपका “ शर्भाजा हिन्दी वर्ग ” प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। जिन वर्गों 

(चयते | द्वारा काफी संख्यामे राष्ट्रभाषाके परीवषार्थी हिन्दी सीख चुके हें । 
हाशित 


श्री घ्राणजीवनदास नाथूभाओ कार्पन्टर, रा . भा. 


3 दुबे | रत्न, हि. शिक्षक सनद, भेस. टी. सी., अध्यापक-< 
त्री यूनियन हाऔस्कूल, सूरत, गुजरात । आपने प्राथमिक, 
माध्यमिक शालान्त अवं शिक्षक प्रमाणपत्र तथा रा.भा. 

| रत्न, हि. शि. सनद, दार्शनिक शिक्षणकला, सुथारी . 
परिचय हस्तकला अुद्योगके अुपाधिपत्र प्राप्त किये हँ । हिन्दीकी 


सेवाको आपने अपने जीवनका लक्ष्य बनाया है । 
अखवारोंमें आपकी कओ गद्य-पद्य रचनाओं प्रकाशित _ 


श्री रामचन्द्र जेन भागचन्दाणी, रा. भा. रत्न, | 
हि. शिक्षक सनद, अस. अस. सी., हिन्दी शिवषक- 
महात्मा गांधी हाओस्कूल, कुबेरनगर, गुजरात । 
आप चक सक्खर सिन्धके निवासी थे । कुबेरनगर _ 
आनेके पुर्व आप कल्याण कंम्पके वोकेशनल केन्द्रे 
पेंटिंग व आटे विभागके सुपरवाभिज्र थे । हिन्दी 
नागरीके प्रति आपके हृदयमे निष्ठा हे, प्रेम है | 
राष्ट्रभाषाके नाते हिन्दी-तागरीकी सेवा आप अपना कतंव्य समझकर करते हैं। _ 
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| Licenced to post without pre-payment:LicenceN 
iT “राष्ट्रभाषा” : हिन्दीनगर-वर्धा : रजिस्टर्ड नं. ना. ८३६ 
| , आलि पि ता न 
|, राष्ट्भारती' मासिक पत्रिकाके संबंधमें | 
|; पुनः फ्रकारक झाड जते “बहू न 
अपने फ़्कारक भाऊी-बहनासे 
` 'राष्ट्रभारती! के जनवरी, फरवरी और माचे १५% के अंक कित 
सुन्दर ब पढुन योग्य निकळे हैं । क्या आपने मा्चेका अंक देखा है! 


राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका परिवार बहुत विशाल हे । अिस परिवार 


॥ 
|| य ३३०४ से अपर प्रमाणित-प्रचारंक्र हें और लगभग २००० केन्द्र-व्यवस्थापक भी। मु 
| हेमसे सहानुभूति और प्रेम रखनेवालोंकी संख्या भी बहुत बड़ी है । 

र 'शष्ट्भारती' समितिकी अन्तरप्रान्तीय (भारतीय) साहित्य और खर 


संक्रतिकी प्रतिनिधि मासिक पत्रिका है । जिसकी अपयोगिता और अुपादेयता आए 
लोगोंसे छिपी नहीं है.। अपनी जितनी सस्ती, विविध विषय-सम्पन्न, अवं सुरुचिपूर्ण 
सुन्दर पत्रिकाको अगर आप छोग चाहें तो बहुत ही शीघ्र स्वावलम्बी बना दे सो 
हैं। यह जितनी नियमित है कि प्रतिमास १ ली तारीखको पाठकोंके हाथ में ही कह प 


जाती है । चाषिक मूल्य ६ रुपया, अर्धवाधिक ३॥ ) और अक अंकका दस आना है 
भत्यक प्रचारक और केन्द्र-व्यवस्थापक ' राष्ट्रभारती ' का अक र 

ग्राहक बना दे, तो जिसकी सन्तोषजनक ग्राहक-संस्या बढ जायगो । सिर्फ आशि 

छाभको दृष्टिसे ही हमें नहीं सोचना है; भारतीय साहित्य और संस्कृतिके भुत 


|) 


मुद्देश्यको भी पूरा करनेके लिये जिस पत्रिकाके पाठकोंकी संख्या बढाना, ग्राह i 


बनाना अत आवश्यक है। यह मुश्किल नहीं है। में आशा करता हूँ | 
अ राष्ट्रभारती के ग्राहक खुद बनेंगे, दूसरोंको बनायेंगे और 'राष्ट्रभारती' 
पाठकसख्या बढनिमे अपनी समितिकी सहायता करेंगे । 


मोहनलाल भट्ट 


आ मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ब्ध 
शर्थ की बात हें कि हमारे कुछ अनुभवी प्रमाणित प्रचारकीकी 
* हमारी अुपरोक्त अपीलपर ध्यान गया हैं । डे प्रयत्नशील हें । आप भी देणे शि 
. आप स्वयं शि दिशामें कुछ प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं ? मनीआईरसे बादिक न 
` ७ त. ओर अक प्रतिका मूल्य १० आना कोओ ज्यादा नहीं हूँ । ] म 

प्रकाशक:-- मोहनलाल भट्ट, राष्ट्रमापा प्रचार लाल म रेषटरमापा म अहि : 
= गुमराम शर्मा, रासा ip क 


तीला Chennai and eGo 
१” “22 ल ँ 


` «हमारे संविधानमें यह यन साफ कर दी 
गयी है कि भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी । यह 
निश्चित हे कि पद और प्रतिष्ठाकी प्राप्तिके लिओ 
हिन्दीको प्रादेशिक भाषाओंकी होड़में खड़ा करनेका 
अिरादा नहीं हे; बल्कि, दक्षिणमें तमिल, तेलुगु, 
मलयालम, कन्नड और दूसरे प्रदेशोंमें मराठी, गुजराती, 
बंगाली जैसी प्रादेशिक भाषाओंको समृद्ध बनानेकी 
आशा रखी गयी हे । दर-असल हिन्दीकी अकमात्र 
होड़ अंग्रेजीके , साथ हे । प्रश्न यह हे कि हिन्दी 
जल्दीसे जल्दी अंग्रेजीकी जगह कँसे ळे. सकती हँ । 
अिसलिओ किसीका यह सोचना गलत होगा कि हिन्दी 
प्रान्तीय या प्रादेशिक भाषाओंकी जगह लेनेकी या 


अनमेंसे किसीको कमजोर बनानेकी कोशिश कर _ | 


>: 2 
रही है । 


` - राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद 
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क क पित | १ 
बार्षिक चन्दा ३ पवा] राष्ट भाषा [न अंकका ४ आना 


। 
| छु 


| 


RE, राष्ट्भाषा प्रचार समितिका मुखपत्र 
शर संपादक 
> मोहनळाक भटू 
। ४७ के हर 
| विषय-सूची 
|. अंग्रेजीके स्थानपर हिन्दी जी 
| प्रेमचन्द अक अध्ययन 
„ कहानी 
„ आधुनिक नाटक 
परीक्षा विभाग 
प्रांतीय हलचल 
| :६४:६:६:६:६ 
| 
|| 


का 
Las | 
आगामा सत्र 5 | 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धामें गत नवम्बर १९५२ से | 
अक राष्ट्रभाषा महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया है जिसमें 
2 राष्ट्रभाषा रत्न' तथा “अध्यापन विशारद' की प॑ढ़ाऔकी 
2% व्यवस्था की गयी है । 5 


महाविद्यालयका आगामी सत्र १ मऔ १९५३ से प्रा रम 


# होगा । 


कः 

तः 

46 ग क्स 
2 अ 
फी राष्ट्रभाषा रत्न' अवं अध्यापन विश 

छ 

202 

a 

26 
> 


रिद की परीक्षा छ 
40४ (गवाले छात्र वर्धा कार्यालयसे.. प्रवेश पत्र मंगाक छ 


£ संचालक द्वारा १ ५ अप्रैल १९५३ तक व 
र शिक्षा और निवाः 
» शुल्क नहीं लिया जायगा 


स-स्थानको व्यवस्थाके लिये कोऔ 
| 


952 भोजन-खर्च प्रतिमाह लगभग ३०) ती 
क जिसकी व्यवस्था विद्याथियोको स्वयं करनी होगी । 0? 
टि विशेष जानकारीके लिये वर्धा कार्यालयको लिखिये । | 


मंत्री 92 | 
कह. प्रचार समिति, वर्धा £ 


be 72 
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मन| सुरक्षा वमागम 'कावद' का मान्यता 


सदनं कमांडके हेडक्वार्टरसे बम्बजी जबलपुर, अिन्फेन्टी बी. डी 
औ. हेडक्वाटंरोंको सूचित किया गया हे कि-- सुरक्षा विभागमे काम ट 
करनेवाले सिविलयन क्लकोके लिये हिन्दीकी चार परीकषाओं-_कोब्रिद 
प्रभाकर, प्रथमा, राष्ट्रभाषा-- को मान्य किया गया हे । परिपत्रका | 


११५ हिन्दी अनुवाद नीचे दिया जाता है । '--परीक्षा मंत्री 

क रजिस्टडे अस्‌. डी. अस्‌. नं. ८००३०५ जी. औ. डी: अन | 
र्र हेडक्वाटर सदर्न कमांड पून्ता-१ दि. २६ मार्च ( र 
कि. हेडक्वार्टेर--मद्रास, बाम्बे, जबलपुर, १९२ अिन्फेन्टरी बी. डी. औ. . 

कि |. विषय :- सुरक्षा विभागमें काम करनेवाले सिविलियन ब्लकोकि | 


\/ लिये हिन्दी जाँच परीक्षा । 


आर्मी हेडक्वार्टर नं: ५२२१ / अम टी ५. (मे) ता २ 
फरवरी ५३ जिसकी नकल आपको जिसी हेडक्वार्दरके नंबर ता. २३ ५ 
फरवरी ५३ को भेजी गयी । ' 


नीचे लिखी परीक्षाओं जिनका संचालन करनेवाली संख्या 


गाम अनके आगे दिया गया हैं, अनका स्थान मेट्रिक्युलेन परीक्षा 
' समकक्ष माना गया हे । क 


(१) कोबिद--राष्ट्रभापा प्रचार समिति, व्धी | 
(२) प्रभाकर-- पंजाब हिन्दी विश्वविद्यालय 

(३) प्रथमा--- हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग .. | 
(४) राष्ट्रभाषा-- दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास 


जो सिविलियन क्लक अपर लिखी कोऔ परीक्षा अत्ती 
कर चुके हे अुन्हें जाँच परीक्षासे मुक्‍त किया जा सकता है । 


९.७ ९८७७२९७ ७२.७ ७७.७ ७.७ ७ ७.५ ७: 


R 


(हस्ताक्षर) A. R. Ponksh 
क मेजर 
फार बी. जी. अस. सदनं 
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अंग्रेजीके स्थानपर हिन्दी 


[ गत फरवरीमें दक्पिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रासमें राष्ट्रपति 


राजेनद्र प्रसादजीका भाषण हुआ | आप सभी भारतीय भाषोओंका विकास चाहते. 


हैं, हिन्दोको किसी स्व-देशीय भाषाके स्थानपर नहीं, अंग्रेजीके स्थानपर बिठाना 
चाइते हें । हिन्दीके सीखनेमें सहज-सरलताको सोदाहरण बतलाते हुओ आपने कहा 
कि वच्चोंतकको हिन्दी सीखनमें कोओ कठिनाओ नहीं होनी चाहिये | आप असा 
न समझे कि आपपर कोओ चीज लादी जा रही है। अितको राष्ट्रीय काम 
अकर, देशकी सेवा समझकर ग्रहण कीजिये और प्रचार कीजिये | सिस प्रकार 


` भामे बहुमूल्य मार्गदर्शन किया जिसका कुछ अंश यहाँ दिया जा रहा है।-सं०] ` 


आज आप कुछ अिस बातसे क्पुञ्धसे हैं कि अब तक हिन्दी के प्रचारके 
म जितनी तत्परता और शीघ्रताके साथ आप चाहते हैं, नहीं हो रहा है, 
| 4 2 बात सर्वमान्य हो गयी है और हमारे संविधानमै हिन्दीको राष्ट्रीय 
। लअ देश-भाषा मान लिया है । और पन्द्रह बरसकी, जो मियाद दी गयी 
१ पुसके तीन साल तो बीत चुके हँ, मगर अभी बारह साल और बाकी हैं और 


F I करे कि अस बीचमें झुतनी प्रगति इम कर लेंगे कि अंग्रेजीका स्थान 
सके | 


लिओ का 
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मुकाबला या हिन्दीकी होड़ किसी भी देशीय भाषाके साथ नहीं है | इम चाहते | 

कि हमारे देशकी जितनी भाषाओं हैं- तमिल, तेलगु, कन्नइ, मलयालम; बुर। खोर 
भारतमें - मराठी, गुजराती, बंगाली --सबकी सव अपनी अन्नति करें और सबग्र। हिन 
साहित्य-भंडार भरपूर बन जाय | हम यह चाहते हैं कि बहाँके लोग अपनी-अपो| कार 
भाषाओंके गौरवका स्वयं अनुभव करें और अपनी भाषाकी अन्नतिको अपना णे| चा! 
मान लें | हिन्दीका मुकाबला अगर है, तो वह अंग्रेजीसे है । हम किसी देशे| फैल 
भाषाके स्थानपर हिन्दीको वैठाना नहीं चाहते हैं । दम हिन्दीको अंग्रेजीके स्पन। सारे 
पर, अर्थात्‌ सार्वजनिक कामके लिओ जो भाषा आज तक काम करती थी औ। य 
भारतवर्षके सभी प्रान्तोंमें जो काम होता था, असको सब तक पहुँचानेके लिओ बौ! 

समझनेके लिओ जिस भाषाका आज तक अुपयोग होता था--अर्थात्‌ , अंग्रेज न 
स्थानपर हम हिन्दीको बिठाना चाहते हैं | अिसलिये यह गलती होगी, भूल होग| तो: 
अगर कोओ यह समझे कि हिन्दीको, किसी मी प्रान्तीय भाषाको दबाकर या कमशो| सम 
करके या असके स्थानपर इम लाना चाहते हैं। असी बात तो किसीके रख्यालमेए क 
ही नहीं | और अिसीलिये प्रान्त-प्रान्तमे, राज्य-राज्यमें अपनी अपनी भाषाको बा| (कस 


यह अक अित्तफाक है कि हिन्दीको संविधाने राजभाषा मान हि 


क्योंकि भारतवर्षकी सभी भाषाओंमें हिन्दी ही ओसी भाषा निकली जो 

अधिक लोगोमें अेक-न-अेक रूपसे प्रचलित है और जिसको कि भारतवर्षकी' 
बड़ी संख्यामें लोग समझते हैं, बोलते हैं या पढ़ते-लिखते हैं। अगर दूसरी % 
` आघा वैसी ही होती, जिसका अतना ही प्रचार होता, तो मैं आपसे कहता ६ 
मैं अपनी ओरसे असी भाषाको यह सार्वदेशिक स्थान देनेपर जोर देता और | 
 यइ विश्वास भी है कि सारे देशके लोग अस प्रस्तावको मान लेते और वहीं “| 


के 
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चाहे! पहलेसे चूँ कि हिन्दीका प्रचार जितना बढ़ा हुआ हे और च कि अितने 

; अञ्‌ लोग अुत्तरमें, और बहुत अंशमें दक्षिणमें भी ` अुसको कुछ न कुछ ' समझते हें, 

र सान्न) हिन्दीको सावंदेशिक भाषाके रूपमें संविधानने माना है और असका अतना ही छि 
नी-अफ्रौ| काम है | भुसके लिओ यह जरूरी हो गया है कि जो लोग सार्वदेशिक काम करना. 

पना धो। चाहें, जो अपनी आवाज केवल अपने ही प्रान्त तक, अपनी भाषा जहाँतक 

गी देश फैली हुओ है, वहाँ तक ही पहुँचाना नहीं चाहते हों बल्कि अससे आगे बढ़कर शर 
के स्थार। सारे देशमें अपनी आवाज पहुँचाना चाहते हों, तो अनके लिये यह बहुत आव- 
थी औ। श्यक हो गया है कि वह अंग्रेजीके भरोसेको छोड़कर हिन्दीको सीखें । 

लअेौ| 
अग्रे 
ल होगी 
[ कमजो| 
यालमें | 


और जव अिस सभाकी कार्यवाही मैं देखता हूँ, और जो जिसका ; 
| अनुभव पिछले प्रायः ३०, ३५ बरसोमें हुआ है, अुसपर जब विचार करता हूँ, 

तो में समझता हूँ कि यह काम कुछ 'झुतना कठिन नहीं है जितना कि कुछ लोग भे 
समझते हँ । मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी, जो विदेशी भाषा है और जिसका हमारी | 
किसी भी भाषासे कोओ मो सम्बन्ध नहीं, जिसमें अक शब्द भी हमारे देशकी _ 


[को का ५ 02 ५ -_ च ~ 

द किसी भो भाषाका नहीं है, जुसको हमारे लोगोंने थोड़े ही दिनोमें जिस तरहसे 
करत] सौख लिया है कि आसको अंग्रेजोंके मुकाबलेमें लिखने लग गये हँ, बोलने लग 
2 (|. 


बोर रे हैं और सारा काम करने लग गये हैं। अगर थोड़ा ध्यान दें, तो हिन्दीको, . 

मम बहुतेर असे शब्द हैं जो सारे देशमें सभी भाषाओंमें पाये जाते हैं, अस 
॥| पाको सीखनेमें क्यों कोओ जितनी कठिनता आवे जिससे कि हम ढरें। 
> 


मेरे जैसे लोग, जिनकी अम्र बहुत हो गयी हे, अनके लिये आज नयी | 
भाषा सीखना जरा मुश्किल है । मगर जो बुजुर्ग लोग आज काम कर रहे हें, वह | 


| 


चारों भाषाओंमें बोला करता था | मुझे यह देखकर आउचय हुआ | असके 
सव पाय थे, माता भी साथ थीं । मैंने अुनसे पूछा कि असने किस तरहसे चार 
ज सौखीं | अन्होंने कहा कि जिस तरहसे बच्चा मातृभाषा सीखता है, झुः 
युसने चारों 'भाषाओंको तोल लिया है । झिसके लिये हमें कु 


दु?) 
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पड़ा । माता जब अससे बोलती है, तो केवल अंग्रेजीमें बोलती है; पिता छ 
बोलते हैं, तो केवज्ञ हिन्दोमे बोलते हैं | वे लोग स्वयं मराठी बोलनेवाले थे 
असके चारों तरफ मराठी जाननेवाले थे और वह अुनसे मराटीमें बोला कण 
था । अिस तरहसे अनसे थिन भाषाओंको सीख लिया था । 


|| 


| 


मेरा अपना विश्वास है कि, में बचपनमें पढ़नेके लिओ बंगाल गया | क 
समय १७, १८ सालकी अुम्र थी; बंगालमें में रहने लगा । और में आपसे त 
कहता हूँ कि बंगला भाषाको कोओ पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं; मगर मैंने यूनिवर्तिटी॥ 
कान्वो केशन अड्रेस बंगलामें दिया था | वह अिसलिये हो सका, जो कुछ 
कहना था अुसको मैंने हिन्दी अक्परमें लिख लिया और असे अक बंगाली दोस्तो 
दे दिया । झुलको बंगला अक्परमें लिखवाऊर छपव्रा लिया | बंगला, हिन्दी दोगे 
अक्परोंमें भाषणकों छपवाया और मैंने मुसो पढ़कर सुना दिया | 

यहाँ जब अतने लोग तैयार हो रहे हैं और खासकर जब माताओं औ 
बहिने हिन्दी सीख रही हैं तब बच्चोको हिन्दी सीखनेमें कोओ कठिनाओ नहीं हो) 


पर कोओ चीज लादी जा रही है, अिस भावनाको जल्दीसे दूर कर लीजिये। औ|| . 


आपको राष्ट्रीय काम समझकर, देशकी सेवा समझकर, भारतवर्ष अक है, 7 
मानकर आप सिसत चीजको ग्रहण कीजिये और लोगोंमें प्रचार कीजिये | जो 
आपने किया है झुसके लिओ, मैं आपको बधाऔ देता हुँ और आश्वासन देत! 
कि जो कुछ भी सेवा मुझसे हो सकेगी और जो कुछ भी मुझसे आप कर| 
चाहें, में जैसा आजतक करता आया हूँ आअिन्दा भो जरूर करता रहूँगा । 
= राजेन्द्र प्रस 
LAM १७ 

| ॥हून्दीसे राष्ट्र अक होगा 
में अहिन्दी भाषी भागियोसे यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि 


हिन्दीके प्रति सहनशील बनें और व्यर्थ बात छोड़ जिसे अपनानेकी चेश ९॥ 


तभी राष्ट्र अक हो सकेगा यदि राष्ट्रभाषा अक होगी तो | 


"पां. ना. राजभाज (संसद्‌ सद्स्य, वम्बर्भ) 


१ 4 ण 
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प्रमचन्द अक अध्ययन 
: श्री अिंद्रनाथ सदान : 


प्रेमचन्द वस्तुतः अंक देहाती किसानके प्रतिरूप थे, अनमें अहंकारका 
अभाव था । नीवनकी कटुताअं सहते, वे सदा प्रसन्न चित्त रहते थे । हाँ देशक्री 
दशासे अनका हृदय दुखी हो अुठता था, ओर वे अमको मुक्तिके अपाय सोचनेसे 
कभी अबते नहीं थे। साहित्य और जीवन दोनों झुनके लिओ अक दुसरेके 
पर्यायवाची थे । 
परेमचन्दने कोऔ अक दर्जन अुपन्यास लिखे और साथ ही तीन सौ 
कहानियाँ भी हिन्दो साहित्यको भेंट कीं। अनकी रचनाओंमें सवत्र अतिह्दासिक 
राजनीतिक और धार्मिक जीवनके खण्ड चित्र अपलब्ध होते हैं। 'प्रेमकी वेदी? 
'कबला?, “संग्राम? ये तीन नाटक भी अन्होने लिखे । फ़िसानाय आजाद, सुख- 
-दास, अहंकार, हड़ताल, चाँदीकी डिबिया ,न्याय और... देशी-विदेशी लेखकोंके 
अन्थोके हिन्दी अनुवाद भी अुन्दोंने प्रस्तुत क्रिये। मनमोदक, कुचेकी कहानी, 
जंगलकी कहानियाँ, टाल्स्टायकी कहानियाँ, दुर्गादास, आदि पुस्तक बालकोंके 


'लिञे तैयार कीं, जिनमें अनकी सादगी और सूझ-बूझका अच्छा परिचय मिलता है। 


कुछ विचार? झुनके भाषणों और निबन्धोंका संग्रह है । सके सिवाय “जागरण? 
और हस” में सैकड़ों नहीं हजारों पृष्ठ अनकी सम्पादकीय टिप्पणियोंसे भरे पड़े हैं 
जिनमें हमें युगकी समस्याओंपर अनेक बहुमूल्य विचार अपलब्ध होते हैं । जीवनमें 
अल रहनेपर भी प्रेमचन्द अतना कैसे लिख पाये, यह सोचकर आश्चर्य होता 
है, वे चलचित्रकी दुनियामें प्रवेश करनेपर भी मजबूर हुओ थे ओर “मिल या 
में अनकी कहानीने सचमुच अक युगान्तर अपस्थित कर दिया होता, 
सरकी कृपासे झिप्त फिल्मके कुछ अपयोगी अंश काट न दिये गये होते । 
अलचित्रके कार्यक्रपेत्रका वातावरण प्रेमचन्दको बहुत रुचिकर नहीं लगा । अतः वे 
उस मं वहांसे फिर साहित्य क्पेत्रमें आ गये | जहाँ वे जीवनके अन्तिम क्षणों 
खनीके प्रयोग करते रहे | 


शमा, वरदान, प्रतिज्ञा, निर्मला, सेवासदन, गबन आपके सामाजिक 
। परमाश्रम, रंग भूमि, काया कल्प, कर्मभूमि और गोदानकी गणना राज 


i 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa र 
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नीतिक झुपन्यासोंमें की जाती है, जिसमें प्रेमचन्दने गांधी युगकी सजीव शाहः 
अपस्थित की हैं । 

शुरूमें प्रेमचन्दपर आर्यसमाजके आन्दोलनका प्रभाव पड़ा था | भारत 
राष्ट्रीय रंगमंचपर गांधीजी आये तो प्रेमचन्द झुनके साथ हो लिये । सन्‌ २१ औ. 


सन्‌ ३० के आन्दोलनों और अुनके परिणामोंकी सामाजिक प्रतिक्रियाओं ही प्रे. मा 
` चन्दके आपन्यासोंका विषय बनीं । जब भी कोओ भारतीय राजनीतिक आल्दे.| परि 
लनका अितिहास लिखनेके लिओ लेखनी अुठायेगा, असे प्रेमचन्दके आपन्याप्ोंतर गय 
| अध्ययन अवश्य करना होगा | क्योकि जिन अपन्यासोंमं अक-ओक हलचलबी 
| सटीक व्याख्या है। सीधे राष्ट्रीय जीवनसे कओ पात्रोको अठाकर प्रेमचन्दने बहे | “5 
| खूबीसे अपने अुपन्यासोंका नायक बना डाला; यह बात कुछ कम महत्तपूइं| घी 
॥ नहीं है। प्रतिज्ञामें विधवाविवाह, सेवासदनमें अनमेल विवाह और वेश्या जीबन,| भेव 
| 'गबनमें आभूषण प्रियता और निर्मलामें बृद्ध विवाह तथा दहेज आदि कुरीतियोके |. 
कुपरिणाम दिखाये गये हैं | जिन अपन्यासोपर आर्यसमाजके आन्दोलनका प्रभाब| त्र 
स्पष्ट हे । की 


महात्मा गांधीने यह मंत्र घोषित किया कि राजनीतिक दासता ही हमारे | अब 
सामाजिक और नैतिक पतनका कारण है | अिघर प्रेमचन्दने अक योग्य शिष्णके| . पच 
रपे गुरुकी बातको गांठमे बांध लिया। राजनीतिक दासतासे मुक्ति प्राप्त करने हा 
जो-जो झुपाय गांधीजीने सुझाये, वे सब प्रेमचन्दके लिओ प्रेरणा सोत सिद्ध हुजे।| 
हिन्दू-मुस्लिम अकताको बात भी गांधीजी द्वारा अठायी गयी थी | प्रेमचन्दे | 


अिसे भी अपना लिया । दलित और अछूत वर्गको समान अधिकार देनेकी बात र; १ 
छ) प्रेमचन्दने गांधीजीसे सीखी । पुरुषोंके साथ स्त्रियोंकी समानताकी घोषणासे भौ| छी 
प्रमचन्द पूरी तरह सहमत थे। स्वदेशी वस्तुओके व्यवद्दारकी बातसे तो खै र 


र: हाके सहमत न होनेका प्रश्‍न ही न अठ सकता था | अिन सब समस्याओं जि 
= प्रेमचन्दने अपने राजनीतिक अपन्यासोंका आधार वे a 


बनाया | वे 'सेवासदन' 
नागरिकताको छोड़ 'प्रेमाश्रमर को ग्रामीणताकी ओर शुक्त गये और फिर अ 
मुके कि शहरोंकी ओर कभी नई 


डी गये | “रंगभूमि?, “कर्ममूमि", और “गोदा 
हैं। यह नहीं कि प्रेमचन्दने नगरोंका चित्रण किया है| 
ता लून किया पर अब तो वे ग्रामके दष्टिकोणसे देखने 
म॑ लखनपुर गाँचपर समस्त ध्यान केन्द्रित कर दिया गया और". 
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कहानी 


: श्री मदन मोहन शामो : 


सोय | 


मारके >; ह गी ~ ७ है 
२१ और अपनी बात कहने और दृसरेकी सुननेकी प्रवृत्ति ही कहानीके मूलम है । 


ही प्रे. भावोंके आदान-प्रदानसे कहानी-साहित्यका जन्म होता है। और अस रूपके 
आने. परिष्कारके साथ ही साथ कहानी साहित्य भी परिष्कृत होता गया और प्रौढ़ बनता 


याक | गेया । 
नचलकी | कहानीका आदि स्वरूप इमे नानीके पोपले मुखसे प्रारंभ की जानेवाली 
दूने बो . “मेक था राजा और अक थी रानी”,जैसे बचनावलियोंमं सुननेको मिलता है । 
हत्वपू| घीरे घीरे कहानीका यह रूप ज्ञानके परिबद्धन अवं परिवत्तंनके साथ हो परिवदधिंत 
जीबन,| अवं परिष्कृत होता गया । 
पतियोके | |. हम कह सकते हैं क्रि कहानीका सबसे प्राचीन शब्द्‌ वेद है | झिनमे भी 
प्रभाब ऋग्वेद सबसे अधिक पुराना है । जिसमें शुनःशेप कथा, यम-यमी संवाद आदि 2 
| की कओ कहानियाँ पायी जाती हैं। अपनिषद्‌ अवं पुराण भौ कथा-साहित्यके र 
गै हमारे अक्षय भंडार हैं | पुराणका तो अर्थ ही है प्राचीन कथा? | लेकिन आधुनिक 
कलाक) . प्रचलित संस्कृत भाषामें पंचतंत्रमे दी हुऔ कहानियोंसे हमें पता चलता है कि 
करे. राजकुमारोको राजनीतिके दुरूह जैसे सिद्धातोंको समझानेके लिओ भी कद्दानियोंका 
; हुओ। | हौ सहारा लिया गया है। ' 
पचन्दो| प्राचीन कालमें भारत धनधान्यसे परिपूर्ण था | पहले कभी जीबंनकी | 
| जटिल समस्याओं यों अलझी हुऔ सामने नहीं आयी थीं, अतः मनोविनो दके लिओ 
2 छोटी बड़ी कहानियोंका अ॒द्योग किया जाना स्वाभाविक था | किन्तु बादमें जैसे _ 
(| जैसे हमारी आवश्यकताओं बढ़ने लगीं, जीवन जटिल बनता गया | वैसे ही अ 
हमारे पास समय की कमी होती गयी । समयाभावके कारण कहानीका कलेवर 
इुबला और छोटा होता गया और अब तो वही कहानी सबसे अधिक पसंद क॑ र 
ह है जो अक ही बैठकमें ज्यादेसे ज्यादे १५-२० मिनटमें समाप्त क 
 जासके। 


हिन्दी कथा-साहित्यका अतिहास विक्रमकी ५-बीं या ६-ठी शतान 
> भामा जाता है | राहुलजी जेसे बिद्रानोका यही मत है| पहले संस्कृत भ 
दानियोके भाषान्तरसे असका श्रीगणेश हुआ और फिर अठारहवीं शताड 
छ कौ > वै र Cet 


मौलिक कहानियाँ लिखी जाने लगीं। हाडा स 


RIES 
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की कहानी? हिन्दीकी सर्वप्रथम मौलिक कहानी है। अठारहवीं शताब्दीके अस | सोने 
राजा शिवप्रसाद “ सितारे हिन्द” ने राजा भोजका सपना और भात | असे 
हरिश्चन्द्रने “आपबीती और जगबीती” कहानीको रचना की । झुन्नीसवीं पदो | का 
सरस्वतीमें कऔ कहानियाँ प्रकाशित हुओं जिनमें किशोरीलाल गोस्वामीग। | 


“जिन्हुमती? तथा प्रसादजीकी 'अिन्दु' में प्रकाशित “ग्राम? कहानी प्रसिद्ध है) | अवुः 


बीसवीं सदी के आत्तराद्धमें चन्द्रधर शर्मा गुलेरीको प्रसिद्ध कहानी “अह्ने | शक 
कहा था? प्रकाशित हुओ और सं. १६७३ से प्रसिद्ध कहानी लेखक प्रेमचंदजीक | 
कहानियाँ सामने आयीं । धीरे धीरे कहानी साहित्यक्री महत्व-वृद्धिके साथ ताइ | कहा 
१ ही लेखकोमे भी अत्तरोचर वृद्धि ही होती गयौ । आज तो हिन्दीके कथा साहित | रखन 
१5५ ने जीवनके प्रत्येक अंगमें भावनाका दिग्दर्शन करनेका सफल प्रयास किया है। | करके 


॥ श्री सुदर्शन, जेनन्द्र कुमार, चतुरसेन शास्त्री, कौशिक, रायक्कष्दास, | _ _ 
)  िनोदरांकर व्यास, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, पाण्डेय वेचन शर्मा “अग्र, वियाराम | ६ 
`  शरगगुप्त, सद्गुरु शरण अवस्थी, श्रीनाथसिंह, वृन्दावनलाल वर्मा, शिवपूजन | 
सहाय, झुषादेबी मित्रा, चंडीप्रसाद हृदयेश, श्रीराम शर्मा, स्व० सुभद्रा कमार र 
FE चौहान, सत्यवती मलिक आदि आधुनिक लेखकोंमें प्रमुख हैं। अब हम कहानोकी | £. 
कहानीके अिस विहंगावलोकनके बाद कलाकी हष्टिसे थोड़ा बिचार करेंगे । ह 
कहानीका पढ़ना प्रारम्भ करनेके पह 

है। अतः कहानीका शीर्षक हमेशा क 
सुन्दर शीषेक कहानीकी ओर आक 
छोटा अवं अपयुक्त होना चाहिये | 
लम्बे शंक न तो आकर्षक 


१ 


नः दिन घटनेवाली | कहा 
। कहानीके लिये कथावस्तु 


की कथावस्तुको जिस व्यक्तिके 


सहारे े गंतव्य स्थान तक ले 
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कहानी हहह 
. 
अस्ते तोनेमै संगधका काम करता है। कहानीका कलेवर छोटा होता है अतओेव 
भारत; |` असमे. अधिक, पात्रोंकी गंजाअिश नहीं होती है। अक या दो ही मुख्य पात्र 
। पदोगे। काफ़ी होते हैं। 
वामीकै कथोपकथन कहानीकी जान है | कथोपकथन स्वाभाविक तथा पात्रोंके 


है| अनुकूल ही होना चाहिये। कहानीमें लम्बे तथा अनावश्यक वाक्योंकी आव- 
(ने श्यकता नहीं । कथोपकथन अकदम सुगठित हो ना आवश्यक है | 
ंदजीकी | घटनाओके घटित होनेके स्थान और समयको देशकाल कहते हैं। 
थ साइ | कहानीमें विशेषकर अतिहासिक स्वाभाविकता लानेके लिओ देशकालका ध्यान 
साहित | रखना अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा विरोधी बार्तोक्रा अक हो समय अल्लेख 
है। करके लेखक हास्यका विषय बन जायगा | 

कहानी लिखनेकी मुख्य तीन प्रकारकी शैलियाँ हैं। अक तो औतिहासिक 
जिसमें लेखकका कहानीम वर्णित घटनाओंमें कोओ सक्रिय भाव नहीं होता । तटस्थ 
दशकको भाँति वह घटनाओंका वर्णन करता है। दूसरी चरित्र प्रधान, जिसमें 
पात्र स्वयं अपनी कहानी 'कहता है और तीसरी है पत्रशैली जिसमें कहानीका 
कथानक पत्रोंके रूपमें आगे बढ़ता है । 

कुछ लोग अपन्यासको कहानीका विकसित रूप मानते हैं और कहानी को 
भुपन्यासका संकिष्रप्त रूप । किन्तु बात असी नहीं है । न तो कहानीका विकसित 
रूप अुपन्यास ही है और न अपन्यासका संविधप्त रूप कहानी ही । 

कहानी और अपन्यासमें केवल आकारका ही नहीं वरन्‌ प्रकारका भी 
RE है | कहानीमें जीबनके किसी अक अंगका ही वर्णन होता है, और अप- 
द सभी अंगोंका सविस्तार दिग्दर्शन कराया जा सकता है, कराया 

। र 


. जीवन सम्बन्धी हमारे दृष्टिकोणमें परिवत्तनके साथ साथ ही कहांनीके 
रेकनिकमे 


'णदास, 


[याराम 
[वपूजन 
कुमारी 
नोकरी 


| जाता | 
हिये | 
हमेशा 
समात 


[नीकी 


€) तदा भौ परिवर्तन होता जा रहा है। आजकल अपदेशात्मक अवं लम्बी 
र न पसन्द नहीं की जाती हैं । अपितु वे ही कहानियाँ अधिक पसन्द की 

र हैं जो पढ़ी जानेके बाद त्रिचार करने और चिन्तन करनेके लिओ हमारे 
हान! | सामते भेक ) 


समस्या छोड़ जाती हैं । 

हैपका विषय है कि हिन्दीका कहानी साहित्य नये नये सफल अदीयमान 
कृतियोंसे अितना हराभरा होता जा रहा हे कि अक दिन वह अपने 
पक बलपर विश्व-साहित्यमें आदरणीय स्थान प्राप्त करनेमें समर्थ होगा | 


करने 
लेखकोकी 
नामेमे | यासा 
नीम. 


. ९७९-0.॥7७०७॥८ Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(पृष्ठ २२० का शोषांश ) 


प्रेमशंकरको असका अुद्धारक तो “रंगभूमि” में पांडेपुर गांवकी भलाओ बुरा 


. बाइक सूरदास भिखारी बने। “कर्मभूमि? में अमरकान्तने इरिद्दारके पास झै 


गाँवको चुना जहाँ सभ्यताका प्रकाश कभी पहुँचता ही नहीं था | गोदान। 
हमें बेलारी गाँवके महतो होरीसे परिचित कराया गया है। जिस प्रकार प्रेमचन्दे 
अुपन्यासोमें मूल समस्या ग्राम्य जीवनकी है | यदि यहाँ यह कह दिया जाय) 
नगरोंकी अपेक्षा ग्रामोंके चित्रणमें ही प्रेमचन्दकी तूलिका अधिक सफल हुओ; 
तो जिसमें तनिक भी असत्य नहीं होगा । । 


कहानियोमे भी राष्ट्रीय आन्दोलनके चित्र मिलते हैं | प्रेमचन्दकी समा 
यात्रा? तो राष्ट्रीय कहानियोसे भरी है। हाँ, यह अवश्य कहना होगा कि गुनग्र 
अधिक कहानियोमें सामाजिक समस्याको ही लिया गया है। .कहानीके झर 
प्रेमचन्द भुपन्यासके क्पेत्रसे कहीं अधिक सफल हुओ दीखते हैं। । 


१००५ डे आ कम्य न 
` लेखकके लिओ 
१. जो व्यक्ति लेखक बनना चाहता है, अुसके लिओ जीवनका विसा 
ज्ञान प्राप्त करना, युगकी रफ्तारके साथ कदममें कदम मिलाकर चलना, सने. 
अथम समकालिक होना अर्थात्‌ अपने युगके प्रगतिशील विचारोंसे मलीभा 
परिचित होना तथा जनजीवनमें भाग लेना नितांत आवश्यक है । | 
२. असे अपने स्र 


जिसे वह अपनी रचनामें अभार रहा हे और जिसपर असक्र साहित्य रचना 
पूरा ढाँचा निर्भर करता है। i FE 


देश्यको बिलकुल साफ साफ दृष्टिगत रखना. चाहि| | 


नार 
सम 
घीर 
होत 
होत 
अत 
समा 


३. अन्तमें असे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि साहित्य र्व > 


। ओर अिसका यह 0... 


लाकी आधार भूत टेकनी 
न्धे निरन्तर प्रयत्न करते 
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रपौ आधुनिक नाटक 


भें 
दता प्राचीन नाटक आदशवादी थे | अिसीलिये वे सुखान्त भी थे) अन 
म नाटकोमे नायक, धर्म और नीतिका प्रतीक होता था, अतः आचायाँ और 
हो... समाजको असका पराभव किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं था । वह धोरोदात्त 
हुओ। धीरोद्धत, धीरप्रशान्त और धीरललित प्रकारका होता था । यदि नायक पराजित 
होता तो धर्म और नीतिके अनुसरण करनेकी व्यथता समाजके सामने स्पष्ट 
ही होती और अुसका परिणाम समाजमें अधमे और अनाचार फैलाना ही होता | _ 
| अतः स्वाभाविकताकी अधिक चिन्ता न करते हुअ हमारे प्राचीन आचार्योंने 
` अन रित और न्य ग 
स समाजे धर्म और न्यायके प्रचारार्थ नायककी विजय सर्वत्र दिखलायी और 


नायककी विजयम नाटक सदैव सुखान्त होता है किन्तु आधुनिक कालमें आदर्श- 
| वादके नामपर यथार्थवाद और स्वाभाविकताकी हत्या नाटक-लेखकों और 
| समालोचकोको किसी प्रकार मान्य नहीं हुऔ । जीवनकी स्वाभाविकता और 
| “रस” की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक संघर्ष ही आधुनिक नाटककारोंको स्वीकार 
| हुआ | जीवनकी स्वाभाविकता लानेके लिये मत्यु और पराभवके दृश्य दिख- 
ए विस्तृत लानेक्री आवश्यकता भी पड़ी जो दृश्य संस्कृत नाटकमें वर्जित समके गये थे । 
भिस प्रकार आधुनिक नाटक प्राचीन नाटकोंसे बिलकुल ही भिन्न शेलीपर लिखे 
`| जाने लगे। आधुनिक नाटककारोने जीवनको स्वाभाविकताके चित्रणके साथ 
हो साथ रंगमंचकी कलामें भी विकास किया । अन्दोंने अपने कधानककी रचनामें 
असे हृश्योंकी अधिक अवतारणा की जो रंगमंचपर स्वाभाविकताके साथ | 


| पदशित किये जा सकते हैं | संक्षेपे प्राचीन और आधुनिक नाटकमें निम्नलिखित, 
(मन ` अतर है ~ १ 


` प्राचीन नाटक आधुनिक नाटक 


| १. नायक विशिष्ट गुणोंसे संपन्न हो १ नायकमें किन्ही विशिष्ट गरणोकी 


क 
ते रश. (बह झुदात्त अद्धत, प्रशान्त या आवश्यकता नहीं है। वह किसी भी 
| ललित प्रकारका हो। ) परिस्थितिका मनुष्य मात्र हो । 


सको प्रधानता होनी चाहिये। २. रसकी अपेक्षा मनोविज्ञानकी 
| नता आवश्यक हे। | 
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| ३. कथामें संघर्ष केवल मध्यतक ही ३. कथामे संघर्ष अन्ततक होना चाहिये | 
हो, असके बाद नायककी विजय अन्तमें चरम सीमा ( असे अंगरेजी 
स्पष्ट दीखनी चाहिये ( असमें में क्लाञिमैक्स ३% कहते हें 
क्लाअिमैक्स'के लिये स्थान नहीं हे!) व्यवस्थित रूपसे रहे | 

४. चरित्रको अपेक्प्रा सत्य और न्याय- ४. चरित्र (20०:४८८७:) का विश्लेषण 
सिद्वान्तकी प्रधानता अपेक्षित हे | ही प्रमुख है । 


अ 
। ॥ ५. आदर्शवाद ही अन्तका निष्कर्ष है | ५. यथार्थवाद ही अन्तका निष्कर्ष दद | र 
| ६. नाटकमें मृत्यु आदि दुःखद घटनाओं जिस प्रकारका कोओ प्रतिबख | अ 
अ 
कृ 


ह वजित हैं | नहीं है । 
| | ७, नाटक केवल मात्र सुखान्त होना ७, नाटक जीवनकी परिस्थितियोके 
| चाहिये। अनुसार सुखान्त और दुः खान्त दोनों 
| | हो सकते हैं । डु 
८. रंगमंचकी व्यवस्था संकेतात्मक है। ८. रंगमंचकी व्यवस्था वैज्ञानिक और डी 
कलात्मक हे | शि 


| अिस प्रकार आधुनिक नाटक जीवनकी स्वाभाविकता और यथार्थतासे / री 
| ३ = 22 ७०७ ह f 3 
| अधिक निकट आ पहुँचा है । असम पात्र और संघर्ष और अन्तद्वनद्र अधिक हो वि 


| गया हे और जीवनको समस्याओं रंगमंचपर आकर अपना-अपना हल खोजने लगे को 
| हुँ । कल्पना और भावुकतामय आदर्शके लिओ आधुनिक रंगमंचपर कोऔ स्थान | 2 
| नहीं रह गया है | जीवनके संघर्षकी सारी कहानी आधुनिक रंगमंचपर आ गयी 22 
॥ ` है। अिसके कथा-विस्तारमें कोओ अस्वाभाविक और. अत्यक्तिपूर्ण प्रसंग नहीं रह हे 
४ गया है। पात्रोंके मनोविज्ञानके आरोहावरोहमें संघर्षको अत्यन्त शक्तिशील- । 
i ग्रेरणा समा गयी है हुँ 
ees । गया ह। समस्त नाटकके सुखान्त या दु;खान्तक्रा भार आकर अक | 
' ' वाक्यम संतुलित हो हि 
hl, संतुलित हो गया है। वहीं चरम बिन्दु की कुतूहलता दै । असे नाटकें | त 
| संगीतकी अपेक्षा संवादकी अपयोगिता अधिक मानी गयी है । संगीतकी आवश्य | मर 
॥ 55 i RR 
हि कता अब केबल वातावरणके निर्माणमें है अथवा किसी संगीत-प्रेमीके चरित्र | सौः 
bi चित्रणमे | अन्यथा संगीत, . नाटकसे निर्वासित-सा हो चला है। अब किला | अर 
' जीवनको स्पष्ट करनेकी अक आलंबन शक्ति हे जिसमें स्वाभाविकताका ही || | प 
` औकछुत्र राज्य हे । नाटकमे सिद्धान्त प्रतिपादन वहीं आता दै जहाँ हमें अुसकी | र 
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आधुनिक नाटक 


गहिये। । 
ंगरेजी ` 
ते ह, | | 


आवश्यक्ता होती है। अन्यथा चरित्र-चित्रणमें सिद्धान्त आपसे आप निकल 
आता है जैसे पूर्योदयके साथ प्रकाश | > 


अकांकी नाटक 


॥.. 

लेषण | जब समस्त जीवन अथवा जीवनके विस्तृत भागकी अपेक्या असके केवल 
| अक भाग या अक भावनाके चित्रणकी आवश्यकता पड़ती है तो अकांकी नाटकक१ 
हे ॥ | रचना की जाती है । ओकांकी नाटकमे केबल अक ही अंग होता है | नाटककार - 
तिबन्ध | अपनी सुविधानुसार या कथाके अन्य अंगोंको स्पष्ट करनेके विचारसे अस 
| अँक्रके अन्तगत अन्य दृश्योंकी अवतारणा भी कर लेता है; किन्तु अनेक नाटक- 

तियोंके | कार केवल अक अंकमें अक दृश्य ही रखनेके पक्पमें हैं। प्राचीन रूपकॉमें 
दोगे भी केवल अक अंकके रूपक होते थे । रूपक्रॉमें भाण, अंक और वीथी तथा 
बु  अपल्पकोंमें गोष्ठी और नाट्य रासक अक ही अंकमें लिखे जाते थे किन्तु ये 
„| सब रुपक और अृपरूपक्र जो अकही अंकमें समाप्त होते थे, प्राचीन संस्कृत 
| और नास्यशास्त्रसे ही शासित थे | आजका अकांकी नाटक पड्चिमकी देन छः 
असें कार्य व्यापारकी जटिलतामेंसे किसी जीवनगत सत्यको निकाल लेना 
ही मुख्य दृष्टिकोण रहता है। अक्रांकी नाटकोमें अन्य प्रकारके नाटकोसे 
क हो | विशेषता रहती है। असमे ओकही घटना होती है, और वह घटना नाटकीय 
ने लगे कोशलसे हो कौतृहलका संचय करते हुअ चरम सोमा (०॥77०%) तक पहुँचती है। 
स्थान | मे अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। अक-ओक वाक्य अक अक शब्द प्राणकी | 
[गयी } पदे आवश्यक रहते हैं! पात्र चार या पाँचढी होते हैं, जितका सम्बन 
| रह | "ककी घटनासे संपूणतया संबद्ध रहता है। वहाँ केवल मनोरंजनके लिओ 
| अनावश्यक पाञकी गजाञिज्ञ नहीं'। प्रत्येक पात्रकी रूपरेखा पत्थरपर खींची . 
. | हुओ रेखाकी भाँति स्पष्ट ओर गहरी होती है। विस्तारके अभावमें प्रत्येक 
पटना हे कलोकी भाँति खिलकर पुष्पक्री भाँति विकसित हो अठती है। असमे 
समान फैलनेकी अच्छुखलता नहीं | घटनाके प्रत्येक भागका सर /, 
शरोरके हाथ-पैरोंके समान है; जिसमें अनुपात विशेषसे रचना होकर 
को सृष्टि होती हे । कथावस्तु भी स्पष्ट और कोतूहलसे युक्त रहती है अं 
वर्णनास्मककी अपेक्या अभिनयात्मक तस्वकी प्रधानता रहती है। 


तासे { 


3 र यि 
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| । साधारण नाटक अकांकी नाटक 
॥ १. जीवनकी विविध रूपता १. जीवनकी अकरूपता 
|| २. अनेक पात्र -२. परिमित पात्र | 
i ३. कथाका सांगोपांग विस्तार ३. कथामें अनावश्यक अंगकी अपेम्मा, | 
i केवल वस्तुस्थितिके अनुसार कथाको 
र आवश्यक सृष्टि i 
| ४. अनेक अंक ४. केवल अक अंक या 
| ५. चरित्र-चित्रणमँ विविधता ५. चरित्र-चित्रणकी तीव्र और संकिषप | 
खूप-रंखा । म 
६, कौतूइलकी अनिश्चित स्थिति ६ प्रारम्भमे ही कोतूहलकी स्थिति / तः 
७. वर्णनात्मकताकी अधिकता ७. व्यञ्जनात्मकताकी अधिकता और 
प्रभावशी लता i 
` ८. चरम सीमाका विस्तार ८. चरम सीमाका बिन्दुमे केन्द्रीकण | 


‘६. कथानककी घटना-विस्तारसे . कथानककी घटना-न्यूनतासे b 
मन्द गति गति । 


हि 


जा 


| इ 


¬ डॉ. रामकुमार वर्मा कृत “ शिवाजी ” नाटकको भूमिकापे 


Swe 


हिन्दीको अपनाना अत्यावश्यक 


हिन्दीकी प्रान्तीय भाषाओसे कोओ होड़ नहीं । प्रान्तोमें-अपनी बो 
 अस्तेमाल की जा सकती हैं किन्तु अे$ प्रांतके दूसरे प्रांतसे संबंध बनाने अ 
FE देशकी अक भाषा बनानेके लिये हिन्दीको अपनाना अत्यावश्यक है। थ 


_ कोओ प्रांत किसी संकुचित भावके कारण जिद करेगा, तो झिसमें असीकी हारे | 
_ होगी और वह अन्य प्रांतोंसे विलग-सा हो जायगा । | 


अत्कल, मध्यभारत, राजस्थान (सिन्ध), गुजरात, बम्बओ, 
महाराष्ट्र, हैदराबाद (दक्षिण), मध्यप्रदेश, आन्ध्र, कनीटक, लंका 
/ तथा अन्दमानके लिअ :-- 
अलग-अलग प्राप्तांक-- 


जो परीक्षार्थी अपने अलग-अलग प्रश्‍नपत्रोंके प्राप्तांक मंगाना चाहें, वे 
| भपने नाम, परीक्षाका नाम, क्रम-संख्या, केन्द्र, माह, वर्ष आदिकी आवश्यक 
जानकारीका स्पष्ट अस्लेख करते हुओ |) चार आना शुल्क भेजें | 


पुनननिरीकपणू--- 


राष्ट्रभाषा प्रारम्भिक, प्रवेश या परिचयके जो परीक्षार्थी अपनी अत्तर- 


`| पुलका पुनर्निरीक्षण कराना चाहें अरन्हे ता. २० अप्रैल तक अपना प्रार्थना- 


।, "आओ 


॥ ति फन्द्रव्यवस्थापकके द्वारा वर्धा कार्यालय भेजना चाहिये | 
ह कोविद परीक्माके जो परीक्यार्थी अपनी आत्तर-पुस्तकोंका पुननिरीक्षण 
| कराना चाहें वे ता. १० मओ तक अपना प्रार्थना-पत्र केन्द्र-व्यवस्थापक्रके द्वारा . 
| अर्धौ कार्यालय भेजे | | । ह 
प्राथना-पत्र पर अपना पूरा नाम, क्रम-संख्या, परीक्षाका नाम, प्रइन- 
तथा केन्द्र आदिकी पूरी जानकारीका स्पष्ट भुल्लेख करना न भूल । 
° ट्र २ < 
_ पाथना-पत्रके साथ ही प्रति अृत्तर-पुस्तक आठ आनेके हिसाबसे निरी- _ 
भेण शुल्क भेजना अनिवार्य है । ; 


Rp पत्र-संख्या 


पुननिरीक्षणमें केवल जितना ही देखा जायगा कि प्रत्येक प्रश्‍नके | 
दये गये हैं या नहीं और दिये .ग 


ha 


करर के 
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साराष्ट्र, असम, माणपुर आर बगाळक लय 
परीक्घा-तिथि- आगामी प्रचार परीक्पाओं ता. २५, २६, अप्रेल १५३ ग्रे 
होंगी | कार्यक्रम नीचे लिखे अनुसार है 


प्रवेश प्रश्नपत्र | प्रवेश प्रश्नपत्र 
पहला दूसरा ` 


महाजनी प्रवेश | 
प्रश्नपत्र 


| 
| (४ 
Ei, 
| ७ डि मत ee ES १५ | ( 
| शनिवार, २५ अप्रैल "५३ रविवार, २६ अप्रैल '५३ | (९ 
| ८७ Mf 
| १०॥ से १॥ २॥ से ५॥ | १०॥ से १॥ २॥ से ५॥ | 
।0 asa. is | 
| १ कोविद प्रश्नपत्र | कोविद प्रइनपत्र | कोविद प्रश्नपत्र | कोविद प्रइनपत्र | | 
| BE पहला दुसरा | तीसरा चौथा EE 
क परिचय प्रश्‍नयत्र || परिचय प्रश्‍नपत्र | परिचय प्रइनपत्र| |. 
पहुला दूसरा तीसरा कि 
| 
| | 


| 


प्रारम्भिक 


सूचता -- 
 कोविदके परीक्षार्थियोंकी मौलिक 
परीक्षा सोमवार ता. २७ अप्र 
“५२, को सुबह होगी | यदि जिम 
र र | किसी प्रकारका परिवर्तन होगा 
` सुवह्‌ ७॥ बजेसे १०।। बजे तक झुसकी सूचना केन्द्र-ब्यव 
[pg ` यथासभय देंगे । १. 


कोविद अद 


मंगलवार ता० २८ अप्रैल 
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परीक्षा विभाग दर २३१ 


बरौर "५३ के लिओ कोविद निबन्ध-सूची +-- 

(१) पुस्तककी आत्मकथा, (२) कलम और तलवार, (३) परोपकार 
(४) नदा चाइ वहाँ राह, (५) होली, (६) वसन्त ऋतु, (७) हिन्दू समाजके दोष, 
(८) राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी गुप्त, (९) पाश्चात्य सभ्यताका भारतपर प्रभाव 
(१०) भारतको समृद्ध बनानेके साधन, (११) शिष्टाचार, (१२) आदश ग्रहिणी | 


 लेखन-कायंके सम्बन्धन आवश्यक सूचनार्अ:-- 


| १. अपर दी गयी सूचीमेंसे ही किन्ही आठ विषयोंपर निबन्ध लिखना 
त्र। | चाहिये । 


२. प्रत्येक निबन्ध कमनसे-कम ३ पृष्ठका होना चाहिये । 


त्र | ३. वाक्य-रचना और भाषाकी दृष्टिसे निबन्ध दूसरे परीक्षार्थीके निबन्ध 
से मिलते-जुलते नहीं होना चाहिये । 


४, निबन्ध किसी पुस्तकसे अद्भुत न किये जावं । 


* ४. प्रमाणित प्रचारक या योग्य हिन्दी-शिकषकसे ये निबन्ध जँच | 
वाये जावें । निवन्ध-बहीपर जाँचनेवालेके और केनद्र-न्यवस्थापकके | 
हस्ताक्षर होना चाहिये । 


सूचना! 


वर्धा कार्यालयमै निबन्ध-बहियोंका केवल मूल्यांकन ही किया जाता है। , 3 
जो निबन्ध-बही हिन्दी शिक्षक या प्रचारकद्वारा नांची न रहेगी असे 5 
अमान्य क्रिया जावेगा । अतः निबन्ध-बही अपने हिन्दी-शिक्षक _ 
. गया प्रमाणित प्रचारकसे जँचवाकर ही भेज । 


` ६. निबन्धोकी जाँचके अभावमें वर्धा-कार्यालय मूल्यांकन नहीं करेगा 


बाहेयांक सम्बन्धम आवश्यक सूचना * 


निबन्ध-बहियोका मूल्यांकन (जाँच) वर्धा-कार्यालयमें ही होगा | परीक्षाथ 
न्थ-बहियां १८ अप्रेल १५३ तक केन्द्र-न्यवस्थापकके पास दे दे । केन्द्र 
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केन्द्र-व्यवस्थापकोसे निवेदन: |; 
अप्रैल ५३ में होनेवाली परीक्षाओंके लिये सम्बन्धित केन्द्रोसे आवेदन. | 

पत्र प्राप्त हु हैं । अनकी प्राप्तिकी सूचना केन्द्र-न्ववस्थापक भाजियोंके पास भेज । (प 
दी गयी है | राष्ट्रभाषाके प्रचार-कार्यमें अनसे जो सहयोग मिल रहा है, अके 
लिये हृदयसे कृतक हें। | | 
| 


अनसे निवेदन है क्रि परीक्धा-ब्यवस्थाको सुव्यवस्थित करनेकी हृष्टि ( 
नीचे लिखी बातोंपर विशेष ध्यान दे. FE 
~ | (६ 
निराकृषंक-नियुषित -- न | 
(अ) अपने केन्द्रके निरीक्षण-कार्यके लिओ प्रति ३५ परीक्याथियोपर | 
अक निरीक्पकके हिसाबसे आवश्यक संख्यामें निरीक्षकोंकी नियुक्ति कर लें।। .. 
नियुक्ति करते समय कृपया खयाल रखें कि असे सज्जनोंकी नियुक्ति न की जाय । र 
. जिनका परीक्ष्रार्थियोंके पठन-पाठनसे सम्बन्ध रहा है | * | 
(आ) नियुक्त निरीक्षकोंके नाम पता, योग्यता, अम्र, पद, धन्धा आदि |, 
परिपत्र नं. १३ पर भरकर वर्धा-कार्यालय भेज दें । | २ 


सूचना ॥-- 


हे (य) असे केन्द्रोके लिये भी अक निरीक्प्रक्की नियुक्तिकी जा सकती है 
__ जिनमें ३५ से कम परीक्पार्थी हों। 


टर (र) निरीक्षकको प्रति बैठक (अक बैठक तीन घंटोंकी होती है) के लिये | 
` अक रुपया पुरस्कार दिया जाता है । 4 


 प्रीक्पा-सामग्री समयपर भेजे :-- 


(अ) अआत्तर-पुस्तक-- शनिवार और रविवारकी परीक्षाके बाद ६ 
क्पकके इस्ताक्परके साथ सम्बन्धित परीक्याकी अत्तर-पुस्तकोंका बंड 
कर रख लेवें । असे सील किये हुओ चारों बंडल सोमवारको ही रजिस्टर 


०5 


रहे हों तो कोविद्की 


|] 


तक BAY 5 5 = LEN TS 
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डू 


(२) कोविद अदकी अत्तर-पुस्तक बांदमें मेज सकते ह| 
| (३) अत्तर-पुस्तक्ोंके बंडलपर चिपकानेके लिये भेजा गया लेबल 
गस भे | (प. सं. २२ ) निरीक्पकोंके हस्ताक्षर सहित बंडलपर चिपकानां न भूलें | 


+ 


» भे | (४) अनुपस्थित परीक्पार्थियोंकी ` अत्तर-पुस्तके, बची हुक पुरवणी > 
:। | पुस्तकं और प्रश्‍न-पत्र, अत्तर-पुस्तकोंके साथ ही भेज दें | 2 
हि | (आ) झुपस्थिति-पत्र--अपस्थिति-पत्र अृत्तर-पुस्तकोके ही साथ भेजे | ह. 
| र 
| (नि) मोखिक-प्राप्तांक--मौखििक-प्राप्तांक-विवरण परीक्षा समाप्त होनेके | 
अयो | 2! पश्चात्‌ ही वर्धा-कार्यालय भेज दें। विलम्बसे मिलने- 
थया | बाले प्राप्तांक अमान्य-किये जाते हैं । 2 
र त।. 


गी जाय (भी) लखन-कायको बहियाँ--निबन्ध-बहियाँ परीक्घा्थियोसे मिलनेपर मौखिक 

री परोक्पकोंको न देकर अन्य 'अत्तर-पुस्तकोके 
[आदि EE. साथ ही वर्धा-कार्यालय भेज दें । 
« | परोक्पा-व्यवस्था-खच-- ट है 


|. 
के. 


| परोक्षा समयमै होनेवाले ;खचका) विवरण आवश्यक वाअचर सहित | 
उती है | “०२० पर भरकर शीब्ातिशीघ्र वर्घा-कार्यालय मेज दें। . 


पूचना : र हा 


नाला खच” माने जावेंगे | 
(५) परीक्घा-निरीक्षकोंका पुरस्कार 
(फ) अुत्तर-पुस्तक भेजनेका खर्च 
(ब) अन्य सामान रजिस्ट्री या डाक द्वारा बर्धा भेजनेका खर्च | 
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| मौखिक-परीक्घकोसे अनुरोध है कि अंक देते समय वे अिस बात] 
| खयाल रखें कि अनावश्यक कडाओ या झुदारता न बरती जाय | 


राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षा 
आगामी राष्ट्रभाषा रत्न? परीक्षा ता. २५, २६, २७ और २८ अग्रे २९ 


५३ को होगी | 
($ नीचे _ Ks 
कार्यक्रम नीचे लिखे प्रकार है: त 
| ता. २५ अप्रैल १५३--१०॥. से १॥.--प्रश्‍न-पत्न पहला 
| २॥. से ५॥.-- » दुसरा २९ 
| ता, २६ अप्रैल १३--१०॥. से १॥-- , तीसरा 
| २॥ से ५॥--- ,, चौथा २९ 
| ता. २७ अप्रेल १५२-- ७]. बजे सुबहसे 
१०| बजे तक-- ,, पाँचवाँ 
92 “पद 32 995 ७॥. बजे सुबहसे २९ 
१०॥, वजे तक --,, छुठा | ३० 
f नोड--मौखिक परीक्षाका कार्यक्रम केन्द्र-व्यवस्थापकसे प्राप्त होगा | 
|| = 
। अक आवश्यक सूचना !-- 
परीक्घा-समितिकी गत बैठकके निणंयके अनुसार आगेसे 'राष्ट्रमाषा-रल' | फे. 
परीक्षा जून और नवम्बर माहमें हुआ करेगी | २९ 
जिस प्रकार अप्रैल १५३ के बाद - 'राष्ट्रभाषा-रत्न! परीक्घाकी व्यवर्शी। २९ 
नवम्बर !५३ में की जायगी । खितम्बर "५३ में नहीं। परीक्षार्थी, प्रचाण। २९ 
तथा केन्द्र-व्यवस्थापक-बन्धु कृपया ध्यान दें | । 0 
ट्र | ° 
~  " 3 _ ३० 
हमारे मान्य राष्ट्रभाषा शिक्षण केन्द्र |! 
क.सं. शिक्षण-कद्धका नाम संयोजक स्थान प्रान्त | ३ 
५ र र ० 


२९० आर, व्ही. हाओस्कूल भी गोविंदप्रसाद दास पलाशवारी आसाम | | 
२११ युनियन स्कूल » जगन्नाथ गोबिंद शेवडे सातारा म 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
FS 22३६६६... 
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छ 
$ 


को सं, शिक्षण केन्द्रका नाम संयोजक स्थान प्रान्त 


| २९२ सनमुख स्कूल परेल „ अमर कन्हैयालाल ब्चऔ बम्बओ FE 
|. गंगवाणी “ 
र| २९३ लताकुंज रा. भा, विद्यालय ,, जगजीवनदास डी. भांडूप क 
त्रिवेदी 
| २९४ जी वर्ग दिन्ढु कालनी ७, सो. कमल जोगलेकर दादर $, 
| २९५ वनिता विकास मंडल ,, सौ. लीला महादेव माटुँगा १. 
। 5 भागवत 
| २९६ आदर्श हिन्दी अध्यात्म- „ मधुसूदन ओझा शान्ताक्रू्श ,, 
केन्द्र क 
| २९७ आदर्श रा. भा. हिन्दी ,, अमाऔदास रामजी- कालबादेवी ,, 
। विद्यालय भाओ पटेल | 
| २९८ घी न्यू शारदा अ. व्ही. ,, नटवरलाल विदुलदास » „» 
. स्कूल पटेल 
| स्कू क 
| २९९ राष्ट्रभाषा काब्यालय ,), व्ही. जी. वसद अिलकल कर्नाटक 
ह ३०० कमला नेहरू विद्याभवन ,, सुश्री सुशीलादेवी चौहान देवास मध्यभारत. 
|: र वी. 
हमारे मान्य राष्ट्रभाषा विद्यालय 
८2 क है 
“सं. विद्यालयका नाम संयोजक स्थान प्रान्त | 


६ राष्ट्रभाषा विद्यालय भी कपिलेन्द्र शतपथी  सुन्दरगढ झुल 
ठाकसं हाओध्कूल , सावित्रीवहन त्रिवेदी .अहमदाबाद गुजरात. 

5 आलफ्रेड हाऔस्कूल ,, नरोत्तमदास सोनी मूज (कच्छ) » इ 
राजनगर सोसायटी इर्षिदा रामू पंडित अहमदाबाद » | 
राष्ट्रभाषा विद्यालय ,, भीखुभाओ का. नायक नवसारी . „ 
परिभाषा अध्ययनमंदिर ,, रमाबाओ नातू सोलापुर महाराष्ट्र 
सुन्दर सेवक सभा रा. भा. ,, सतवदास पंचवागी कल्याणकम्प३ , 
विद्यालय 


षा-रल | 
| 
| 
| 
| 


व्यवत्यी) 


हः] 
| 
| 
| २३६ 
| 


| प्रान्त 
| बंगाल श्री 
| 29 है 9) 
अत्कल ही; 
मध्यभारत ,, 
छि 22 99 
| ११ १! 
| गुजरात ,, 
| f 98, 99 
१ “क महाराष्ट्र ,, 
| 2१ '। नि 
2५ 329 3) 
29 - 99 
१३ £) 
3) 29 
2१ 99 
9) 99 


क्र. सं विद्यालयका नाम 
| । ३०५. गुरु नानक स्कूल 

है| ३०६ हिन्दी प्रचार सभा 

| : न्यू. म्यु. हिन्दी स्कूल 

३०७ महाजन गुजराती स्कूल ,, वासुदेव चिंतामन बस्ती 

३०८ गांधी हिन्दी विद्यालय ,, 
३०५ तालुका शाला 
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» केशवः सुब्बरायन 


कलमेश्वर जोशी 


„ चेतनु घर्मेदास वजीराणी 


स्थान 


महाबलेश्वर व्ही. शास्री सिद्धपुर  ,, 


हमारे नये प्रमाणित प्रचारक 


प्रचारकका-नाम 


कामाक्पा प्रसाद द्विवेदी 
श्यामसुन्दर ठाकुर 


« वामदेव आचार्य साहित्याचार्य 


शान्तिलाल छाजेड़ 
नगीनलाल खारीवाल 
केशरोमल जैन 

कान्तिलाल औशवरलाल वैश्य 
जयराम रामदयाल मोहनिया 
शशिशेखर कृष्ण कुलकणी 
सखाराम नरसू कोकणे 
अनन्त शंकर कुलकर्णी 

गंगू सीतलदास वन्वाडी 

कु. मालती केशव बलुरकर 
'केयूर हरि साठे 

सो. सोनुताऔ बलवन्त मुदकवि . 
सौ. शान्ता नीलकंठ नेज्जर 


. निर्मल आसनदास सभाचन्द्राणी 


लक्ष्मी झमटमल रामचन्दाणी 


क्रमांक 
३६३६ 
२६४० 
३६४१ 
३६४२ 
३६४३ 
२६४४ 
३६४५ 
३६४६ 
३६४७ 
३६४८ 
२६४६. 
२६५० 
३६५१ 
२६५२ 
२६५२ 
३६५४ 
३६५५ 


३६५६ .- 


चेम्बूर 
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हुबली 
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बग 
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कलकत्ता 
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चम 


£) 
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| प्रचारकका नाम क्रमांक 
| » राधा गोपीमल आहूजा ३६५७ 
| » दीपचन्द केवलराम गुरुनाणी ३६५८ 
|| ५ रामलिंग गणपत वराडे ३६५६. 
|» » गोविन्द गिरिधर पाटील २६६० 
ह... » भालचन्द्र नरहर वांकर ~ ३६६१ 
या » मालती रघुनाथ वर्तक ३६६२ 
| बम्बबी 9 मूपेन्द्र कुमार लालभाओ देसाओ ३६६३ 
५ » जया मोरारजी अदेशी ३६६४ 
FE, » गजानन महादेव जोशी ३६६५ 
स्थान | , » मनवरसिंह रावत ३६६६ 
'लकत्ता| ७ ११ पदमावती ठाकोरभाओ पटेल ३६६७ | 
E | Et ४ ,, नवीनचन्द्र अमेदराम भट्ट ३६६८ 
अना र जयंतिलाल नाथालाल कानाणी _ ३६६६ 
क.) ११ राजबलीसिंह माताशरणसिंह ३६७०. 7 किन 
| समओं श्री दयानन्द अन, रुजरन ३६७१ बम्बओ | 
| » » लल्लप्मी अन. अय्यर 57 २१६७२११ 
9 ११ अखिलांडम्‌ अन्‌, शर्मा ३६७३ ` „ 
„ˆ पौ. अन. रामचन्द्र ३६७४ 2) 
' „ हरवदन नरभेराम जोरवाकर ३६७५ फ़ 
» डुंगरशी मूलजी मोता ३६७६ 3१ 
११ गुणवन्तलाल जेठालाल जोशी ३६७७ 0 
११ हरिप्रसाद छोटालाल पंड्या | "२६७८० » 
` + भगवन्त बालक्ृष्णराव सालवे २३६७६ वणी 
११ बापुराव पांडुरंग होटे ३६८० अचलपुर Ee 
११ गंगाधर दत्तात्रय गाडगील ३६८१ अकोला | 
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प्रचारकका नाम 
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निनाजी रामजी वानखडे 
„ राजन्‌ के. पागधुने 


क्रमांक स्थान | क्रमां 
२६८६ निपाणा ३५ 
३६८७ खेडीपान्हदरा १७५ 
३६८८ अमरावती | ६७ 


` „ कु. कुसुम पांडुरंग पंडे ३६८६ नागपुर पः 
„ यादव परशराम ताम्बोली ३६६० अमडापुर | १५२ 
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„ बालकृष्णम्‌ रामचन्द्रम्‌ सुन्दरल्‌ २६६३ शहापुर | १२७ 


र „ कृष्णराव वाडिंबे ३६६४ अमरावती ११६ 
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कृपया मनीआर्डर-कूपन भी भरें। 


बहुतसे सज्जन समितिके नाम मनी-आडंर द्वारा पैसा भेज + हे. कितु 
ह सनकी अक ओर यह नहीं लिखते कि कितनी रकम किस-किस कार्यके 
| भेजी है और दूसरी ओर पुरा पता नहीं लिखते । 


इपया किस कामके लिओ कितनी रकम भेजी है जिसका अुल्लेख अवश्य 
म. आ. कूपनकी दूसरी ओर पूरा पता साफ-साफ अवंषरोंमें अवश्य लिखें ॥ 
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असस 


गोलाघाट :-- गत २१, २२, फरवरी !५३ को गोलाघाटमें, वे 
समारोहके साथ हिन्दी प्रचार सम्मेलन हुआ । जिस अवसंरपर राष्ट्रभाषा प्रंचा| 
समितिके भूतपूर्व प्रधान मन्त्री भदन्त आनन्द कोसल्यायंन तथा असम राज 
राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके संचालक प्रो. श्री जितेन्द्रचन्द्र चौधुरी प्रधान अतिपितै 
रूपमे अपस्थित थे । भदन्तजीने सम्मेलनका अुदूघाटन करते हुओ, असमके राष्ट 
भाषा प्रचारकों व हिन्दी प्रेमियोंके कार्यकी सराहना की,' और भविष्यमें नवीन 
झुत्साहके साथ कार्य करनेक्री प्रेरणा दो स्वागत समितिके अध्यक्ष श्री दौलेख | 
दत्त तथा स्थानीय प्रचार समितिके मन्त्री श्री अयोध्या प्रसाद गोस्वामीने अपे | भां 
भाषणोंमें, वर्धा समितिके प्रति आस्था प्रगट की और असममें प्रचार व्यवस्था छ 
करनेके लिये असम सरकार और प्रांतीय समितिके कार्यकर्ता ओंक्रो आवाहन किया। 


सम्मेलनमें कओ प्रस्ताब स्वीकृत हुओ । अक प्रस्तावमे प्रांतीय संचार 
द्वारा असम सरकारके पास, सहायताके लिये किये गये आवेदनका समर्थन कणे 
हुओ कहा गया कि वर्धा समिति द्वारा जो व्यापक प्रचार असमके कोने-को तेम द 
रहा है असे समुचित सहायता मिला करे | गोलाघाट जिला समितिके पदाषिकाएं 
योंका चुनाव हुआ | श्रीमान्‌ दौलेश्वर दत्तजी सभापति और श्रीमान्‌ अयो 
प्रसाद गोस्वामी मंत्री चुने गये | 


सम्मेलनके सभापति श्रीमान राजेन्द्रनाथ बरुआ ( अपाध्यक्ध अर | 
विधान सभा) ने अपने सारगर्भित भाषणमें कहा कि जो संस्था हिन्दुस्तानी 
आदर्श लेकर बनी थी और जिसके पदाधिकारी अब अती संस्थाके द| 
वकेन्द्रित रूपसे हिन्दी प्रचार करने लगे हैं, अनका यह कर्तव्य हे कि वे अरी. 
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द्रात ंस्थामें वापित आ जायें और वर्धा समितिकी नीतिका अनुसरण करते हुओ 


अममे राष्ट्रमापाका प्रचार करें । 
देरगांव :-भदन्त आनन्द कौसल्यायन और असम प्रांतीय संचालक श्री 
) फतेद्रचन्द्र चौधरी गोलाघाटसे जोरहाट जाते समय, वर्धा समितिके प्रचारकों श्री 
। | अजभूषण द्विवेदी व केन्द्र्यवस्थापक भी दुर्गानाथ कोकोतीके अनुरोधसे देरगाँब 
| हाओस्कूलमे पहुँचे । वहाँ पहलेसे ही अक सभाका आयोजन कियाँ गया था। 
` | स्थानीय नेता श्रीमान खाअंदजी व प्रतिष्ठित धनी श्रीमान सूरतरामजीने श्रीमान 
| कौसल्यायनजी ओर श्रां चौधुरोजीका स्वागत किया । भदन्तजीने अंपने भाषणें 
| कहा करि देरगांव जैसे अंसमके ग्रामोंमें भो हिन्दी प्रचार भलो प्रकारं हो तो अवश्य 
में, बहे | ही असमी जनता राष्ट्रभाषा शीघ्र सीख सकेगी | £ 
छ रडोला (गोलाघांट) :-- विगत ८ वीं फरवरीको- दौपहंरके समय 
| रडोसा गांबमें अंसम प्रांतीय संचालक गोलाघाटंके कर्मियोंके साथ अपस्थित हुओं 
| स्थानीय प्राऔीमरी स्कूलमें अक सभा हुऔ जिसमें प्रां. संचालक श्री जीतेन्द्र 
_चौधुरी और गोलाघाट कालेजके अपाध्यक्प श्री सत्यनारायणजीके भाषण हुओ। । 
| रडोला जेसे छोटे गांवमें भी हिन्दी प्रचार अत्साहके साथ किया जा रहा है देखकर 
| तको प्रसन्नता हुऔ । ग्रामीणोंने प्रां. संचालकको मानपत्र प्रदानं किया | जिसे | 
| गवसे अप्रेलकी परीक्पामें ४० छात्र बैठ रहे हैं। | १ & 


देकियाळ (गोलाघाट) :-- ६ वीं फरवरौको प्रांतीय संचालकने 
`| देकियाल शिक्पण केन्द्रका निरीक्यण किया | अिस केन्द्रसे ५० परीक्षार्थी अप्रेलकी * 
'ऐोक्मामें बैठ रहे हे । यहाँके शिक्षक अिसबार कोविद परीमे बैठेंगे। | ८ 
नौगांव: असम प्रांतीय संचालक धी चौधुरीजीने ११ फरवरीसे 
| फेवरीतक नोगांव जिलेके अंतर्गतके शिक्यण केन्द्रोका निरीक्षण किया | 

| छौं समितिके प्रमाणित प्रचारक श्री हेमकान्त भट्टाचार्य और नीलकान्त शर्माजीके 
ड पप राष्ट्रमापा प्रचारको अग्रसर करनेके लिये विचार बिमर्श किया । पुबधरीया _ 
हयात प्रचारकोंके द्वारा अपस्थित किये गये विषर्योपर यात 
३ ^° संचालकने यह सुझाव दिया कि किसी भी प्रकारका संघष पंदा न 
भा दूसरी समितिके प्रति वैर भाव न रखके निष्ठाके साथ अपना कतेव्य य 
र । समितियोंके अकोकरणके सम्बन्धमें आपने बताया कि यदि दूसरी | 
7 वर्षाको नीति तथा परीक्षाओं मान लें तो अकीकरणं सम्भव हो सकता हे। 


श्र 
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पश्चिस बंग रा 
ताक 
मीर 
नार 
पाठ 
तथा 
य ठा 
दोव 


चित्तरंजन (बदेवान )--स्थानीय देशबन्धु विद्यालयके शिक 
भी ताराचन्द्र.पाठक ओम. ओ., शास्त्रीके सहयोगसे विद्यालयमे शिक्घणकेन्द्र त्या 
हो गया है। विद्यालयके प्रधान आ्ीक्मितीन्द्रनाथ सेन अम, ओ., बी. टी, परीक्ष. 
केन्द्र-व्यवस्थापकके रूपमें रहेंगे | राष्ट्रभाषा प्रचार-प्रसार कार्यको सुन्या 
वं सुचारु रूपसे चलाने तथा स्थानीय समितिकी स्थापनाके लिओ गत माह के 
साधारण सभाका आयोजन श्री लक्ष्मीचन्द मदनानी (डिप्टी चीफ मेकानिका 
अिंजीनियर ) के सभापतित्वमें देशबन्धु विद्यालय (बालिका विभाग ) भवनमें किया 
गया था। 9 
अक 
राष्ट्रमाघाका अध्ययन तथा भुसकी आवश्यकतापर प्रकाश डालते हु| हो ग 
श्री ताराचन्द्र पाठकने चित्तरंजनमें प्रचार समितिकी स्थापनापर अपने मनोभा| नवर 
प्रकट किये । तदनन्तर श्री दौलतराम शर्मा (चीफ़ ड्राफ्टसमैन ), थी दुबेजी आई दे दि 
महाशयोंने सभाकी स्थापना तथा व्यवस्थित शिक्षण आदिकी आवश्यकता अका 
भाषण दिया । .समापति श्री मदनानीजीने बड़े ही प्रभावशाली तथा रोच केक 
शब्दोमे हिन्दी, प्रचारके लिओ सबको ओकमत होकर कार्य करने तथा हिंद एसी 
सीखनेकी आवश्यकता प्रदर्शित करते हुओं ओजस्वी भाषण दिया ! कार्य संचालन 
लिओ स्थानीय समितिका निर्माण तथा निर्वाचन अिस प्रकार हुआः-- , 


तथा; 
| पगमे 
माच, 
शफी. 
ग्रीस 
पुविध। 
वहा ३ 


| 

श्री लक्ष्मीचन्द मदनानी--संरक्घक । श्री शान्तिस्वरूप जगोता (वर 

मैनेजर )--प्रधान। भ्री लखनलाल झा ( असेग्बली फोरमेन )--आुपप्रधान | शी 
अमरसींग नागरा (अिलेक्ट्रिक फोरमेन )--मन्त्री । श्री ताराचन्द्र पाठक” 


झुपमन्त्री। श्री दौलतराम शर्मा (चोफ ड्राफ्टसमैन )- कोषाध्यक्ष तथा शौ 
गोलोकपति भगत बी. अस सी.- निरीक्षक | निर्वाचन समाप्त होनेपर ठप 
मनोरंजनोपरान्त सभाकी कार्रवाओ समाप्त हुओ । 


कालीघाट ( कलकत्ता )--राष्ट्रभाषा परिषदके तत्वावधानम व 
टिकिटोंपर मुद्रित महाकवियोके जीवन तथा साहित्यिक प्रतिभाके सम्बन्धमें व ह्यात 
मालाके अन्तर्गत तीसरी वक्तृता प्रो० कद्याणमल लोढ़ा (जयपुरिया कालेज | से 
लेक्चरर--कलकत्ता विश्वविद्यालय) ने “सूरदासका जीबन तथा हाहि प्‌ 
प्रतिभा?-पर प्रदान की | प्रो० लोढाने विशेष रूपसे विद्यापतिकी राधा, 
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२०७ 
। ` द्वापकी राधा तथा सूरदासकी राधाका तुलनात्मक वर्णन : करते हुअ सूरकी विशेष. 


| ताका दिग्दर्शन कराके श्रोताओको मुग्ध कर लिया । झिससे पूर्व तुलसीदास तथा 


शा ` ग्रीराबाऔषर विवेचन प्रो० रघुनन्दन मिश्र ( वंगवास्ती कालेज ) तथा प्रो» प्रबोध 
रर स्थापि 


| नारायण सिंह (चारुचन्द्र कालेज) ने क्रमशः किया था। राष्ट्रभाषा परिषदके 
१ ट बै च्छ गै ~ न रः £ >> 
परेसा | | पाठचक्रोंकी बैटक भरौ रेवती रंजन सिन्हाकी अध्यक्पतामे सम्पन्न हुआ करती हैं: 


सा| तया समितिके छात्र तथा छात्राओं अब हिन्दी अनुरागी जिन पाठचक्रोसे लाभ 


¢ 
माइक अठाते हैं। शीघ्र ही गालिब, रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी जीवनी तथा प्रतिभापर और 


कातिक ` दो वक्तृताओंकी व्यवस्था की जा रही हे | 
नमे किया ट मणी यक: 
|... चाकदह (नदीया)-- श्रीमणीन््र मोहन लाहिड़ीके प्रयत्नसे चाकदहमें 


| 
॥ | 
ता (का 


| अक शिक्पण केन्द्र खोला गया | असमें जब राष्ट्रमाषा-शिक्पार्थी-संख्या अच्छी 
लते झे] हो गयी तथा स्थानीय जनताने सहयोग प्रदान किया तो रामलाल अकाडेमी के 
मनोमा व्यवस्थापक महोदयने वर्ग लेनेके लिअ अकाडेमीका अक बड़ा-सा कमरा कृपापूर्वक | 
जी आ. हे दिया। वही श्री लाहिड़ीजी ही वगग लेते हैं। हर्षकी बात है कि रामलाल (/. 
स्का अकाडेमीके अधिकारी वर्ग जिस वर्गसे काफी दिलचस्पी रखते ३ 
T क| भोके प्रधान शिक्षक श्रो वीरेन्द्र किशोर वनजं अम, अे., बी, टी, महो दयने 
द | या केन्द्र-ब्यवस्थापक-कार्य स्वीकारा है । अकडेमीके महिला विभाग 2 
| पया बालिका विद्यालयकी प्रधान शिक्घयित्री श्री सुलेखा भौमिक अम, अ. स्वयं „ | 
१ पढ रही हैं। स्थानीय महानुभावोके अवं शिक्ष्यार्थी-परीक्षार्थियोंके गत १८ 
माच, १६५३ को प्रांतीय संचालक तथा मन्त्री श्रीरेवतीरंजन सिम्हा अक प्रीति 
सम्मेलने मिले थे। सुनके साथ समिति शिक्षण केन्द्र व्यवस्थापक | | 
* भधुरानाथ घोष भी गये थे । शिक्षण केन्द्र तथा परीक्या-कन्द्र खोलनेकी 
।अधुविधा तथा भविष्यमें कार्य _बढ्नेके सम्बन्धमँ चर्चा हुओ जिससे 
रक प्रभावोत्पादक वातावरण बन गया | हे 


मध्यप्रदेश 


त ३३ 7-२६ फरवरी को, प्रातः ८ बजे, श्री परीक्पा-मंत्री रामेश्‍वर 

र अध्यक्षता में, सुनके हाथों, म्युनिसिपल अ.व्ही. मिडिल स्कूलका 

जीर रा. भा. प्रमाण-पत्र वितरण समारोह सम्पन्न हुआ । स्कूलके 

® अवं केन्द्र-व्यवस्थापक वयोवृद्ध श्री भिड़े गु बस 
८८५ हे ट्क के श SR UE 

" थी | कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रार्थनाके साथ : 
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बालिकाओंद्वारा सूर्य नमस्कार दंड-बैठक, लेजिम, आदि व्यायाम प्रदर्शन; तश | रवा | 
पोवाडे, प्रहसन,मंगल-मंदिर' ओकांको नाटकके कार्यक्रम भी सुन्दर हुओ | अकांशे | समादव 
“मंगल-मन्दिर? की सफलताके अपलक्ध्यमें श्रीयुत सेवक भंवरलालजीने बुलढाणा 
जिला-समितिकी ओरसे ५) रु. का पुरस्कार दिया । और राष्ट्रभाषाकी आवश || बजे 
कता, असके महत्त्व और झुसकी राष्ट्रीय पवित्रतापर बड़ ही सुन्दर ढंगसे मा पुरेर 
प्रकाश डाला अस कार्यक्रमकी सफलताका श्रेय वयोब्र द्ध मुख्याध्यापक श्री भिडेजो करका 
१ और अनके सह-शिकषकोंको है । वर 
| झिसके बाद शेगांवके मुरारका हाओस्कूलमें भो श्री दुवेजीका शुभागमा ताओ 
हुआ और देशभक्त सर्वोदयके मूक सेवक श्री कोरडे गुरुजीकी अध्यकाताओ | गैलाना 
दुबेजीका भाषण हुआ । नागरी लिपि, प्रान्तीय भाषा और राष्ट्रभाषाके महत्तग्रेपठकर 
समझाते हुओ वक्ताने राष्ट्रभाषा और प्रान्तीय भाषाका अक दूसरीका परस्पर ह्‌" तासे 
योग प्रतिपादन किया । अध्यक्ष कोरडे गुरुजीने भी बहे अच्छे हास्य विनोदे | । 
साथ हिन्दीका महत्त्व समझाया | यद्यपि, गुरुजी ७० वर्षके हो चुके हैं; फिर क समिति 
राष्ट्रभाषा परीवधाओंमें बैठकर सभी प्रमाण-पत्र प्राप्त करनेके हेतु आप ७५ वरदो 
जीवित रहना चाहते है । तयास्तु ! शतंजीव ! रजी 
खामगाव :-२६ फरवरीके दोपइरके २ बजे, श्रो दुवेजो परीका हम 
मन्त्री यहाँ पवारे । हिन्दी प्रायमरी स्कूलमें, प्रधानाध्यापक बैसजी प्र? प्र य 
स्कूलकी बालिकाओं द्वारा दुवेजीका स्वागत क्रिया । श्री जियातुस्लाश|भाचार् 
बाओ प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटीको सदारतमें श्री दुवेजीका व्याख्यान हुआ 
केला हिन्दी हाऔस्कूलके हेडमास्टर और प्र० प्र श्री उयामलाल नेमाजी रिया 
दुबेजीका परिचयं कराया। लगभग ४ बजे दुवेजी, जिला रा, भा. प्रचार समिति 
कार्यालयमें पारे और आपने वहाँकी व्यवस्था देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त * | 


सायंकाल ६ बजे, केला हिन्दी हाऔस्कूलमें गत सितम्बरमें र. 
परीबषाओंमें अस्तीर्णोको प्रमाण-पत्र बितरण करनेका समारोह श्री दीक्षित 
हाओस्कूलके प्रधानाध्यापकजीको अध्यक्प्तामें मनाया गया) श्री दुबेजीने 
परीक्पार्थियोंको अपदेश दिया | 

७]| बजे शामको, तिलक राष्ट्रीय विद्यालयमै स्थानीय प्रमाणित परै 
अवं कुछ दिन्दी त्रेमियाँका सहभोजन कार्यक्रम हुआ | विद्य लाचा 
गुरुजीने ढुवेजीका स्वागत किया | विद्यालयके छात्रोंने 


९9. 
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; ता | रखा| भिस अवसरपर साझिन्स कालेजके प्रिन्सिपल श्री मुन्शी, "निनाद? के 
अकां | मादक श्री जागीरदार, डॉ. पारसनीस तथा अन्य प्रचारक सुपस्थित थे | 

बुलढाणा | * बैतूल-- गत फरवरीमें परीक्षाओके दिन ता. १५ को यहां रात्रिके 
जा धा बजे नारपालिकाके अध्यक्ष श्री गोङुलप्रसादजी वैद्यकी अध्यक्पतामें नाग- 
| मा | ख्यातनामा कवि, समितिके प्र. प्र, श्री क्पूरचन्द्रजीके शुभागमन निमित्त 


॥ भि | कवि सम्मेलन हुआ । अिसमें स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिक जन ओकृत्रित 
` (हुने रातके १२ बजेतक कविसम्मेलन होता रहा । श्री कपूरचन्द्जीकी कविताओं 
[भागम |शोताओंको खूब पसन्द आयीं । स्थानीय कवि सर्वश्री पुराणिक, अभय अन्नदाते 
यकाता | गैलाना, श्रीवास्तव, अध्यक्ष वैद्यजो तथा श्रो कपूर चन्द्जीने अपनी कविताओंका 
महतको (ठकर जनताका मनोरंजन किया । अन्तमेँ श्री कपूरचन्दजी जेनने हिन्दी प्रेमी 
स्पर सहितास अधिकाधिक सख्यामें राष्ट्रभाषा-परीक्ष्राओंमें बैठनेका अनुरोध किया । 


| 
॥ | नागपुर ऋर्यौलयसे--म, प्र. राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी व्यवस्थापक 
३ |िमितिकी बैठक अितवार दिनांक २२ मार्चको शामके ६ वजे हुऔ। १७ 
पू व| निम्नलिखित सदस्य अपस्थित थे : सर्वश्री: (अध्यक्ष) डा. सर भवानी \ ; 
रजी नियोगी, माननीय ब्रिजलालजी बियाणी, मोहनलाल भट्ट (प्रधान मन्त्री, र 
गर ति » pT दयालजी दुवे ( परीक्पा-मन्त्री ), खामगांव तिलक राष्ट्रीय: 
[० प्रश यके आचाय पन्थे गुरुजी ( अध्यक्ष, बुलढाणा जिला रा. भा, प्र. समिति ), 
तुला: | "पाय शंकरराबजी लोढे (अध्यक्ष, अमरावती जि, रा. भा. प्र. समिति, और 
र 'कालेजके प्रिंसिपल), आचार्य ओस. पी. तिबारीजी, सेठ डाह्यामाऔ 
be ® वात्याजी बझलवार और हृषीकेश शर्मा । = 
(स 


; i अध्यक्ष नियोगीजी द्वारा दो निम्नलिखित शोक-प्रस्ताव किये 
| _ ह सदस्योने खड़े होकर अक मिनिटको मौन धारण कर, दिवंगत | 
त ष्ट्रमाषा त श्रद्धांजलि अर्पण की--(१) म, प्र. रा. भा. प्रचार समितिकी यह | 
| त हिन्दीके परम हितचिंतक, लेखक, विचारक और सर्वोदय दर्शने 
न चाय भी किशोरीलाल मशरूवालाजीके निधनपर हार्दिक शोक प्रकट 
के आत्माकी चिरशान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना करती है) (२) | 
धन अचारिणी सभाके संस्थापक और नागरी तथा हिन्दीके अनन्य 
बे सेवक वयोवृद्ध पंडित रामनारायणजी मिश्र और मेरठकी सुप्रसिद्ध 
कबि तथा कहानी-लेखिका श्रीमती होमवतीदेवीके निधनपर हा दि 
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| शोक प्रकट करती है और दोनोंकी चिर आत्म-शान्तिके लिये परमात्मासे प्राक 
| करती है। 
| जिसके बाद, मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के गोंदिया अधिवेशन 
अध्यक्ष, मध्यप्रदेश-सरकारके अर्थमन्त्री और प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सामिति|' पंचाल 
| गत १४ वर्षोके सदस्य,  व्रिजलालजी बियाणीका अध्यक्पजीने “पुषा गएमा" 
। द्वारा अभिनन्दन करते हुओ स्वागत किया । 

बैठकके और कुछ प्रस्ताव तथा निर्णयः --नागपुरमे निमन्त्रित अशि 
मारत राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका पांचवां अधिवेशन जून मासमें नहीं, बात 
आगामी अक्टूबर या नवंबरमें किया जाय; चूंकि मओ, जून मासमें जिंप १ 
जलकी अत्यन्त कमी रदेगी और बहुत आुष्णता रहेगी । 


मध्य प्र० राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी यह वैठक राज्य सरका! 
हार्दिक अभिनंदन करती है कि असने हिन्दी ब मराठीके साहित्यकारोंको प्रोत 
हित करनेके लिये , अनकी कृतियोंपर १००००, (दस इजार) रुपया ९ 
अत्तम साहित्य निर्माणके लिये ६००००, (नब्बे हजार) का, कुल अंक ल्प मुद्रा 
अस वषे अनुदान प्रदान किया है । 


| नागएरमें अ.भा.राष्ट्माषा प्रचार सम्मै 


॥ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाके सभी प्र० प्रचारकों और केद्रम 
। स्थापको तथा समस्त राष्ट्रभाषा-प्रेमियोंसे नग्न निवेदन है कि नागपुरमें मिम 
i सम्मेलनका पंचम अधिवेशन हम अगले जून मासमें कर रहे थे; किन्तु मर्ध 
vi: रा. भा. प्रचार समितिकी व्यवस्थापक-पमिति (गवनिंग बाडी) ने अपनी गे 
; दिनांक २२ माचकी बैठक्में निश्चय किया है कि मओ जूनमें नागपुरे १" भी, प्‌ 
अति तीव्रता और तब पानीकी कमीके कारण अधिवेशन करनेमें बड़ी क गो. १, 

होगी अतः यह अधिवेशन दशहरे-दिवाली (अक्ट्बर-नवम्बर ५३) कें दर पूर 

किया जायगा । आशा है, आप लोग तबतकके लिये क्षमा करेंगे । ५ 
विनीत निवेदक | 

हृषीकेश शर्मा F 

मन्त्री, म.प्र. रा. भा.” | 


=m 
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पे. प्रा. म० प्र० राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी यह बैठक गत १६५२ की अपनी 
| ततीय राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यकी प्रगतिको देखकर इष और सन्तोष प्रगट 
भिवे है तथा अपने प्रान्तकी अन समस्त अ-हिन्दी भाषी शिक्षण संस्थाओं, 
सामि संचालक शिक्याधिकारियों, राष्ट्रभाषा प्र प्रचारकों तथा केन्द्र व्यवस्थापकोंकों 
पुणा रष्रापा प्रचार कायम आनक सक्रिय अवं हार्दिक सहयोगके लिये हार्दिक धन्यवाद 
| देती है और अुनसे अनुरोध करती है कि वे सव असी प्रकार राष्ट्रभाषा प्रचारे 
अपना सक्रिय सहयोग समितिको देते रहेँ । 


हीं, बल 
टि 


आगामी तीन वर्षोके लिये ( १ नवंबर ५२ से अक्टूबर ५५ तक ) 
म्न लिखित सदस्यों और पदाधिकारिरयोकी व्यवस्थापक समिति (गवर्निंग बाडी ) 
| रहेगी:-- 


सरका अध्यक्ष : डा० सर भवानीशंकर नियोगी । प्रांतीय मंत्री : हृषीकेश 
को प्रोह मी । सदस्यः--सवंश्री ब्रिजलालजी वियाणी, राधादेवी गोयेनका, कमला मणि 
योंका सरलाबाऔ बुटी, शारदा देवी शर्मा, आचाय शंक्रररावजी लोंढे, आचार्य पन्चे 
प मुद्रा एरगी, -सेठ ताराचंदजी सुराणा, र० वि० करंदी करजी वकील, सेठ डाह्यामाऔ 
रिया, तात्याजी वज्जलवार, आचार्य विनयमोइन शर्मा (प्रो० तिवारी) ) 
| ०१० कुलकर्णी अडवोकेट, आचार्य श्री मन्नारायणजी अग्रवाल (वर्धा समिति. पक | 


निधि), मोहनलालजी भट्ट ( प्रधान मंत्री पदेन ), रामेश्वर दयालजी दुवे 
पक्या मंत्री पदेन ) हि 


सहाराष्टू 
सरकारी कमचारेयाक लिथे-- बम्बऔ राज्यके प्रधान-मन्त्री श्री नै 
माथी देसाओ और महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके कार्याध्यक्ष 
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भाओके कथनानुसार श्री वैशंपायन गुरुजीने अपना वक्तव्य लिखित । 
दे दिया। असपर सोच-विचार करके अचित निर्णय देनेका आइवासन माग! 


थ्री मोरारजीभाओसे श्री वैशंपायनजीको मिला । 
नसिरावाद (पू. खा.) :-- बुधवार दिनांक २५-२-५३ रातो | 
भापाके ओक मदान्‌ प्रेमी नसिराबाद निवासी भी हरूमाऔ मेंहताजीके निगा 


र Er ANT 


GOT HC 
aes 
£ 
a 


कक 


| स्थानको आगको भयंकर लगटोंने वेचिराग कर दिया । भगवन्‌ कृपासे प्रा 5 
| । नहीं हुऔ | गाँवकी सारी जनताने अिस संकटके अवसरपर काफी मदद पहुँच त 
|. | साथ साथ कांग्रेसके कार्यकर्ताओने और जलगाँव तथा भुसावलके म्युनिसिपाि हि 
i कर्मचारियोंने अन वक्‍त अच्छी तरहसे मदद की । फिर भी अस दुर्घटनाके | 

आनको जो अपार हानि हुऔ है झुसके लिये हम सभी दुख प्रकट करते हैं। | बा; 
. 'खातारा ( आ. सा. ):--सातारा शहर राष्ट्रभाषा प्रचार सि अध 


तरफसे पाठंकःभवनमें सितंबर ५२ की राष्ट्रभाषा परीवधाओमें अखिल भा रा! 
कोविदमें सर्वप्रथम परीक्प्राथिनी कु. सिंधु देशपांडे; परिचयमें सवप्रथम परी] काः 
थिनी कु. कमलिनी नाओक तथा द्वितीय कु. तारा पटबर्धनका डस्ट्रिक्ट जज्ज 

बा्‌. के, घासकडबीजीकी अध्यवषता में सत्कार किया गया । और भु भ) पूरी 
पुरस्कार दिये गये। ` | २ 


अक्त समारोहके साथ पं, श्री. पांडुरंगन्चास्त्री गोस्वामीजीका भी 
महोपाध्याय अपाधि पानेके अपलकष्यमें सत्कार किया गया । अध्यक्ष मही 
शुम हाथों महामहोपाध्याय श्री गोस्वामीजीको महावस्त्र तथा सुवणे-पदक प 
क्रिये गये | डॉ० श्री ना, रा. आपटेजी ने पं. श्री, गोस्वामीजीके संबंधमें गु 
पर भाषण किया । प 


श्री. पं. गोस्वामीजीने अपने भाषणमें कहा-- “मेरे ब 
. मेरे पिताजीका देहान्त हो जानेके कारण पंद्रह वर्षकी अम्नतक तो मैं काला क 
अस बराबर ही रहा | १५ वरसकी अम्रमें मैं वाऔकी “प्राज्ञ पाठशं १ 

दाखिल हुआ । तदनंतर मैंने काशीमें श्री वायाचरण भट्टाचार्यजीकी 
न्यायशास्त्रका अध्ययन किया; अपाधि पानेके बाद फिर वाऔ आरव. 
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वलित मई कुईवाडी (सोलापुर)--दि. १६-१-५३ को प्रजासत्ताक दिनके शुभ 
अवसरपर सितम्बर ५२ मं अतीण विद्यार्थियोंका प्रमाण-पत्र बितरण समारोह भी 
गणपतरावजी धोंडीबा साठे, प्रेसिडेंट जि. लो. बोर्ड सोलापुर, सदस्य, विधानसभा, 
तको बशी राज्यके शुभ हाथों मनाया गया | झुकतं अवसरपर श्री दे. रा. क्यीर- 
के ति सागरजीका “हिन्दाका महत्त्व” विधयपर भाषण हुआ । समारोहमें मे. मोमीन 
साहब, बीट-ऑफीसर तथा अन्य नागरिक काफी संख्यामें अपस्थित थे । 


त माजो 


अहमदनगर-- राष्ट्रभाषा सेवा संघ, शहर विभागका नववाँ प्रमाण-पत्र 
| ` वितरण समारोह शनिवार दि, ७-२-५३ को स्थानीय कार्यालयमे शामको ठीक 
' चार बजे कैप्टन अस्‌ . अन्‌, कोशलक्री अध्यक्षतामें मनाया गया | सर्वप्रथस सेवा 
। संघे अध्यक्ष श्री पटवधन जीने अध्यक्प मद्दोदयका परिचय करा दिया | असके 
बाद सेवा संघके मन्त्री श्री रा. ता. हिरेजीने अहवाल-वाचन किया । तदनन्तर 


[ल भाल राष्ट्रगीतके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ । कहवापानके साथ परस्पर-परिचयका 
म परक कार्यक्रम भी मीठा रहा | 
टज] सिंव कालमी हेल्थ कैंप केन्द्र के सितम्बर ५२ की रा. भा. 
भु | परीक्पाओमें अत्तीण विद्यार्थियोंका प्रमाणपत्र वितरण समारोह सोमवार दि 
२६-१-५३ को ब्रिगेडियर श्री चोधरीजीकी अध्यक्षतामें मनाया गया । अकत 
गा भीर जवसरपर सिंधी अध्यापक, पंचायत सेक्रेटरी, सेठ रिजुमल कराचीवाला तया रा 
7 महो सेवा संघे मन्त्री श्री रा. ता, हिरे अपस्थित थे । अध्यक्य महोदयने राष्ट्रभाषाके 
महस्वपर सुमधुर बक्तब्य दिया । श्री रिजुमल कराचीबालेजीने अत्तीणु 


| विद्यार्थियों को पुरस्कार बाटे | राष्ट्रीयगीत होकर कहवापानके बाद कार्यक्रम 
| समाप्त हुआ | र $ ५४ 


गुजरात र अ; 
इन्डाव-- ता. १५-१-५३ को पति अनोपसिह राठोड, वकीलको 
“पेषतामे सितम्बर ५२ के परीक्षोंत्तीण परिक्पार्थियोंका प्रमाण-पत्र बितरण 
"म हुआ । अध्यक्ष महोदयने वर्धा समितिके ब्यापक और लोकप्रिय कार्यकी 


सा को और बम्बऔ सरकारकी वर्तमान हिन्दो-नीतिकी घोर निन्दा की । 


भचा धालका--ता, १६।२।५३ को गुजरात विद्यासभाके संस्कृत प्राध्यापक 
' पापुदेव शास्त्रीजीकी अध्यक्षतामें अस केन्द्रका प्रमाण-पत्र वितरण-समा 
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हुआ । शास्त्रीजीने अपने व्याख्यानमें राष्ट्रभाषा हिन्दीकी [रिक अपयो 
गितापर प्रकाश डाला और हिन्दीकी अत्पत्ति और विकासके विषयमें मननीय 
प्रवचन किया | जिस अवसरपर केन्द्र संचालक भ्री दोनानाथ मेहताने बताया कि 
आज हिन्दीके अध्यापक और प्रचारक काफी संख्यामें हैं, अनसे हिन्दी प्रचार 
कार्यमें सुन्दर सहायता मिल सकती है। हमें प्रत्येक स्क्रूलमें हिन्दोकी पटाओको 
सुन्दर व्यवस्था करके राष्ट्रीयताको विकसित करना है। 

आना (सौराप्टू )--ता. २७।२ ५३ को नगर पालिकाके प्रमुख श्री 
छोटालालजी शेठकी अध्यक्पतामें 'प्रमाण-पत्र-वितर ण-समारम्भ सम्पन्न हुआ। 
अंग्रेजी स्कूनके आचार्य श्री बसावड़ा साइबने केन्द्रकी अन्नतिका अितिहास पेश 
किया । श्री वोराजी और चोहाणजीके भी प्रासंगिक प्रवचन हुओ | अध्यक्ष 
महोदयने अपने भाषणमें हिन्दी सीखनेके लिये प्रोत्साहन दिया । 


घोराजी--अिस केन्द्रमे श्री माधवराव नारायणराव तांबेके संयोजकलपे 
मिडलस्कूल, धोराजीमें प्रारम्भिकसे लेकर परिचय तकके वर्ग शुरू हो गये हैं | 


पादरा--अिस केन्द्रमें राष्ट्रभाषा परोक्पाओंमे अत्तीण परीक्मार्भियोको 
अिस प्रकार पुरस्कृत क्रिया गया--(१) श्री भानुप्रसाद भट्ट ३) (प्रारं.); (२ श्री 
महन्त सुरेशवरदासजी ३) (प्रवेश); (३) श्री चिमनभाओ अमीन ३) (परिचय); 
(४) श्री चन्द्रकान्त भट्ट-परिचय-३) 

सरखेज--ता. १२।२।५३ को अम्बिक्रा मिल्पके मालिक सेठ श्री 
जयक्ृष्णभाओ अम. अल. सी. की अध्यक्पतामें शिवरात्रिके अवसरपर प्रमाण-पत्र 
वितरण-समारम्भ हुआ। शालाकी ओरसे मनोरंजन कार्यक्रम भी रखा गया। 
अिस अवसरपर अम. अल, अं. तथा गु. प्रा. रा. भा. प्र. समितिकी कार्य समितिकै 
सम्मान्य सदस्य श्री ठाकोरलाल श्रीपतिराय ठाकोर भी अपस्थित थे । 

वह्लभपुरी कटारिया--ता, ६।२।५३ को अग्रगण्य कार्यकर थी |: 
प्रेमचन्दमाओकी अध्यक्पतामें प्रमाण-पत्र बितरण समारम्भ मनाया गया | निह 
अवसरपर मनोरंजन कार्यक्रम भो रखा गया | कें. व्य. ने दिन्दो परीक्षाका कार्प 


, विवरण पेश किया | राष्ट्रभाषाके महत्वपर भाषण हुओ | अपस्थिति अच्छी यी । - | 


मद्दैसाणा :-- ता. १ ०-३-५३ को स्थानिक माध्यमिक शालाँ | 
विद्यार्थियोंकी “नागरिक घर्म? पर इिन्दोमें निबंध स्पर्धा रखी गयो । भी विर | 
कुमार ६० दोशी सर्वप्रथम आयेः। 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अपथो. | सावर कुण्डला :-- ता. २-२३-५२ को कुंडला कन्या विद्यालयमै 
मननीय | विभागीय डिप्टी अिंजिनियर साइव श्री ज्यम्बकलाल आचार्यकी अध्यक्षतामें 
या हि | राष्रमाषाके परीक्षार्थियोंकों प्रमाण-पत्र दिये गये। भी मोहनलाल खोलकियाने 
[चारके | केद्धका विवरण पढ़ सुनाया । अध्यक्ष महोदयने अपने भाषणमें हिन्दीके महत्त्व 
ओड | और प्रचारके बारेमे अच्छा प्रकाश डाला । न 


|. दक्षिण आफ्रिका 
मुख श्री | 


द्रवन '- हिन्दी शिक्षा संघ, नातालकी वार्षिक सभा ता. १ 
ईना। | च १६५३ को पं. नरदेवजी वेदालंकारके सभापतित्वमें सूरत हिन्द असोसिये- 
स पेश | नके भवनमै हु | अिस वैठकमें नातालकी विभिन्न संस्थाओंके ६० से. अधिक 
अध्यक्ष | प्रतिनिधियोंने भाग लिया था | संघमें जिस वर्ष चार नवीन संस्थाओं सम्मिलित 
'हुओ हैं| जिस तरह अब कुल २८ संस्थाअं संघसे सम्बद्ध हैं । अस वैठकमें मंत्री 
कत्म | भी सुखराज छोटऔने १६५२ का काय-विवरण पेश किया, जिसमें निम्नलिखित 
इ | । |गन बातें विशेष झुल्लेखनीय थीं -- 
योने (१) यदद प्रथम अवसर था जब कि दक्षिण आफ्रिकामें 'राष्ट्रभाषा 
| विद? परीक्पामें पांच विद्यार्थी अत्तीर्ण हुअ हैं। (२) अत्तर नातालकेसात |. 
इहो राष्ट्रभाषाका प्रचार किया गया तथा बहाँकी संस्थाओका संगठन करके | 
डी स्मिथनगरमें संघकी अक व्यवस्थापक समितिकी रचना की गयी। (२) विद्यार्थी 
द्वारा प्रथम बार सुव्यवस्थित तथा सुनियंत्रित प्रतियोगिताओं की गयीं 
| | भम बाल विभाग और किशोर विभागके लिये दो चल विजयोपहार रखे गये थे । | 
| संभके कोषाध्यक्प्र भी सुखदेवानम्दजी ने अिस वर्षका हिसाब पेश किया। | 
' ग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी तरफसे मासिक १२५) रु. को सहायताके | 
' रेतशता प्रकट की | तदनन्तर नये वषके चुनाव निम्न प्रकारे हु :-- | 
मान्य संरक्षक: माननीय डॉ०राजेन्द्रप्रसादजी, श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास जी ड 
श्री घनइयामदासजी बिडला | सभापति : पं. नरदेवजी वेदालंकार। झुप- 
„` ° प. आर. बी. महाराज, श्री विट्टललाल, श्रो अ, अल. सिंह, डॉ. अन. | 
रः श्री अम. रामावतार | संयुक्त मन्त्री : भी सुखराज छौटऔ, थी. 
। कोषाध्यक्ष : श्री सुखदेवानन्द परमेश्वर | Rn 
१ मार्च ५३ के दिन दुपदरको वलन थियेटरमें संघकी तरफसे 
दिलचस्पी पे रा 


२ श्री 


हे _ भवन ओता वसे भरा हुआ था 
गते मकी प्रगति हुऔ हे ।? | 
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अस प्रतियोगितामें दरबन केन्द्र हिन्दी प्रचार समितिके दो बक्ताओं। | 
सर्वप्रथम पद प्राप्त करके विजयोपदारको जीत लिया । हिन्दी संस्थान 
मुकाबिलेमे असे अक गुजराती भाषियोंकी संस्था ले रही थो | और अह 
विजयी होनेपर सभा भवनमें इषोल्लास फैल गया । अिस संस्थाके वक्ता भोग 
अमिला बहन पटेल तथा श्री नोतम भाओ मददेताको प्रथम तथा द्वितोय सा| अ 
मिला | तृतीय स्थान भी रामचंद्र महोदय सिंदने पाया । जिस प्रतियोगि) वि 
निम्नलिखित सात संस्थाओंने भाग लिया था - आर्य समाज प्लेसिस लेक हुँ 
मियरबेंक सनातन धर्म अन्नति सभा; आर्य समाज वेस्टविल; दरवन केन्द्र हिल त्र 
प्रचार समिति; युवक आर्य समाज, प्लेरवुड; आर्य समाज स्प्रिगफील्ड, आ. 


त 
नवयुवक सभा रेझिस्तोप । प्रतियोगिताके निर्णायक थे-डॉ. अन. पी. देस अ 
पे. वरदाचार्य, श्री. पी. बी. सिंह! | कि 

कोविदमें अत्तीर्ण तथा राष्ट्रभाघाकी अन्य परीकघाओंमें अत्तीण भाभी] 
बहनोंको प्रमाण-पत्र देनेका अत्सव ता. १ मार्चको वाकप्रतियोगिताके बाद हो टॅ 


रखा गया था | श्री. ओस. अल. मिंइने सभापतिपद सुशोभित किया था व र्‌ 
ओम. अल. सुलतान टेकनिकल कोलिजके अंग्रेज प्रिंसिपल श्री अच. नैट्रसके गु. 
इस्तोसे प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये थे | श्री नैट्रसने बताया कि हिन्दी संपा कः 
संख्या बलपर तीसरे क्रमकी भाषा है। आज अिसका महत्त्व बढ़ गया है 
भी प्रेमचन्द और श्री जयशंकर प्रधादने आजके हिन्दी साहित्यका गौरव वदी. 


है। मिस देशके भारतोयोंके लिये सांस्कृतिक दृष्टिसे भी हिन्दी सीखने 
महत्त्व है। | 


अस समय भारतके बाहरके सर्वदेशीय केन्द्रों राष्ट्रभाषा परिचयमें ली. 

प्रथम तथा द्वितीय स्थान पानेके अपलक्ध्यमें वर्धा समितिकी तरफसे प्रदत्त पुरसा। | 
क्रमशः श्री मगनभाओ भीखाभाओ तथा श्री नौतमभाऔ महेताको दिये गो| | 
अिसी तरहसे प्रारंभिकका सर्वप्रथम पुरस्कार थो निर्मला बहन देसाऔको दि 
गया । पं. नरदेवजी वेदालंकारने विद्यार्थियोंको बोध दियाः कि अब 
जिम्मेदारी बढ़ गयी हे । आपको अपना हिन्दीका चान अिससे भी अधिक 
चाहिये और अिस देशमें शुद्ध स्वरूपमें हिन्दी के प्रचारका भार आपके 
दरबन केन्द्रके व्यवस्थापक डॉ. अन. पी. देसाऔने परीक्पाओका तथा | 
विद्यार्थियोकी संख्याका विवरण पढ़ सुनाया था | 
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| प्रांतीय हलचल ५2० २०७. 
त | 
वम्ताझै। बस्बञा ॥ 
संस्थाओं न्द गी 
व यामन वरसोधाः-- हिन्दी प्रचार सभा मछुलोमार कालोनी, वरसोवासे 
तर बक्षी लित राष्ट्रभाषा विद्यालयका प्रमाणपत्र वितरण समारोह ता. २३-२३-५३ को 
श्री बम्बऔ प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समाके मन्त्री श्री कान्तिलालजी जोशीकी 
गय सा| अध्यक्पतामे न्यू म्यु. हिन्दी स्कूल हाल (मछलीमार कालोनी) में सम्पन्न हुआ | 
तयोगित| विद्यालयके व्यवस्थापक श्री केशव सुब्बरायनजीने सभाका ितिहास निवेदन करते 
स लेग | हुओ बताया कि भाऔ पद्मनाभ, थी कमलेश भारतीय और पं. अमाशंकरजी 
| ब्रिपाठीसे प्रारंभ किया गया यह विद्यालय दिन-प्रतिदिन अन्नतिको पहुँच रहा है |. 


फु 
ul 


न्द्र हो| i = द्र 

ह k ॥ अिसके पश्चात्‌ बम्बऔ सरकारके स्वास्थ्य और श्रममन्त्री श्री शान्ति- ता 
र थि >. हि गौ | 

४, आ लालजी शाहने अत्तीण परीक्षारियोंको पुरस्कार तथा पारितोषिक वितरण किये और , 


! 

` देशा] अपने दीक्यान्त भाषणमें हिन्दो सीखनेकी आवश्यकतापर जोर देते हु बताया ४ 
| कि हमें अपनी अन्नतिके लिओ सब कपेत्रोंमें विदेशीको त्यागकर स्वदेशीको अपनाना रे 

ण ग | 
बाद १ ॥ € 

था तप. 
सके शु 
। संतां 
वया | 


चाहिओ | राष्ट्रीयताके क्षेत्रमै खादी ग्रामोद्योग आदिका जो महत्व है वही महत्व 
रा्रभाबाका भी है अतः राष्ट्रभाषा-हिन्दी सीखना सबके लिओ अनिबार्य है। 
भुन्होने आगे बताया कि खास करके बहदनोंको खादी, हिन्दी प्रचार आदि 
रचनात्मक कार्योपर अधिक ध्यान देना चाहि | 

भी कान्तिलालजी जोशीने अपने अध्यक्पीय भाषणमें देशकी सांस्कृतिक | 
तया राजनैतिक अकताके लिओ राष्ट्रभाषा हिन्दीको अक महत्वपूर्ण साधन बताया । 

कुला- रा. भा, प्रचार केन्द्र कुर्लाक्रा तृतीय प्रमाण-पत्र तथा पुरस्कार 
समारोह ता, ४-१-५३ को श्री काशीप्रसाद दुबेजीकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ ॥ 
| अध्यक्ष मदोदयने अत्तीर्ण हुओ विद्याथियोंको धन्यवाद देते हुओ पुरस्कार दिये 
| वथा प्रमाण-पत्र वितरण किये | है 
केन्द्रकी ओरसे अक हस्तलिखित मासिक पत्रिका “निर्माण” का प्रकाशन 
| शेता है, जिसमें विशेषकर विद्यार्थियोंके लेख ही लिये जाते हैं। प्रचारक सरौदे, 
॥ ३० गोखले, सोनालकर, श्रीमती मोदगी तथा चौद्दानके नाम अल्लेखनीय हैं, जो 
| ना पूर्ण सहयोग देकर पत्रिकाको सफल बनानेमें हाथ बँटाते हैं । 
| ठाकुरद्वार-- नवोदित प्रगति मण्डल, ठाकुरद्वार हिन्दी विभागका सातवां | 
माण-पत्र-बितरण-समारोइ दि, ११-१-५३ को श्री नरीमन पटेलकी अध्यक्थतामे हे 
सनाया गया। श्री हरिइर शुक्ल, श्री रमाधार शुक्ल तथा अध्यक्धके भाषण हुओ। 
2 व सांताकुझ (पूवे )-- ` आदश हिन्दी अध्यात्म केन्द्र ? का प्रथम प्रमाणः | 
'नतरणोत्सव दि. २६-१-५३ को बड़े अत्साहसे सम्पन्न हुआ । यह केन्द्र प्रभा 
नी, त्रिवेदी चाल, सांताकृझमें है | केन्द्रव्यवस्थापक्र श्री मधुसूदन ओशाजौ 


६: 


। ` चह वर्धा समिति ही है। अिन पाँच विद्यार्थियोसे चलनेवाला यह विद्यालय वट 
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he न्द्री का ये छ © 
कन्द्राय कायालय कष 
राष्ट्र भाषा महाविद्यालयका ञुद्घाटन समारोह 
४ राष्ट्रभाषा रत्न? तथा “अध्यापन विशारद? की पढ़ायीके लिये 
राष्ट्रभाषा प्रचार समितिमें अक राष्ट्रभापा महाविद्यालय खोला गया है। 
महाविद्यालयकी पढ़ायी तथा छात्रावासके लिये दो विशाल भवनोंका निर्माण 
हुआ है। मिस भवनकी अद्घाटन-बिधि धी जेठालालजी जोशी द्वारा ता. ३० | जै 


| 


माचको सम्पन्न हुऔ । राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मंत्री श्री मोइनलालजी भइने | ° 
सबसे पहले ज्ञानदोपका प्रज्वलन किया । भी अम्बालालजी शास्त्री तथा भिक्षु 
भरी प्रज्ञासारजीने वेदोच्चार तथा धम्मपदक्रा पाठ किया । कुमारी गीता बनजीने | र 
“अंतर मेरा विकसित कर दो” बंगाली गीत गाया | र 
श्री भट्टजीने अस अवसरपर भाषण देते हुओ कहा कि भवन हमारे लिये 
मुख्य वस्तु नहीं है । हमारे लिअ तो मुख्य वस्तु है विद्यालयका काम । यह १ के 
विद्यार्थियोंके लिये भी चलाया जा रहा हे। हम तो राष्ट्रभाषाके प्रचारके हे 
अद्देश्य तथा असके पीछे रचनात्मक भावनाका जो समावेश है असीपर जोर दे | 
रहे हैं । हमारे कार्यमे अनेक विश्न खड़े हुओ हैं परन्तु हमे अपने राष्ट्रभाषा प्रचारके 
कार्यमें ढ़ बने रहना हे । भारतक्री अक्रताको लक्पित करके ही हम राष्ट्रभाषाके 
कार्यको महत्त्व दे रहे हैं | र 
अिसके पश्चात्‌ गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके संचालक री 
श्री जेठालालजी जोशीने महाविद्यालयके भवनका अद्घाटन किया । अन्होने | 
अपने अद्धाटन भाषणमें कहा कि यह मेरा परम्‌ सौभाग्य है कि भिस्त महाः छु 
विद्यालयका अदूवाटन मेरे ही दायाँ हो रहा है। महाविद्यालयमें अभी पू. विद्यार्थी है र 
किन्तु श्रद्धाशौल अक भी विद्यार्थी राष्ट्रभाषाके रचनात्मक काममें प्रवृत रहे तो जो 
वह अक लाख विद्यार्थीके बराबर है । आपने बताया कि भारत ३५ करोड़ 
आबादीबाला विशाल देश है जिसमें करीब १५ भाषाओं प्रचलित हँ । प्रत्येक प्र 
भारती यमें अक हृदय अक संस्कृति काम कर रही है और राष्ट्रभाषाके रुपम | पुर 
भारतकी यह अकात्मक सांस्कृतिक अकता करीब ५ हजार वर्षोंसे अनवरत रूपें | बह 
अक-सी ही रही है । साम्प्रदायिकतासे भयंकर प्रांतीयता है और असे दूर करनेमे सर 


केवल राष्ट्रभाषा ही समर्थ है । जबतक राष्ट्रभाषाके द्वारा हम यह अकता स्थापित 
नहीं कर लेते तबतक सामाजिक, अर्थिक, राजनैतिक अकता नहीं कर सकते! 
भारताय स्वतन्त्रताकी आधार-शिल्ला राष्ट्रभाषा ही है ओर भारतीय जनतांकी 
अंक तूत्रमे बांधनेवाली यदि कोओ संस्था है तो सबने ओक स्वरम यही कहा है कि 


I] 
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केन्द्रीय कार्यालय वर्धा ` २५९, 


_ बुक्की तरह फैलनेवाला जितना विशाल रूप धारण करे कि यह विस्तृत स्थान 
` मरी महाविद्यालयके लिये कम पड़े । लेकिन हमें श्रद्धाके साथ जिस कार्यको अुन्नत 
बनानेके लिये तपश्चर्या करनी होगी । राष्ट्रगीतके अनन्तर समारोह समाप्त हुआ | 


लिये | चैत्र पूर्णिमा महोत्सव 9. 
|. है। | राष्ट्रभाषा समितिके प्रांगणमें प्रतिपौर्णमासीको पूर्णिमा महोत्सव मनानेका 
म आयोजन किया गया है । समितिके कार्यकर्ता तथा शहरके गण्य मान्य प्रतिष्ठित 


शर्मा, मोइनलालजो भट्ट, डा० त्रिवेदी, चिरंजीलालजी बडजाते आदि अपस्थित थे। 
मनोरंजक तथा साहित्यिक चुटकुले, संस्मरण, तथा कहानी श्रौ रामेश्‍वर 
रै लिये, ॥ दयाल दुवे, पं. मु. डांगरे, दौलतराम शर्मा आदिने सुनाये। श्री रतन पहाड़ीकी 
महे | कविता हुऔ । बच्चोंके गीत नृत्य तथा प्रहसन भी बहुत सुन्दर रहे | पश्चात्‌ 


| 
. ३० |. र | 
जे | व्यित अस अवसरपर झुपस्थित रहते हैं। 
र oh यह आयोजन ओक साहित्यिक आयोजनके रूपमे ता० ३० मार्चकी ॥ 
न | रातको हुआ । जिस अवसरपर श्री जेठालालजी जोशी, पं. मु. डांगरे, दोलतराम | 
"या | 
| 


न | अस्पाहार वितरण किया गया । 
[ot ७. (२2 
चारके | श्री न, र. फाटकजीकी भेंट : 
नागा चीनको देखकर अभी-अभी बापिस आये हुओ मराठीके साहित्यिक और 


। अतिहास संशोधक, रुओया कालेज बम्बओके प्रोफेसर श्री नरहरि रघुनाथ फाटक, 
| भेम, अ. ने ता. २७-३-५३ के दिन समितिके केन्द्रीय कार्यालयको भेंट दी। : 
नो ॥। ` विभागोके कार्योको देखने--समझनेपर अतिथि-भवनमें सर्वश्री मोहनलाल मट, | 
शा. 'मेशवरद्याल दुबे, जेठालाल जोशी, कांतिलाल जोशी, पं. मु. डांगरे, दोलतराम 
शर्मा आदि की आपसे चर्चा हुआ । 
समित्तिके कार्यके सम्बन्धमें आपने अपना अभिप्राय मराठीमें लिख दिया 
चो जिस प्रकार है-- "छी 
|. “आज वर्धामें व्याख्यान देनेके हेतु आनेपर हिन्दी नगरमै स्थित राष्ट्रभाषा 
| भचार कार्यालयक्रो देखनेका अवसर मिला । यहाँसे होनेवाले राष्ट्रभाषा प्रचारकी 
मुके जानकारी थी; परस्तु प्रत्यक्य कार्यस्थल देखनेपर मेरी अपनी जानकारी 
हुत ही अस्प प्रतीत हुऔ । यहाँकी व्यवस्था अत्यन्त सुन्दर है। स्वच्छता और 
अपास्थितता दर्शनीय है। कायके विभिन्न विभाग अपना अपना कार्य किस तत्परता | 
१ दक्पताके साथ तथा निरपवाद रूपसे करते हैं झिसकी बताये हुओ झपकरणॉसे 
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सामितिके रत्न 


श्री पंढरीनाथ गणपतनाथ च रा. भा. 
रत्न, मू ०पो० बावनवीर, जिला बुलढाणा, मध्यप्रदेश | 
आपका मराठी तथा हिन्दीपर अच्छा अधिकार 
हैं। अबतक आपने कऔ लेख, कविताओं, कहानी, 
नाटक आदि रचनाअें लिखी हूँ जिनमेंसे कऔ रचनाबें 
| : समय-समयपर विविध पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुम 
"९१. | हें। खेती, वनस्पति, पशुचिकित्सा आदि शास्त्रका 
3 RR । आपको अच्छा ज्ञान है। यही नहीं अध्यात्म विषयका भी 
आपका गहरा अध्ययन है । आप जळगांव तहसीलके काँग्रेसके सदस्य, विज्ञानप्रकाश 
कें स. प्र. संचालक, आर भी कओ संस्थाओंके सदस्य हुँ । राष्ट्रभाषा प्रचारकै 
बपेत्रमें भी, आपसे बहुत आशाओं हैं । 


[os 
oe 


श्री अरविन्दप्रसाद हरिलाल भट्ट, रा. भा. रल, 
मु चाणसद, पो० दरापुरा, जि० बडौदा, गुजरात। | 
जिन दिनों आप बड़ौदा मुसलीम मिडल स्कूलमें 
अध्यापक हूँ । कऔ वर्षोसे आप रा. भा. प्रचारका 
कार्य कर रहे हैं । आपने वाघोडियामें राष्ट्रभाषाके 
कओ विद्यार्थी तैयार कर अुन्हें परीक्घामेँ बिठाया । 
भविष्यमें भी आपसे बहुत आशाओं हैं । 


श्री कान्तिलाल जेचन्ददास शाह, रा. भा. रल, | 
४५८ जेठाभाओकी पोल, खाडिया, अहमदाबाद | 
गुजरात । आप गुजरात प्रान्तीय रा. भा. प्रचार 
समिति, अहमदाबादके कार्यालयमे कओ दितो 
अर्थ-विभागमें कार्य कर रहे हे, जिसके पूर्व आप | 
स्थानिक दैनिक पत्र संदेश” के कार्यालयकै रवानगी | 


: विभागमे कार्य. करते थे । जिसके साथ-साथ जिर | ` 
आप कालेजका अध्ययन करते हैँ तथा रा. भा. के वर्गोमे अध्यापन भी । 


. रत, 


[रात । 
सकलम 
चारक 
भाषाकै 
छाया । 
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श्री वासुदेव चिन्तामणि बस्ती, रा. भा. रत्न 
ब्यापक, गुजराती हिन्दी स्कूल, हुबली । हुबलीके 
फातिमा हाऔस्क्रल, मेन तथा वूमेन कन्नड ट्रेनिंग 
कालेजमें भी आप हिन्दी अध्यापकके नाते पढाते हें। 
वैसे आपने सन्‌ १९४२ में ही हिन्दी प्रचारके कषेत्रमें 
पदार्पण किया ॥ तबसे आजतक बराबर हिन्दी 
प्रतारके कार्यमें लगे हुअ हैँ । 


श्री रामबहादुरलाल श्रीवास्तव 'नन्हैँ, रा. भा. 
रत्न, मैलै बाबाका मन्दिर, अिन्दौर शहर, मध्य- 
भारत । आपने हिन्दीकी कओ परीक्षाओं पास की हँ- 
विशारद, ' साहित्याळेकार, साहित्यभूषण, साहित्या- 
` चायं, सिद्धान्तवाचस्पति, धर्म विशारद, रामायण 
5 परीवषा आदि । आपने काफी साहित्य लिखा भी है 
` जो अमी अप्रकाशित है । सरस्वतीकी भुपासना और 


॥ मिलकी मजदूरी दोनों प्रतिकूल घाराओं हे फिर भी? आपने कठिनाजियोंका सामना . 
' करते हुओ यह सारी साधना की है । रा.भा. प्रचारमेंरआप अच्छा कार्य कर रहे हूँ। 


श्री वयासलाल अः “इयास', रा. भा. रत्न, 
साहित्य-रत्न, अध्यापक, | माध्यमिक . पाठशाला, 


पिछले दो वर्षोसे रा. भा. प्रचारका कार्य कर रहे हैं । 
आपको साहित्य विषयक. तथा सार्वजनिक कार्यो्मि 
`. और खेलोंमें अच्छी अभिरुचि है । राष्ट्रभाषा प्रचार 
१, में आपको सबसे -अधिक दिलचस्पी है । आप 


52 


रा 
पा. प्रचारका अच्छा कार्थ कर रहे हैं । भविष्यमें आपसे बहुत आशा हूँ । 


क 
~ 


(७७-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
t हक .। र्क - 
< F % (३ छ 


डूंगरा, कुशलगढ, राजस्थान । आप कुशलगढ केन्द्रमें ` 


रि “ ह 
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९. 0. ८६ ०८6५ 
रत्न झुत्तीण क 

राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने "राष्ट्रभाषा रत्न? परीक्षा सन्‌ १ ६४४ प्राण 
की थी । हिन्दीतर-प्रान्तोंकी जनताने भिस अंब्च, परीक्थाके प्रति विशेष | 
दिखाया दै और अबतक १६०० से अधिक परीक्षार्थी अस परोक्षामें समिति | 
हो चुके हैं । | 
हम चाहते हँ कि राष्ट्रभाषा-रत्त आत्तीर्ण व्यक्तियोंका संक्षिप्त पर| 

अनके चित्रोके साथ ओक पुस्तकके रूपमै प्रकाशित किया जाय । 
के राष्ट्रभाषा-रत्न अुत्तोण व्यक्तियोंसे प्रार्थना है कि वे अपना तंगिपर 
परिचय “ परिचय-पत्र ? में सुवाच्य अक्ष्परोंमें भरकर (कृपया “ परिय-पत्र ? || 
न; लें) और साथमै ३ अिच २।| अिच साअिजका अक सुन्दर बस्ट फोटो जिक्ता 
परि ब्लाक बनाया जा सके, शीघ्र भेजनेकी कृपा कर | | 
र ब्लाक आदि बनवाने तथा पुस्तक तैयार करनेके खर्चके लिये परिचरे 
साथ पाँच रुपया वर्धा कार्यालय ' भजना आवश्यक होगा । परिचय प्रका 
होनेपर पुस्तककी अक प्रति बिना मूल्य भेजी जायेगी । 


रामेइवर दयाळ दुव 
परीक्घा-मन्त्री | 


साभार ग्राप्त 


शास्त्री, वोरसद। केशव नाथामाऔँ ` पटेल, बडदला । रूपकुमार “वाय | 
` ` बैरागढ। | 


3 
अहमदनगरः -अम्बालाल देवशंकर दवे, अहमदाबाद 
जयन्तीलाल नरोत्तम ध्यानी, भरूच । प्रभातसिंह आ. नामदार, वला" 
श्यामलाल राजाराम, नागपुर | शिवप्रसाद पांडेय, विसनगर | सनतु | 
चिमणलाल, बम्बऔ | मोहनचन्द्र भयाँ, विहपुरिया | हरगोविन्द लकमीदई 
आशर, बम्बभी | मानिक केशव वैतुले, नागपुर | बिधुचन्द्र म, भट्ट, अहमदाबाद ॥ | 
अन्द्रवदन ओ, त्रिवेदी, सुणाव | | ial 


wR 


जज पी 
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७ पने ल 


आवश्यक सूचना 


प्रकाशन सम्बन्धी कुछ कठिनाजियोंके कारण नीचे लिखी 
पुस्तकें केवल सितम्बर '५३ की परीक्षाके लिओ विकल्पमें रहेंगी:-- 
(१) गृलदस्ता भाग-३ (सन १९४९ का संस्करण) 

नीचे लिखी कविताओं छोड़क़र-- 

कबी रदासजीका तीसरा पद; 'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' 
तुळसी दासजीका 'विजय-रथ'; जय-जय प्यारा भारत देश १ 
विधवा; जगत अुवारो; ग्राम; अर्दू पद्योंमेंसे चुने फूल । 


(२) राष्ट्रभाषा सव संग्रह-- (परिवर्तित संस्करण-सन्‌ १९५०) 


रिल” 
क किन्हीं अनिवार्य कारणोंसे नीचे लिखी पुस्तकें केवल 
लड़ | सितम्बर '५३ के लिये विशेषं रूपसे विकल्पमें रखी जा रही हैं । 
मन्त्री बिकल्पकी यह सुविधा केवल सितम्बर ५३ के लिये है । 


' | परिचय- १ ला प्रशनपत्र-- 
a | “प्रदक्षिणा '-- ('कथाकाव्य'के विकल्पमें) 


परिचय--२ रा प्रश्नपत्र 
यू ११) ~ 
£घायत)| - ध.वस्वामिनी-- ('प्रताप-प्रतिज्ञा' के विकल्पमें 
बवा॥| कोविद--१ ला प्रश्‍नपत्र-- 
“नहुष '-- (जयद्रथ-वधके विकल्पमें) 
परीक्षार्थी तथा प्रचारक-बन्धु ध्यान दें । 


रामेश्‍वर दयाल दुबे, 
परीक्षा-मन्त्री 


जह SES 
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हा सादकी A 
मग पल ण्य छः पनि रू कु टं त्त ल्य हः 3 २ 

गल कामना ` 
महामहिम राप्ट्रपतिके निङ्गी संचिव-श्री वाल्मीकि चौधर रीका राष्ट्र 

पति कम्प, राजभवन कळकत्तेसे दिनांक ६ जनवरी १९५३ का पत्र है- 


“श्री हृपीकेश शर्मा. > ह 


“राष्ट्रभारती' पत्रिका राष्ट्रपतिको मिली । जिसके लिओ अुनकी ओगे 
धन्यवाद ! जितकी रचनाओंको पढ़नेसे निविवाद रूपसे यह कहा जा सकता हैँ 
आपकी यह पत्रिका राष्ट्रभाषाकी समुचित सेवामें अुचित और अत्तम रीतिसे गो) 
दान दे रही हे । जिसकी लोकप्रियताको कामना ।” 


के ञ्ज 
आर अक शुभ कामना ! 
संसद-सदस्य प्रख्यात साहित्यिक, लब्धप्रतिष्ठ हिन्दी कवि भौ 
राष्ट्रसेवक पं. बालकृष्ण शर्मा “नवीन” नयी दिल्ली (पार्लमेंट) * 
लिखते हे-- 
“गत दो वर्षोसे 'राष्ट्रभारती' पत्रिका राष्ट्रभाषा प्रचार समिति व 
तत्वावधानमें प्रकाशित हो रही है । जैसा कि ध्रकाशकोंने जिस पत्रिकाके सघ 
कहा -हैं, यह वास्तवमें भारतीय साहित्य और संस्कृतिकी प्रतिनिधि पत्रिका ] 0) 
भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओंके साहित्यको हिन्दीमें देनेका यह प्रयत्न अत ' 
प्रशंसनीय हे Ss. | 
| 
हर जिसके सम्पादक ह॒पीकेश शर्मा और मोहनलाल भट्ट राष्ट्रभाषा प्रा शी 
सम्मानित आचार्योमें हैं । में जिन महानुभावोंके जिस प्रयासकी हृदयसे | 
“करता हूँ और जिस राष्ट्रभारती पत्रिकाकी अुत्तरोत्तर अन्नतिकी कामना करता (| 


+ 


वार्षिक चन्दा ६) ) अधेवार्पिक ३॥ ¦ 


प्रकाशक:-- मोहनलाल भट्ट, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ! 
मुद्रक:-- गुरुराम शर्मा, राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा । 


की अगे 
कता है || 
[तिमे गो! | 


चले कलो ! 
वैठनेवालेका भाग्य भी बैठ जाता है । 


खड़े होनेवालेका-भाग्य भी खड़ा हो जाता है। 


कवि औ प | 


मं) * 


[ति वषी. 4 | सोनेवालेका भाग्य भी सो जाता हे । शा 

; सम्बंध त छः 

| कि .. ` पुरुषार्थीका भाग्य भी गतिशील हु ह | 
वरिका हक | पु भाग्य भी गतिशील हो जाता ह। 

Ms । 5 $ 

ल बी. | चले चलो ! चले चलो !! BS 


षा प्र | प्भी ३ 


रसे प्र) 


` 3 
lic Domain 
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ही व पक चन्दा २ ] राष्ट भाषा [जि अंकका र 
है. ५ र राष्ट्साघा प्रचार सामातका सुखपत्र 

5 र संपादक 

सोहनकाक भट्ट 


ह :. विषय-सूची |: 


“क हिन्दीमे तार पाक र ७. डा. सुशीला नय्यरक 

7 राष्ट्रलिपि देवनागरी -... २६५ ` अभिभाषण .., ३ 
३ हिन्दीमे रंगोंकी नामावली २६९ ८. केन्द्रीय कार्यालय वर्धा ... 
Gn ४. परीवपा विभाग -- २७९ ९. समितिकी परीवपाओंकी 

र ५. प्रांतीय हलचल ru मान्यता तथा सहायता ... 

दु पुणें जिला-अधिवेशन ... ३० ५ १०, प्रमाणित प्रचारकोंसे 

|!) ११. समितिके रत्न 2 


i रि ७2 स्किन ल्क च्चः 
प १५ 
SE [ष्ट्भारती” 
i र =: संपादक :- 
| ¦ मोहनलाल भट्ट: : हूपीकेश शर्मा : 


|| यह हिन्दी-पत्रिकाओंमें सबसे अधिक सस्ती, अक सुन्दर साहित्यिक 


आर सांस्कृतिक मासिक पत्रिका हे । प्रतिमास १ ळी तारीखको 
प्रकाशित होती हे कह त 


भाषाओके श्रेष्ठ विद्वान्‌ साहित्यकारोंका सहयोग प्राप्त है । (२) जिसमे | 
ज्ञानपोषक और मनोरंजक श्रेष्ठ लेख, कविताओं, कहानियाँ अकांकी 
नाटक, रेखाचित्र और शब्दचित्र रहते (३) बंगला, मराठी 


१ 


पता;--व्यवस्थापक्र, “ राष्ट्रभास्ती” | 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पो० हिन्दीनगर, वर्धा (म० प्र”) | 


~ 


[अंक ७ 


श__>>>>>><<>>>>>>>>>>>>>>_-_>“>““““>> 32 02] NS PANINI 


हिन्दीमे तार 


८८९९.”५.९.”९.”१”९_१.”९.”९_९_”_”२_”९ 


® र क 
`| ` ` ` डाक व तार विभागने अनेक स्थानोपर देवनागरी लिपिमेंतार भेजनेका | हँ 
१ | विशेष प्रबन्ध किया हे | यह सुविधा जून १६४६ से दी जा रही है। जिसके लिझे ही 
\ | गर विभागके कर्मचारियोंको विशेष रूपसे शिक्षा दी जाती है । - 

J देवनागरी तारोंके सम्बन्ध में कुछ विशेष सुविधाअं दी गयी हैं, जो निम्न 


क | | आर हैं:--तार भारतकी किसी भाषामें दिये जा सकते हैं, यदि वे देवनागरी 
| | मं हो। सम्पूर्ण क्रियाओं ( जसे, जा सकता है) अक हो शब्द गिनी जाती हे । 
|) विभक्तियोके चिह ( जेसे, का, के, की, में, पर, अत्यादि ) पथक शब्द नहीं गिने 
मी | जाते और वे संबन्धित शब्दोंके साथ मिलाये जा सकते हैं ।' प्रति दस अक्घरों 
य अथवा जिससे कमका अक शब्द गिना जाता है । हिन्दोर्मे बघाओके तार भी भेजे 
* एकते हैं, जिसके लिओ २१ वाक्योमेंस अवसरके लिभे अपयुक्त वाक्य चुना जा 
बा, है। भत्तरप्रदेश तथा बिहारके कुछ नगरोसे तारद्वारा मनीआडंर भी 


वन 


दम भेजे जा सकते हैं। 


दा अंग्रेजीकी भांति देवनागरीमें तारके संक्षिप्त पते भी रजिस्टर कराये | ig 
शो हे हैं। अनके नियम सामान्यतया वेदी हैं जो अंग्रेजीके पतोके लिओ लागू _ 
इ ३ । जिस व्यक्ति अथवा फर्मके तारका पता पहले ही अंग्रेजीमें रजिस्टर हो 

१ यदि वह असी शब्दको देवनागरी लिपिम मौ रजिस्टर कराचा चाहे. तो | 

अर्थात बघ क्त रजिस्ट्रीके लिओ साधारण द्रकी केवल अक चौथाऔ फीस होगी; 

र वेष भरके लिओ ५) रुपया और छह महीनेके लिओ ३) रुपया पेशगी देना 


0 


न एव रे सः 
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होगा । परन्तु यदि देवनागरी लिपिमें कोओ दूसरा शब्द होगा, तो असको पद | आषण 
रजिस्ट्री माना जाओगा और अुसके लिओ सामान्य निर्धारित फीस ली जाभेगी | | 


यह प्रणाली भारतीय भाषाओंके पत्र-पत्रिकाओके लिओ विशेष रुपे 
सुविधाजनक है, क्योंकि वें अससे समाचार अपनी निजो भाषामें संगवा सकते रै 
तथा अनुवाद करनेका समय और परिश्रम बचा सकते हैं । 


केवल RPE) SSE TS 


सम्प्रति यह सुविधा निम्नलिखित नगरोंमें अपलब्ध है :--वर्धा , आगरा, | गंगाधर 
अहमदनगर, अजमेर, अकोला, अलीगढ़, जिलाहाबाद, अलवर, अम्बाला, | में धी र 
अमरावती, आरा, आसनसोल, अयोध्या, बहेड़ी, बख्तियारपुर, बलिया, बनास,| मदासक 
बाराबंकी, बरेली, बड़ौदा, ब्यावर, बेलगांव, बरहामपुर (बंगाल ), भागलपुर, | संस्करण 
भरतपुर, भावनगर, भोपाल, भुसावल, बीजापुर, बिजनौर, बीकानेर, बम्ब, ' षके 
भड़ौच, बुरहानपुर, कलकत्ता, चन्दौ सी, छपरा, डालमियानगर, दरभंगा, देहरादून, | * 
' दिल्ली, घनबाद, धौलपुर, ढोंड, धूलिया, मिटावा, फेजाबाद, फरीदपुर, फतेहपु॥ 
फीरोजाबाद, गदग, गया, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंड़ा, गोरखपुर ग्वालियए| हि यह 
हापुड़, हरिद्वार, हाथरस, हजारीबाग, हुबली, अिन्दोर, जबलपुर, जयपुर, जलग, | नह ह । 
जामनगर, जमशेदपुर, जौनपुर, झांसी, जोधपुर, कानपुर, कराद, कटनी, खुरजा, । हन कह 
कोल्हापुर, लहेरिया- सराय, लखनअू, मनमाड़, मथुरा, मेरठ, मिदनापुर, मिर्जापु।| खापना 
 युगलसराय, मुरादाबाद, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नागपुर, नैनीताल, नासिक | है। सम 
यी दिल्ली, ओरओ, पचमढी, पटना, पौरी (गढ़वाल), पिलानी, पीलीमी | गोळ ही 
पूना, प्रतापगढ, पुरूलिया, रायपुर, राजकोट, रामगढ़, (बिहार), रांची, रतलाम | चनन द 
रीवा, रुड़की, सांभरलेक, संडीला, सांगली, सातारा, सिकंदराबाद (हैदराबाद) | हाना च 
सिवनी, शाहजहांपुर, शोलापुर, शिमला, सोनपुर, सुलतानपुर, सूरत, घुरेर] है और 
य्डला, अुज्जंन, अन्नाव आदि । अिनमेसे कुछ स्थानोंपर अभी प्रबन्ध हो रहा न 
वहां भी यह सुविधा शीघ्र ही अपलब्ध हो सकेगी | 
| देवनागरीके तार प्रायः गंतव्य स्थानोपर शीम्र ही पहुँच जाते 
` डाक-तार विभागने जनतासे अनुरोध किया है कि वह स सुविधासे अधिकारि | 


ST PCS का 
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: लोकमान्य बालगंगाधर तिलक : 


| [भारतीय भाषाओंके लि मे अक लिपिकी आवश्यकतापर लोकमान्य बाल 
| गंगाधर तिलकने अक भाषण नागरी प्रचारिणी सभा, काशीमे दिसम्बर सन्‌ १९०५ 
| ब्र रमेशचन्द्र दत्तके समापतित्वमें हुओ अक परिषद्‌ के समक्ष दिया था, जो 


|| उंकरणमें पृष्ठ १७५-१८२ पर ' अ स्टेंडड केरेक्टर फॉर जिंडियन लेँग्वेजेज' 
१ गैषकसे मुद्रित हे । अक्त भाषणके 'सम्मेलन-पत्रिका? में छुपे डाक्टर वासुदेव 


हि यह आन्दोलन झुत्तर भारतमे केवल अक सवेसामान्य लिपिके प्रचारके लिओ 
| नह है। यह तो अस बृहत्तर आन्दोलनका अक अंग दै जिसे मैं राष्ट्रीय आन्दो- 
बुर्ज, । छन कहूँगा और जिसका अद्देशय समस्त भारतवर्षके लिओ अंक राष्ट्रीय भाषाकी 
पुर, | स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिओ समान भाषा राष्ट्रीयताका महत्वपूर्ण अंग 
| रै। समान भाषाके द्वारा ही इम अपने विचार दूसरोपर प्रकट करते हैं। मनुने 


bs दोश ही कहा है कि संसारकी हरेक वस्तु वाक्य अन्तर्गत है और वाक्यसे ही 


, और यही लक्ष है जो सभाने अपने सन्मुख रखा दै। | 
हमने संकल्प किया है कि अक-अक सीढ़ी बढे और जैसा कि सभापति. 
शय बता झुक हे, हमने पहले संस्कृतसे निकली आर्यभाषाओंको ही हाभमें 
ै। वे भाषाओं हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी और गुरुमुखी हैं। और 
| उ भाषाओं हँ, पर मैंने जो मुख्य हैं अन्हींका नाम लिया है | ये भाषाओं न 
किसे पा हैं और जिन लिपियोंमें वे लिखी जाती हैं, वे भौ भारतको प्राचीन _ 
र ह हैं। समय पाकर अनमेसे प्रत्येक भाषाने व्याकरण, झुच्चारण और 
सम्बन्धी अपनी ब्विशेषताओका विकास कर लिया, यद्यपि हरअककी | 
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नागरो प्रचारिणी सभाका अुद्देश्य है कि जिन सब आर्य-भाषामरे३| पूरै 
लिओ अक्र लिपि हो । यदि कोओ पुस्तक अस लिपिमें छापी जाय तो वह सह| हिपिक 
आयं-भाषा भाषी जनताके लिओ सुगम हो | मेरे विचारमें हम सभी जिस विचाऐे 
सहमत हैं और जिसकी अुपयोगिता स्वीकार करते हैं । किन्तु जब हम सबके शिवे 
किसी अक लिपिक्रा सुझाव करने लगते हैं तो कठिनाओ अुत्पन्न होतो है | भद 
हरणके लिओ बंगाली कह सकते हैं कि बंगला लिपि, गुजरात या मराठीसे अफ 
प्राचीन है और वही सबके लिओ बरती जानी चाहिओ। दूसरे लोगोंक्रा कहना र| इ 
कि देवनागरी लिपि, जिसमें प्रायः पुस्तकें छुपती हैं, सबसे प्राचीन लिपि है बौ! 
आये भापाओंके लिओ यही समान लिपि होने योग्य है | 
र मेरे विचारमें केवल भितिहासगत कारणोंसे सस प्रश्नका निपटारा नई 
हो सकता । अशोकके समयसे भिन्न-भिन्न युगोमें प्रयुक्त प्राचीन अभिलेखोमे ५ 
कम दस प्रकारकी लिपियां मिलती हें, जिनमें खरोष्ठी और ब्राह्मी सबसे प्राची?! 
हैं । क्योकि सभी अक्षरोंके रूपोमे अब बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है| 
हमारी सभी लिपियोंका प्राचीन वरणोसे अद्गम हुआ है, अतअेव मेरे मतसे सम 
लिपिके प्रश्‍्नोंको केवल प्राचीनताके आधारपर हल करना ठीक न होगा | 
अिस झझंटसे वचनेके लिओ कुछ लोगोंने यह सुझाया कि हमला! १ 
। रोमन लिपि अपना' लें और उसके समर्थनमें यह भी कहा गया कि अिस प्रका 
सारे यूरोप और एशियाके लिओ अक ही लिपि चल जायगी । 
सज्जनो, मेरी दृष्टिमं यह सुझाव बिलकुल शेखचिल्लीका-सा ह|| भब हमें 
` रोमन वर्णमाला और भिसीलिये रोमन लिपि भी अत्यन्त दोष पूर्ण है और ताको 
ध्वनियोका इस प्रयोग करते हैं मु्हें लिखनेमें नितांत असमर्थ दै । अंग्रेज बे 
करण भी रोमन लिपिको बहुत दोषपूर्ण मानते हैं। कहीं तो अिसमें ओक बर्णके 
तीन या चार ध्तनियांई और कहीं अक ध्वनिकी लिखनेके लिओ दोत 
_ वर्ण प्रयुक्त होते हैं | जितके अतिरिक्त यह भी कठिनाओ ही समझिओ कि ह्म 
_भाषाओंको ध्वनियोंक्ो व्यक्त करनेके लिञे रोमन वर्शमालामें अक्परोंका गितं 
अभाव है, जबतक कि विशेष चिन्ह या मात्राओकी सहायता न ली जाय 
बाधासे रोमन लिपिको अपनानेके सुशावकी बेहूदगी तुरन्त सामने आ जाती 


यदि सबके लिभे समान लिपि आवश्यक है तो आप सहमत 
वह रोमन लिपिसे कहीं अधिक पूर्ण होनी चाहिओ। संस्कृत जाननेवाले य 


न कहना है कि देवनागरी लिपि यूरोपम प्रचलित समस्त लिपियोसे अ। 


गर 


he es «७ ७७ Fh Ss आया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Mair i.. ) 


राष्ट्रलिपि देवनागरी २९७ 


पो | कुरी । जिस स्पष्ट सम्मतिके होते हुओ भारतीय आर्य भाषाओंके लिओ समान 
समह हिपिकी खोजमें किसी अन्य लिपिको अपनाना आत्महत्या करनेके तुल्य होगा । 
राहे. बितना ही नहीं, मैं तो और आगे बढ़कर यह कहूँगा कि वणो और ध्वनियोंके 
के तिवरे" बिस वर्गाकरणपर भारतमें हमने जितना श्रम किया है, जिसे हम पाणिनिके 
।अदा| अत्योगे जितने पूर्ण रूपमें पाते हैं, बह संसारको किसी अन्य भाषामें नहीं मिलता । 
| अघि | यह दूसरा कारण है सस बातको माननेका कि देवनागरी वणेमाला हो हमारे 
कहना || दारा प्रयुक्त ध्वनियोंकोी प्रकट करनेके लिओ सर्वश्रेष्ठ है। 'सैक्रेड बुक्स आफ 
है भै रिभर्टः अंधमालाकी प्रत्येक पुस्तकके अंतमें दी हुऔ लिपियोंकी यदि आप तुलना 
|| करें तो मेरे कथनकी सत्यता आपपर प्रकट हो जायगी । हमारी लिपिमें अक वर्णके 
रा न तिभे भेऊ ध्वनि और अक धनिके लिओ ओक वर्ण हे । अतअेव मेरे विचारसे इम 
में बमो) छिस वरामालाको स्वीकार करें स विषयमें कोऔ मतभेद नहीं होना चाहिओ। 
राच कह वर्णमाला सर्वोत्तम रूपमें देवनागरी ही है । प्रश्‍न केवल वर्णोके रूपों या 
पियो हैं जो विभिन्न प्रान्तोमें प्रचलित हैं । जिसके सम्बन्धमें में पहले ही कह 
बुका हूँ कि केवल प्राचीनताके आघारपर यह प्रश्‍न नहीं सुलझाया जा सकता | 
. नेसे लाड कजनने सारे देशके लिओ प्रमाणित समय (स्टेंडड-टाअिमम \ ४ 
इम ख| प्रचलित किया है वैसे ही हम अक प्रमाणित लिपि चाहते हैं। यदि कहीं लाडे है 
पर| बनने राष्ट्रीय दृष्टिसे हमारे लि प्रमाणित लिपि देनेका प्रयत्न किया होता तो वे 


| 


सारे धत्यवादके कितने अधिक भागी होते । किन्तु असा नहीं किया गया और 
सा ह|| मे इस स्वयं अपनी प्रान्तीय संकीणंताओंको त्यागकर औसा करना होगा | बंगा- 
रि षो अपनी लिपिपर स्वाभाविक गर्व हे, में असके लिओ मुन्हें बुरा नहीं 
ज़ । दसरी ओर गुजरातके लोग अपनी लिपिको सरल बताते हैं, क्योकि. | 

| अमं शिरोरेखा नहीं होती । महाराष्ट्रके लोग कहते हैं कि मराठीकी वह लिपि 
अन संस्कृत लिखी जाती है, अतअेव समस्त भारतके लिखे वही समान लिपि 


~ 


'चाहिओ | 


ह अिन कथनोंके सारको पूरी तरह समझता हूँ, परन्तु इमे तो प्रश्नके 
पहुचना है और अिसलिये व्यावहारिक और क्रियात्मक ढंगसे असपर विचार | 
। जो भी लिपि हम अपनायें वह लिखनेमें सरल, देखमेमें सुन्दर तथा | 
लिखी जाने योग्य होनी चाहिये । बिभिन्न आर्य भाषाओंकी जितनी _ 
सब आपकी वर्णमालामें व्यक्त होनी चाहिये। और अससे भौ आगे. 
की ध्वनियां भी अतिरिक्त चिन्होके बिना अस लिपिसे प्रकट होनी 


अर, 
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चाहिये। अक ध्वनिके लिओ अक वर्ण होना आवश्यक है, और असे हो के ) 

- बर्णके लिओ अंक ध्वनि । समर्थ और परिपूर्ण लिपिसे मेरा तात्पर्य यही हे) क|. 
यदि इम मिलकर विचार करें तो अपनी वर्तमान लिपियोंके आधारपर असी || 
तैयार करना कठिन न होगा । अिस प्रकारकी लिपि तैयार करते समय यह तण). 
सामने रखना होगा कि कौनसे वर्ण कितने अधिक कपेत्रमे प्रचलित हैं, क्य. 
स्वभावतः वह वर्ण जो अधिक क्र्वेत्रमे व्यापक है, यदि अन्य दृष्टियोंसे अपयुक्त ऐ। दिया 


तो समान लिपिमें स्वीकार करने योग्य होगा । | मैते 


जब आप जिसके लिओ अपनी समिति नियुक्त कर दें और वह सम फिर 
'लिपिका निइचय कर दे, तब मैं समझता हूँ हमें सरकारसे यह आग्रह करना हो| अपढ 
कि वह प्रत्येक प्रान्तकी पाठ्य-पुस्तक्रोमे समान लिपिमें कुछ पाठ छापना आरम कित 
कर दे, जिससे आनेवाली पीढ़ी आरम्भसे ही .अससे परिचित हो जाय। 
लिपि सीखना कुछ कठिन नहीं होता, किन्तु अध्ययन समाप्त कर लेनेके बाद) भंडा 
नयी लिपिके विरुद्ध अक प्रकारकी अनिच्छा अत्पन्न हो जाती है | असका भा, रहर 
मैंने अपर सुझाया है और जिस काममें सरकार हमारी सहायता कर सकती है| हिन्ह 
यह कोऔ राजनीतिक प्रश्न नहीं है, यद्यपि अंततः इरओेक वात राजनीतिका है| 
अंग कही जा सकती है । जिस शासनने देशभरके लिओ नाप-तौलकी अक परदा] | 
प्रचलित की, मेरे विचारमें वह सब आर्य आपाओके लिओ अक प्रमाणित कि 
चालू करनेमें सहायक होनेमें आपत्ति न करेगी | | सन्ध 


न 
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5 श्री जगदीश मित्तल ; 
मशी १. हमारे पूर्वजोने अपने रंगोंके नामकरणमें प्रकृति-प्रेमका सुन्दर परिचय 


युक्त | दिया है । हमारे अधिकतर रंगोंके नामोंका नाता प्रकृतिसे जोड़ा गया है । पर 
| जसे अनेक नाम हमारे बीचसे दुर्भाग्यवश झुठ चुके हैं और अठते जा रहे हैं | 
फिर भी हमारा सौभाग्य है, कि भारतीय परम्पराकी यह अमूल्य थाती आजतक. 
गा ह| अपढ समझे जानेवाले, ज्ञानके भंडार रंगरेजों और चितेरे कारीगरोंके यहाँ सुर- 
आरम किषत रही है। जिस विषयमें छानबीन करने और आवश्यक सावधानी बरतनेसे, 
। नयै। सम्मव है, बहुत-से नामोंकी रक्घा हो जाय । अिससे अंक ओर तो हमारा शब्द- 
के बाद) मंडार बढ़ेगा; दूसरी ओर यदा-कदा नाम लेनेके बहाने ही प्रकृतिसे सम्पर्क बना 
 भुप्र| रह सकेगा | आजतक तो इम असे ही अनेक विदेशी नामोंका प्रयोग करते हैं, 
तो है।| बिन्है न तो भली प्रकार समझते हैं और न अनका भारतीय प्रकृतिसे कुछ नाता 
तिका) ह ह| र 
भारतीय रंगोझी अनेक रंगतों ( 9५९5) के असे नाम हिन्दी में झुप- 
॥ सष हैं, जिनको तुलनामें हमारे यहाँ प्रयुक्त हो रहे अंग्रेजी नाम झुतने अपयुक्त 
|| नहीं अिसलिये कि अन विशेष देशौ रंगतोसे वे विदेशी रंगतें, जिनके आधारपर 
अंग्रजी नाम चुने जाते हैं, बहुधा भिन्न होती हैं । देशी रंगोंकी असी अनेक रंगते 
है जिनकी गमकको ध्यानमें रखते हुओ, अनकी टक्करकी कोओ विदेशी रंगत नहीं 
3 मिलती । अिसलिये यह और भी आवश्यक है कि रंगोंकी सही पहिचानके लिओ 
३| पुनके देशी नाम ही बरते जाऔँ | हमारे लिओ अपने देशी नामोसे रंगतोंको पह 
चाना अधिक सुविधाजनक होगा ।' कारण यह है कि अनके नामकरणकी शैली 
सरल और वैज्ञानिक है, जैसे तोतेके रंगसे मिलता रंग 'तोतापंखी? या “सुआपंखी? 


लाता है। असे ही मोरकी पछ और गर्दनसे मिलता नीला रंग “मोरपंखी? | 
ख्हलाता है । RE 


(१) साहञ्यके आधारपर कोऔ रंगत यदि प्रकृतिर्मे पायी. जानेवाली _ 
। '3। वस्तु-विशेषसे मिलती है, तो अनक्रा नाम असीके आधारपर रख दिया र 
बा तावा है, जैसे मके रंगका इरा रंग 'मँ गियाँः? और बैंगनसे मिलता रंग “बगनी? | 
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(२) रंग बनानेकी सामग्रीके आधारपर अनेक बार जिस चीजसे कोओ | > 
रंग बनता है असीके आधारपर रंगका नाम रखते हैं, जैसे गेरूसे रंगा जाने 
“ोरुआ?, अनारसे रंगा जानेवाला “अनारी? या नासपाती और मजीठसे सा | | 
जानेवाला 'मजीठी? कहलाता है। 


(३) स्थान-भेदके आधारपर किसी स्थान विशेषमें यदिः किसी रंगते | क्र, 
थोड़े कके साथ रंग-प्रयोग होता दै, तो रंगतके नामके पहले अस स्थानका नाम | 
भी जोड़ देते हैं; जसे 'लाहोरी केशरी”, "जम्मू जोगिया’ आदि | यदि किसी रंगतको | सखू्ज 
इल्का बताना हो, तो नामके पहले, 'नोम?, “हवा? या 'फूल' लगा देते हें, बैरे | एकी 
“नीम प्यानी?, हवा गुलाबी”, 'फूल अगूरी?। गहरी रंगतोंको बतानेके लिभे 
“गहरा” या “गाढ़ा? विशेषण लगा देते हैं; जैसे, “गाढा सिन्दूरी', गहरा कत्यओ' ऱ्य 
आदि । अक ही रंगतकी गहरी या हल्की रंगतोंके वज़नको समझानेके लिओ दूना? t 
“तिगुना?, 'चौगुना? या “आघा?, “चौथाओ? लगा देते हैं; जैसे “आसमानी? का 
दूना “विष्णुकांति’ और 'विष्णुकांतिः का दूना 'लाजवंती?। यदि कोओ रंगत 


_ किसी अन्य रंगकी ओर झुकतो है तो जिस ओर भुके, असे, असके नामके पहले | १ 


| लगादेते हैं, जैसे स्याइ किशमिशी', “सब्ज़ किशभिशी? | किसी भी रंगकी बहुत 
hss हल्की रंगत सोफ़यानी या खसखसी कहलाती हें | 


छ 
नक 
है 
क 


अिस प्रकार हिन्दीमें रंगोंकी अक्षय नामावली विद्यमान है | नीचे चित्र- “प्र 


कला और वज्नादिके रंगोंकी कुछ रंगतोंके हिन्दी और यथा-सम्भव अनसे मिलते पसंती ; 
अंग्रेजी नाम दिये जा रहे हैं :-- 


अरजी (९447४००) : अक प्रकारका गहरा पीला; केशर, चन्दन और 
कपूरके मिलनेसे जेसा रंग बनता है। | 


अमुआ, अमरसी & (/५5:२:4); आमके सूखे रसका-सा रंग; सुनहरा पीला 
जद अध्ुुआ? (७०४७४) जिसमें पीलापन अधिक होता है | 


अमलतासिया (£४१७ ४०॥०७/): अमलतासके फूलका-सा रंग । 


गे ((80008): असबर्ग भेक पौधेका नाम है, अिसीसे यह रंग 
और भिती आधारपर रंगका भी यह नाम रखा गया है। 


णकलक हर डक त त re 
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कोओ | बड़ी (0०१०): केवड़ेके फूलका-सा रंग | 
वाहा | दासी, नरमा, कोकटी (२०४ ४९०००) : नरमाया कोकटी नामक रुभीका-सा | 
कुछ कत्थआकी ओर झुकता पीला | 


केशरी, केशरिया, जाफरानी # (89607 ०: cadmium) जेसा रंग केशर 
घिसनेसे बनता है । चित्रोमें “ गुअगोली? से बना रंग । 


गतको | बरबूजी (५४४2७ 9९०) : पीले खरबूजेके रंगका | 
जैसे | आपकी (5०.०१८८): गंधक-जेसा रंग | 


हि | गुलपुख (Primr०ऽ९): रुऔके फूलका रंग | हल्का पीला, जैसे पीले गुलाबका 
। रंगहोताहे। 
दूना?, | 


0 का | चभ (औ००।०): चम्पाके फूल जैसा पीला । 


' रगत | चन्दनी, सन्दली (24४७००७०); चन्दनकी लकड़ौका-सा रंग । असभें थोड़ी 
पहले | फषओकी झलक रहती है। 


“ प्रयुक्त होता दे, कपड़ेपर अिसीसे मिलता रंग | 


(Chrome) : चमकदार खुला हुआ पीला रंग, चित्रोमें यह रंग 
हरितालसे बनता दै | 


दाः ी & (Almond): जसा बादामका रंग होता है।. 
(त्या): गहरा बादामी । 


पा (२०७४) जैसा जंगका रंग होता है, या मकोअिया नामक फलका-सा 
रा पीला रंग | 


££): भिट्टीका-सा रंग, मटमैला पीला, जो टसरीसे इलका होता दै । 


नाममात्रको पीला; जिसमें केबल नाममात्रको पीले की झलक 


(क प कि मोतियोंमें होती है । असे सोफयानी या खसखसी भी क! 
(कता । 
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मुस्तानी # (0:6970) : जेसा मुल्तानी मिद्दीका रंग होता है; यह रंग रस जा गुन 
'तो खुश्त और केवड़ीसे मैला होता है । 

तिरमोढ़ी (४०।।०७ 3700): जेसा पीले ततैअका रंग होता है । 

तूसी (एण्ड): घानके.छिलके-सा पीला। 

जिबुआओ, निबुआ (९7०7) : कागजी नीबू जैसा पीला । | 

नारंगी, संगतरी, संतरी (0:9086) : नारंगी-जैसा सुखं पीला। |. 

नासपाती, अनारी. (77:2१ ०/4): अनारके छिलकेको अबालकर कपडे 
रंगा हुआ रंग। | 


गुला 


सोना जद (5००९५) : सुनहरा पीला; चित्रोंमें जो "रंग गअगोली? से बनाया 
जाता है। 


नल 
सरदओ (१३९5): सरदे जैसा इरी झलकका पीला । | 
अर्गवानी (2१70 २९१); सुखी मायल बादामी रंग । | 
अबीरी ॐ 'जेसा अबीरका रंग होता है । कुछ वेंगनीकी झलक लिओ 'गुलर्बांती!॥ | 


आतिशी (£९ ९५) ; आगकी सुखं लपटका-सा रंग । 


लिये गुलाबी । 
करों ( २०७० ०4५९): जैसा पकनेपर करों देके फलका रंग होता है। | 


` कसूसी, कसूमा (१27०००) : कपड़ेपर कुसुम्बेके अर्कसे रंगा हुआ-सा। | 


= कलेजओ, ककरेजी, कजऔ (3:०7 ॥९:) : जैसा भेड़ या बकरीकी 
-. रंगहोताहे। 


'किरमिची % ( ९272/१९) : कृमिदानोसे बना रंग, जो चित्र और कपड़े 
रंगनेके काम आता है । गुलबाँसीसे जरा गहरा लाल । 


(Blood Rd) : खून जैसा लाल, गहरा लाल, जो _ आल 
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` नेनारी # (5००८/९६) ‡ जैसा अनारके; फूलका रंग होता है, चित्रमें शिंगरफ 
और सिंदूर मिलानेसे बनता है। 
| गुह्बांती # (2%): गुलबाँसेके फूल-जैसा खुला हुआ गहरा गुलाबी रंग 
गुतेशफ्तालू (7१5०2 ) : शफ्तालूके (फूलकी भाँति लाल, गुलेनारी और | 
गुलेबाँसीके बीचका रंग । 
गेरआ, जोगिया # (5/५१००) : गेरूसे रंगा जानेवाला हल्का लाल, जिस रंगके 
. कपड़े अक्सर साधु-संत? पहनते हैं । ,. जम्मू जोगिया? थोड़ा पीलापन 
का  ल्ियेजोगिया होता है। 


| बनागा | गुलाबी (२०७९) ; गुलाबके फूलका रंग । 
। गुलाली $ ( Caramine ) : गुलाल जैसा लाल । 


| गुटेऔ # (870: ०८ एका टप) : ऑट-जैसा पीलापन लिये लाल | कत्यमीकी | 
| झलक लिये नारंगी 

सी! | ` चेहरओ # (9७४) ) : आम तौरसे गोरे रंगकी खालका जो रंग होता है, पर 
% | , मनुप्यके बदनमें भरा जानेवाला कोऔ भी रंग “चेहरओ? कहलाता है | 
| (यह नाम केवल चित्रोमें प्रयुक्त होता है ।) 


दूनी ( \/2:००० ) ; तूनसे रंगा जानेवाला, पीलापन लिये गहरा लाल । 
एक मुख ( ८०५ ) : जिस प्रकारका लाल तुरिस्तानमें विशेष प्रिय है । हमारे | 
यहां यह लाल आलसे रंगा जाता है। जिसका रंग तुको टोपीकी भाँति गहरा 
लाल होता है। जिसमें थोड़ी स्याइ झलक होती है । | 


ह 


Bordeaux ) ५ यह रंग पतंगकी लकड़ी (Spa ४४००१ ) से अक 
निकालकर रंगा जाता है, सीसे सका नाम पतंगी पड़ा हे | 


१ जिसीसे जिसका नाम मँजीठी पड़ा है। यह गहरा ह 
सेक.लिये होता है । 7 


TTR न 
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अलक्तक, : महावरी, . लाखो, , आस्ता & ( Deep Caramine) : जैसा 


लाल रंग | पहले यह रंग महावरसे रंगा जाता था, असीसे अिसका नाम गा 
महावरी पड़ा | चित्रोंमें भी लाखसे यह रंग बनता था | दूधि 

मंगा (०74!) : मगे जेसा लाल | नाप 
“~ ~ 
मेंहदिया, मेंदी रंग # (9९००० ) : मेंडदीसे रंगा हुआ रंग या जैसा मेंहदीते फीर 
हाथोपर रचानेसे होता है। फाल 
लखूड़िया (G१९!) : लिस्होड़े-जेसा लाल । नप 
बैज 


सिन्दूरी, सन्दूरिया ¥ ( Vermillioz ) : सिन्दूर (Red:Lead ) -जेसा नारंगी 
लाल । बलम 

सूहा ( £६ २८०५) : चमकदार लाल, लगभग गुलेनारी-जेसा | शिंगरपौ | मोरप 
और गुलेनारीके बीचका रंग। 


सतपूतरी (२९५ ) : जेसा जिइकपेचाकी बेलके फूलोंका रंग होता है। लभा | लाज 
सूहा-जेसा, पर अससे चमकदार | 


सालू , अलवानी (3:०7 २९) : ककरेजीसे हलका । | लाज 
' | 
शिंगरफ़ी, हिंगुल, औंगुरी > ( Scarlet Pink): सिंगरफ़ (Crude Cinnabar) से 
बननेवाला कपड़े और चित्रोंका रंग । कोओ भी रंग, जो पिसे शिंगी | विष्णु 


भाँति हो । 
बँगनी (२५५९) : जामुनी बेंगनका.सा रंग ] सौसन 
अब्बासी % ( 9०९ 8[५७ ) : घुओं-जेसा इस्क्रा-नीला रंग । अंगूर 
आसमानी % (507): आसमान जैसा नीला रंग। अंब्बासीका दूना। [| भंबुअ 


आबी ( (:००४: ०६ ४१०९: ) : पानी-जैसा हल्का नौला | अब्बासीका आधा । | काही 
कासनी % ( Episcopal Purple ) : बेंगनी से हल्का, कासनी के फूलों-जैसा रंग | 


चमेलीके फूल-जेसा नीली झलक लिये सफेद । “जर्द चमेली? : थोड़ा पीला | ल 
लिये चमेलिया रंग | | जञ 


चंबा ( 42५४०० ) : फ्रिरोजीसे गहरा और नीलेकी अधिक लक लिये । केव |. 
चंबामें अधिक प्रचलित होनेसे सारे पंजाबमें जसे “चंबा रंग? कहते है। | 


er TT न पा त सा को __ > >. 
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र कैसा जामिनी) जामुनौ) जामनू ( 53८८ 8877 ) : जामुनके फलों-जैसा बैंगनी रंग । 
दृधिया (09 ) : दूधकी भाँति नीली झलक लिये हुओ। 

नाफ़रमानी (१०९९ ०१९ ) : वेंगनीसे हल्का और “सोसनीः से गहरा रंग । 
फौरोज्ञी ( Turcoise ) : फ़ीरोज़की भाँति नोला | . 


छ | 

हदीस र दै, | 
फालसओ (?।५०) : फालसेकी भाँतिका बैँगनी रंग । | 
बनफसी ( Voilet ): बनफसे के फूल-जेसा गहरा बेंगनी रंग । 

नां बैजओ : अंडेकी भाँति बहुत इल्की बैंगनी झलक लिये | 


गरफौ | मोरपंखी (?४४८०८८): मोरकी गदनकी भीति गहरा नौला, आसमानीका आठ- 
गुना गहरा रंग । 

लगभा | लाजवर्दी & (।६:३०३४।०९) : लाजवर्दसे तेयार नीले रंगकी भांति, चित्रोंमें यह 
2 © 
रंग लाजवदको ही साफ करके बनता है। 


लाजवंती (९०७३/६); आसमानीसे चौगुना गहरा और लाजबदीसे हलका 
नीला रंग । 


| 

| 

| | 

बलम्बरी (2905५ \/०।९४); कासनीसे दूना गहरा बैंगनी रंग । | 
| 

| 


विष्णुकरंती (विष्णकांति) & (06:प७४४) : विष्णु या कृष्णके जिस रंगकी कल्पना 
की जाती है, वैसा रंग । 


पौसनी + : तोसनके फूलों-जैसा बैंगनी रंग; बलम्बरीसे गंहरां रंग | 
अत * (57896) : अंगूरोंकी भाँति इलका हरा रंग । 

' "इभा (590) : आमके टिकोरेकी भाँति इरा रंग । | 
। भी Sa : काही-जेसा हरा; .स्याह काही (९४7९55) : कुछ कलौस॑ | | 
तत त रंग, जेसा पुरानी काहोका हो जाता है। | 

ल यो कुछ नीलापन लिये गहरा में गिया रंग । 

र 27९९): केलेके ताजे पर्तोडी भांति हरा । 


भेगा x प 
त णी Fr or Copper Green) : ताँबेपर जमे हरे रंगकी भांति जो 
खट्टे पदाथके लगनेसे हो जाता है। तांबेपर झिसी प्रकार जमाये 
खाका प्रयोग पहाड़ी, मुगल और राजपूत चिवोर्मे हुआ हे। 


(" CC-0. In PublicDomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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गोबरऔः गोबर-जेसा गहरा जेतूनी रंग । ह | रा 
$ जेतूनी # (0/४९) : जे तूनके पत्तोंकी भाँति इरा, मूंगियासे गहरा हरा रंग। . | | १ 
जहरी # (७००१९७७): गहरा नीलापन लिये हरा, चित्रोमें यह रंग !नील:और | करिशी 
इरितालके पीले रंगको मिलाकर बनाते थे, जिसमें नीलकी मात्रा अति || 
FE होती थी । | एज | 
जमुरंती ४ (755): घास-जेसा हरा रंग । (जमुर दी) नीलापन लिये हरे रंगका-सा। ( बे 


जहरमोहरा (56० ४७० ) : जहरमोहरे-जैसा कुछ काली झलक लिये नीता ' 
हरा रंग | Fr 
ज्म $ टू तन ४ | तिय 
तरबूजी # ( ४78: ०९।०० ) : तरबूजके छिलकेकी भाँति गहरा हरा रंग। । 
तूती, सुआपंखो, तोतओ, तोतक्नी (227०८) : तोतेको भाँति इरा रंग । 
घानी % (29५५) ) : हरे घान-एा हरा, केज्औसे गहरा रंग । 


दोदिया : हल्का फौज़ी खाकी । 


पिस्तओ % ( ७६३८/० ) : पिस्तेकी भाँति हरा रंग | 


फ़ोज़ी खाकी (शं फगत ): सेनामें जैसा खाकी रंगका कपड़ा प्रयुक्त होता 
है, वैसा रंग । 


` बोतली (80:00) : हरी बोतल-जैसा स्याही लिये हरा रंग । 
मूँ शिया # (५०४०) : मेँगके छिलकेकी भाँति हरा रंग । | 

_ माशी &: आर्दकी भाँति काला-इरा; तेलिया माशी; काफी स्याही लिये माशी रग 
सावा (9409) : घानी रंगकी ही भाँति इरा रंग । विच ५ 
समुन्द्र लहर & (5०2 ७:०००) : समुद्रकी लहरोंकी भाँतिका नीला-हरा रंग 
` सेमओ ( {४ 8:02 ) : सेमकी फल्लींकी भाँति हल्का हरा रंग | 


र 


दानाफरंग-जेता, घास और 


72 COE ESE 5 TRS ~ क कट रा ७ य८आ% हा अपर ७ ताऊ 8 न 
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दवा करंजओ (3497५९ ) : जसा करबुओेका रंग थोड़ा कच्चा रहते हुने. इरा 
ग होता है । 


ल;औ। किशमिशी # ( Burnt umber) : किशमिश्च-जेसा रंग । स्थाई किशमिश ०" | 
(४८५१४०८ 8०07०) कलौस लिये किशमिशी रंग | ह 


आफ || 

| सम्ज किशमिशी : हरियाली लिये किशमिशी रंग | 
काज कुरेर (5९०) जैसा रंग कीड़ी फोड़नेसे निकलता है। 
नि गहुओ # ( Wheat ) जसा रंग | 


। दालचीनी ( Cin727०7 ) : दालचीनी जेसा रंग | 
तिया (0०४८ ) : लौंग-जेंसा कत्थओ रंग। 
| मत्यागीरी (80077००072 ) ; सुनहरा कत्थओ रंग | 


साबरी ( (॥8770& ) : सांबरके चमड़ेकी भाँतिक़ा रंग, बादामी और तूसीसे 
मिलता-जुलता । 


| गाढ़ा कत्थऔ रंग | 


त्‌ श्त तौ ( [६१६ ४०००३ ) : शरबत (बूराका) जैसा रंग । बहुत हल्का कत्थऔ 
| रंग। 


| कफत्षओ रंग। 


भबीना & : पानीको तलछुटसे बना बहुत ही हल्का “मोतिया” रंग जिसे मुल | 
चित्रकार कहीं-कहीं साया देनेके लिओ बरतते थे। 


मेषशाम & ( ८०००५ ) : जेसा पानीके बादलोका रंग होता दै । 
भा ( Beaver Grey ) फौजी ख़ाक़ीमें नीलापन लिये रंग, जता करंजेके 


| 

| "च & ( ०९ ००००-०७१ ) : हिरमिची मिद्दी-जैता स्याह तलौ लिये 
| 
| 


१४०९: G7९ ) : सलेटीके गहरे रंगका भूरा | 
(88 ) : जैसा राखका रंग होता है। कपडेपर यह रंग लोहेके 
अ जलाकर असकी राखसे रंगा जाता था । चित्रमें का | 


ERSTE, > I LST NOS SSO क्सा... ”.. “wy 
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चूआ (५०५७७ ) : चूहेके रंग-जेसा । 

जस्तऔ (270८ ) : जेसा जस्तका रंग होता है । 
सूरमऔ % ( ९३५ ) : सुरमे-जेसा रंग | 


शूतरी (:९2९। ) : जेसा भटका रंग होता है । 

जिरयानी ( ए! ७९३४९ 8:59 ) ५ हल्का करजुआ रंग, जैसा कि क 
आँखोंका होता है । 

दोदिया : राखसे हल्का भूरा रंग । फल. 

फाख्ताऔ ( ०४९ ) : फाख्ता पक्षी जैसा रंग । 

सलेटी ( 2० ) : स्लेट पत्थरकी भाँति गहरा भूरा रंग | भाषा 


कोयली (26: 8।८ ) : कोयल जैसा काला रंग। काला बुरा, काह 


स्पाइ & : गहरा काला रंग | कार्या 
k जास 
-नगौरी : सफेद रंग ( पहाड़ी चित्रकार अक्सर सफ़ेदके लिओ जिस झा 
। भाग 
प्रयोग करते थे । ) 
, सेवती : सफेद शुलाबका-सा रंग । 
[जिन नामोंके साथ ६ चिन्ह लगाया गया है, वे चित्रकलामें भी 
लित हैं। ] ब ह 


, [_ “कल्पना? से सादर ] 


, काहा 


स शब 


| भी परप 
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अप्रैल '५३ में हुऔ राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्पाओंका परीक्षा- 
फल 
सौराष्ट्र, असम, मणिपुर और बंगालके लिये अप्रैल ५३ में हुओ राष्ट्र- 
भाषा प्रचार परीक्षाओंका परीक्षा-फल ता ० ११ जूनको प्रकाशित होगा | 


परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल केन्द्र-व्यवस्थापकसे ही प्राप्त करें । वर्धा 


कार्यालयसे परीक्षा थियोसे प्राप्त परीकधाफल-सम्बन्धी पत्रोंका . अत्तर नहीं दिया 
बा सकेगा । 


। आगामी प्रचार परीक्पाय-- 


आगामी राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओं ता० ५, ६ सितम्बर १६५३ को 
i 


सशुल्क आवेदन-पत्र केन्द्र-व्यवस्थापकके पास देनेकी अन्तिम तारीख 


१३ नुलाओ १५३ हे | 


शुल्क आवेदन-पत्र केनद्र-व्यवस्थापकके द्वारा वर्धा-कार्यालय पहुँचानेकी 


| अन्तिम तारीख २० जुलाऔ १६५३ है। 


है ववस्षापक-वन्धुओने जो अमूल्य सहयोग दिया है वह हर प्रकारसे सराहनीय | 


6 ३ सीधे प्राथना-पत्र वर्धा-कार्यालय पहुँचानेकी अन्तिम तारीख ३० जून 
| 


न व्यवस्थापकोंसे निवेदन-- 


राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्रलिपि नागरीके प्रचार और प्रसार कार्यमें 


wi है कि असी प्रकार अनके द्वारा राष्ट्रभाषाका संदेश घर-घरसे 
[। 
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| ह 
आगामी सितम्बर १६५३ की परीक्पा हमारे सामने है । आशा दे परके रोर 
केन्द्रसे अधिक-से अधिक परीक्षार्थी परीक्पामें सम्मिलित हों, अस दिशामें झो 


केन्द्र-व्यवस्थापक बन्धु सदाकी भाति सचेष्ट रहेंगे । ञः 


अनसे निवेदन है कि परीक्षार्थियों तथा परोक्षा-व्यवस्थाकी सुविधाडी| गरा 
दृष्टिसे नीचे लिखी बातोंपर विशेष ध्यान दे :--- 


(अ) सारे आवेदन-पत्र अक साथ दी भेजे जाँय । | आदि 
| 
(आ) आवेदन-पत्रोका बण्डल रजिस्ट्रीसे ही भेजा जाये । | न्या 
(जि) आवेदन-पत्र ता० २० जुलाओ तक वर्धा-कार्यालय अवश्य पहुंच 
जाँय । 
| च्यवस् 


(आ) अक भी आवेदन-पत्रकी खानापूर्ति गलत या अधूरी न हो। | 


| 


(झु) आवेदन-पत्रोका शुल्क भी साथ ही भेजा जावे । “परीक्घानुछ। 
ब्यौरा? पत्रकपर अिस बातका स्पष्ट अल्लेख किया जाय कि समू 
शुल्क किस तारीखको और किस प्रकार भेजा गया है । 


छखन-काय- 


मौखिक परीक्षाके अतिरिक्त लेखन-कार्य स्वतन्त्र रूपसे रहता दै। जिसमें अती 
` होना अनिवायं है। कोविदके परीक्षार्थी तेयारीकी अवधिमें समिति द्वारा निरि | 
` विषयोमेंसे ही किन्ही आठपर लेख लिखें और अपने हिन्दी शिक्घकसे जच 
` परीक्षा-तारीखसे अक सप्ताह पहले अपनी निबन्ध-बही केन्द्र-व्यवस्थापकको दे | 
` प्रत्येक निबन्ध कम-से-कम तीन पृष्ठका अवश्य होना चाहिये । 


सितम्बर '५३ के लिये निरंध-सची-- 


So SSN’) ADD in SR 


परीक्षा विभाग २८१ 


प्रे कोविदःशाल-- 
में झा फरवरी “५३ में हुऔ 'राष्ट्रभाषा कोबिद” परीक्ामें अत्तीण जो भी परी- 
सारथी शाल लेना चाहें झुन्हे ता० ३० नुलाऔ तक अपने केनद्र-्यवस्थापक 


नन. द्वारा चार रुपये शाल-शुस्क भेजना चाहिये । 


| शालं-शुल्क भेजते समय परीक्त्रार्थीका पूरा. नाम, क्रमसंख्या, केन्द्र, वर्ष 
| आदिका स्पष्ट अल्लेख करना अत्यावश्यक हैं। 

| ही 

| 


तपा केन्द्र 
श | समितिके स्वीकृत केन्द्रोके- अलावा यदि कोऔ राष्ट्रभाषा प्रेमी भाओ 
या बहन नया केन्द्र खोलना चाहें तो जिसके लिअ अन्हें “परीक्घा-केन्द्रः व केन्द्र- | 
| व्यवस्थापक आवेदन-पत्र”” भरकर परीक्पा-तिथिसे कम-से-कम ढाओ महीने पहले... | 
हो। | कार्यालय भेजना चाहिये । al 
घान 
के सम्‌ “चाहिये | 


आवेदन-पत्रकी आवश्यक प्रति प्रान्तीय संचालकसे प्राप्त करना | 


नया केन्द्र खोलनेके लिये भेजे गये आवेदनःपत्रपर। प्रान्तीय संचालकक़ी 
| सिफारिश अवश्य होनी चाहिये | 
समितिके कार्यक्पेत्रके अन्तर्गत किसी भी स्थानपर राष्ट्रभाषा प्रचार | 
'रीक्पाओंका केन्द्र खोला जा सकता है | परन्तु-- 
(१) युस केन्द्रसे बैठनेवाले परीक्पार्थियोकी संख्या १५ से कम नहीं 
नी चाहिये। 
(२) अस स्थानके आसपास तीन मीलकी दूरी तक समितिका कोऔ 
झरा स्वीकृत केन्द्र नहीं होना चाहिये । 


श राष्ट्रभाषा रत्न परीक्पा-- र 
_ परीक्षा-समितिके नये निर्णयके अनुसार आगामी राष्ट्रभाषा रत्न परीक्ष 
3९ १३५३ में न होकर नवम्बर १६५३ में होगी ) 
` राष्ट्रभाषा रत्न परीक्षा'के लिये प्रकाशित पाव्यक्रममे जहाँ-जहाँ “सित- 
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राष्ट्रभाषा रत्नके परीक्षार्थी ध्यान दें -- 

राष्ट्रभाषा रत्नके प्रश्नपत्र २ रे में 'आठ अकांकी? नामकी | 
अन्तर्गत केवल सात अकांकी हैं| प्रश्‍न अिन्हीं सात अकांकियोंके आधाण 
पूछे जाँयगे । 


| १ ५ र ४ महार 
i आगामी राष्ट्रभाषा अध्यापन विशारद परीक्षाः |) 
। आगामी राष्ट्रभाषा अध्यापन विशारद? परीक्षा नवम्बर १९४४ „ 
में होगी । १। 
| च मान 5 (aN > द्र 0४ 
| . हमार मान्य राष्ट्रभाषा [शक्षण कन्दर 
| ट क्र. सं. शिक्षषण-कन्द्रका नाम संयोजक स्थान प्राज्न | » 
| ३०१ राष्ट्रभाषा शाहू अ. विद्यालय श्री मा. स. निकस रुकडी महारा ” 
३०२ विद्यानंद गुरुकुल हाओस्कूल , रा..भी. देसाओ कुकनूर गर्ना ” 
` ३०३ आदर्श हिन्दी अध्यात्म केन्द्र ,, मधुसूदन ज. ओझा झान्ताक्रझ व? 
है ३०४ दादर भगिनी समाज » सौ. क. जोगलेकर दादर % ही” ह 
३०५ श्रीकृष्ण घाटोल राष्ट्रभाषा का ,, श्रीकृष्ण मा. घाटोल मलसूर मधप्रदेश " 
०७७ he [a 4 
हमारे नये प्रमाणित प्रचारक 2 
£) 
प्रान्त प्रमाणित प्रचारक नाम क्रमांक 
झुत्कल श्री पूर्णचन्द्र रथ २६६६ 
क्र १) अन्‌. धर्माराव बाबू ३७०० 
; गुजरात ११ मनहरलाल गिरधरलाल मेहता ३७०१ 
रु 9) ११ महेन्द्र चन्दुलाल भट्ट ३७०२ 
॥ १ 5 दुर्गाशंकर दे. दवे ३७०३ 
i ११ ११ फैमलाबहन म. भगत _ ३७०४ 
ही... 7 » गिरीशचन्द्र ची, दवे ३७०५ 
ह ८. 9 ११ औश्वरभाओ शि. पटेल ३७०६ 
८ 29 » बालुमाऔ ओ. देसाओ ३७०७ 
2 9१ अँबाराम हो. पटेल “३७०८ 


दु 92 32 मधुसूदन द्‌. भट्ट ३७०६ 
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मनगर ४५ की ; 
ग्वा नवीकरण करानेवाले हमारे प्रमाणित प्रचारक 
ली | स्थान नाम क्रमांक प्रान्त 
गन्द ' झत्कल श्री गोपी पे 2 . कटक 
दोल जज नाथ प १७४४ पिट 
वाऔ | » कैपालदास पिरीराम शर्मा १७६७ अजमेर 
य ए » देवदत्त कुंदाराम शर्मा १७१ ” 
णब |. » गंगाराम क. देसाओ ३०६ परत ` ६ 
दा. 00 2::..., नसिंहराम हिं. आपाध्याय , ३१२ 9१ र 
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८ ७६५ दाताभवानगढ  बनासकांठा गुजरात 


शि... 2: 


———— 


कपया मनाआडर-कूपन भी भरं । 


सके कूपनकी अेक ओर यह्‌ नहीं लिखते कि कितनी रकम किस-किसं ( 
भेजी है और दूसरी ओ पूरा पता नहीं ,लिख़ते । 
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गुजरात 


न 

|. ठुहारी- वा, २७-२-५३ को सेठ श्री. डाह्यामाऔ प्रेमचन्द्रजीको 
्यक्षतामे प्रमाण-पत्र वितरण समारंभ मनाया गया | श्री, दयालजीने सुन्दर 
प्रासंगिक प्रवचन क्रिया और राष्ट्रभाषाका महत्व समझाया | 


पारबन्दर--'पोरबन्दर कोविद-संसद? का प्रथम वार्षिकोत्सव ता. ५४१३ 
को भी, पं. वैद्यनाथजी शास्त्री, अम. ओ. दशनाचार्यकी अध्यक्षतामें मनाया 
गया संसदके अध्यक्प श्री. छुगनभाओ परमारने वर्ष भरका कार्य-विवरण सुनाया । | 

॥ कोविदोतीण भाओ-ब॒हनोंकी अक वक्तृत्व-स्पर्घ भी रखी गयी; जिसका प्रम | 

| और द्वितीय पारितोषिक दो बढ्नोको दिया गया । जिसके बाद वर्धाकी परीक्पाओमें 
बार | “रिषम आन्नेवालोंको पुरस्कार दिया गया तथा कोविदोत्तीण परीक्षार्थियोंको 
त॒ | » वि:त्र दिया गया । अन्तमें अध्यक्ष महो यने राष्ट्रभाषाके महत्वपर सारगर्भित 


भाषण दिया और श्री. राजाभाओ लादीवालाने आभार प्रदर्शन किया । 


| 
| 
| 
|| 


| „पा. १२।४।५३ हेन्कोक मेमोरियल मिडिलस्कूलमें कोविद-संसदकी अक 
| चिन-समा हुऔ; जिसमें नये वर्षके लिओ अिस प्रकार चुनाव हुआ --अध्यक्ष- 
` छैनलाल परमार, बी. ओ, रा. रत्न। मंत्री-श्री नरहरि प्रसाद जोषीपुरा, बी 
"ब. टी: कोविद; तथा श्री, प्रेमजीभाओ जोषी । सदस्य-भी दिनकरराय वैष्णव 
`  डालाल वाजा, श्री, निरंजना बहन अंजारिया, श्री. मनहरलाल महुदिया । 


छीस्बड़ी--ता, ७।४।५३ को स्थानीय तालुका शाला रा. भा. विद्या- | 
ममाण-पत्र बितरण-समारंभ मनाया गया । अध्यक्ष श्री. देवशंकरभाआओ | 
हट भ्युनिस्पल्ल बोर्ड थे | के. व्य. श्री. घरमशीभाओ पटेलने केन्द्रकी. 
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| 


रावलको कोविदमें सर्वप्रथम आके अुपलक्परमें अनेक सज्जनकी ओरसे तै 
| 


चन्द्रक प्रदान किया गया । अध्यक्ष महोदयने अपने भाषणमें जनतासे हिनी 


सीखनेकी अपील की । | 
| क्वारि' 


द्वारका--जिस केन्द्रका प्रमाण-पत्र वितरण-समारंभ शारदापीरे 

सभा मंडपमें जगद्गुरु श्री. शंकराचार्य महाराज श्री. अभिनव सच्चिदानन्दजीग। 
अध्यक्पता में मनाया गया । कें. व्य. श्री. कल्याणराय जोपीने केन्द्रका कार्य-विव्त | 

` सुनाया | तत्पइचात्‌ अध्यक्षके शुभहाथोसे प्रमाण-पत्र और पुरस्कार प्रदान 
गये । अध्यक्ष महोदयने अपने भाषणमें हिन्दीके सीखने-सिखानेपर ज़ोर दिवा| हा 
और अिसके प्रचार-प्रसारको अक राष्ट्रीय काय बताया | धन्यवादके बाद समा वदा; 
समाप्त हुऔ । 


Eb COS DSTO SES SLES: 


म.ना 
बाङभा--ता. २६।३।५३ को अस केन्द्रका प्रमाण-पत्र-बितरण-समारंन| ति. न 


आम पंचायतके सरपंच श्री, रणछोड़ पांचाभाओकी अध्यक्षता में हुआ | मेडिकह 
अफसरकी ओरसे हर परीक्षाओंके प्रथम और द्वितीय श्रेणी प्राप्त करनेवाहे है पट 
` परीक्पार्थियोको पुरस्कारमें हिन्दी-पुस्तके दी गयीं । कं. व्य. तथा दूसरे सपो कजी 
प्रासंगिक प्रवचन किया | 


जूनागढ़--ता. १६।४।५३ को अस केन्द्रका प्रमाण-पत्र वितरण! 
समारंभ नगर पालिकाके अध्यक्प श्री. प्रभुलाल दवेकी अध्यक्प्रतामें रखा गया ॥ 
सौराष्ट्र विधान सभाके सदस्य और काँग्रेस पक्प्रके मंत्री श्री. गजाननभाऔ जो 
पारितोषिक तथा प्रमाण-पत्र वितरण किया । श्री, गजाननभाओने अपने प्रेए| , 
प्रवचनर्स जूनागढ़के कायकी प्रशंसा की और आगे और बढ़ते रदंनेकी आ 
व्यक्त की | जिस अवसरपर नगर पालिकाके अपाध्यक्प्र श्री, दिव्यकात्त भ 
तथा काँग्रेस समितिके अध्यक्ष श्री, पानाचन्दभाओने भी मननीय ९ 
किया। प्रान्तीय संचालक श्री. जेठालाल जोबीने भी राष्ट्रभाषाके महत्वपर 
भाषण किया । नगर समितिके मंत्री श्री. विक्रम किशोर बुचने 
प्रदशन किया | | 


नीचे लिखे महानुभावोंके 'संदेश? पढ़कर सुनाये गये -राष्ट्रपति डॉ. पे 
प्रसादजी, सौराष्ट्रके शिक्षा मंत्री श्री, जादवजीभाऔ, सौ. रा. प्र. सी 


कका क ७-3 क एकक? 
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महाराष्ट 


हिन्दी प्रचार संघ, पुर्ण:--जिसकी नयी व्यवस्था समिति और कार्य 
| वारिणी समितिका चुनाव १६४३-५४ के लिओ अव प्रकार हुआ है:-- 
दापी5३/ 
न्द्जी॥ 
य-विषा॥ 
किये 
हीर दि 
हाद समा 


व्यवस्था समितिः--अध्यक्पः--भ्री. ग. त्र्यं. घैसास | अपाध्यवष:-... 

| और न. का. घारपुरे; श्री शं. दा. चितले। सदस्यः--सर्वश्री वि. द. प्रभुणे, 

पदनाभन, द स. थत्ते, पु. वि. रहालकर, सो, कमला आठवले, गो. कृ, अवचट 
आ. अिनांमदार, भगवान कानडे, म, स. बवे, दि. गो. गोडबोले । कार्यकारिणी 

| हरतिः कर्योच्यक्ष ---श्री दि. गो. दांडेकर । कोषाध्यक्ष--श्री म. गो. भागवत | 

प्रधानमंत्री-- श्री धु. ह. वेडेकर । सदस्यः--स्वश्री अ. भा. ओक, श्री. रा. मंदड़ा 

॥ म. ना. साठे, रा. का, गोरे, ल. वे सु. मणियन, वि. वा. दातार, ब. अ. बाम 

। ति. न, च. दोरास्वामी, लीला काले, सिन्ध भिंगारकर । 


सातारा शहरः--राष्ट्रभाषा विद्यालय द्वारा संचालित हिन्दी शिक्षक: | 

पनद-विद्यालयक्का १६५२ का परीक्घा-फल सौ प्रतिशत रहा | औ पं. न, पाठक २ 

| शस्त्री, अध्यक्ष, सातारा शहर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति तथा संस्कृत अध्यापक 
केन्याशाला पुण कंद्रमें सवंप्रथम रहे | 


कजत ( अहमद ):-- केन्द्रका पिछली परीवषाओंका परीक्षा- 
लि अच्छा रहा | महात्मा गांधी विद्यालयके मुख्याध्यापक श्री, ब. ना. हिरवे तथा 
२. बा. शहा आदि कार्यक्र्ताओंके सहयोगसे केन्द्रका प्रचार-कार्य सुचारू 
ससे चल रहा है। 


पुण--महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पुणेकी ओरसे मंगलवार ता० 
२५३ को शिव-जयंती मनायी गयी । जिस अवसरपर महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध नेता 
पराव जेघेजीका प्रधान वक्ताके नाते महत्वपूर्ण भाषण हुआ। अन्होने 
भाषणमं शिवाजी महाराजकी जीवनीके सम्बन्धमें कऔ असी महत्वपूर्ण... 
गते तयी जो सर्वसाधारण जनता नहीं जानती । साथ-साथ अुन्होने यह भौ 
कि शिवाजी महाराज वास्तवमें अक युगपुरुष थे । अन्होने जिस प्रकार हिन्दू 

! सरक्षण किया असी प्रकार अन्य धर्मके सम्बन्धम भी आदर दिखाया 
होने अपने जीवने जो कुछ किया वह स्वराज्य स्थापित करनेके लिओ ही 
“समिति” के संचालक भी पं. मु. डांगरेजीने शिवाजी महाराजके सबंधमें 
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| ह छ | 

कुछ महत्वपूर्ण पत्र पढ़ सुनाये । अन्तमें प्रा. श्री. चितलेजीने शिवाजी महाराज न 

जन्मतिभिके संबंधमे. जो मतभेद हैं. असका निराकरण किया तथा “समिति ज्ञ 

ओरसे भो जेवेजी तथा अपस्थित सज्जनोको धन्यवाद दिये | श्रो संगोराम द्वा 


वन्दे मातरम्‌ होकर कायक्रम समाप्त हुआ । 


कल्याण-कैंप (ठाणे) :-सत्यपाल हिन्दी पाठशाला, कल्याण | माप 
नं. १ का प्रमाणपत्र वितरण समारोह ( दनांक १-३-५३ को श्री. शां. का. पाळ | _ 
मन्त्री, ठाणें ज़िला राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी अध्यक्पतार्स मनाया राया | आपे | वष 
अपने भाषणमें मातृ भ्षापाके साथ-साथ हिम्दीके अध्ययन करनेपर ज़ोर दिया। | ड्ब क 


ठाणेः--ठाणे ज़िला रा. भा. प्र. समितिक्री कायकारिणोकी सभा ्री| पत श 
बोंद्रे जीकी अध्यक्मतामें टी. जे, हाओस्कूलमें दि. २६-३-५३ को हुऔ । प्रांतीग| आपने 
समितिकी ओरसे श्री सब्जन राम केणीजी सभामें अपस्थित थे । समामें निस |/मानने 
हुआ फि समितिका खाता वेंकमे खोलना; जिला समितिको ट्रस्ट अँक्टके । भाषाक 
सार रजिस्टर कराना; डोंबिवली और अंबरनाथमें समितिकी ओरसे वर्ग खोलना;| तीष जः 

य सदस्थोंकी सहायतासे मंत्री-प्री पाठकजी द्वारा ज़िलेका दोरा; जिला समे छात्रः 
लन हो सके तो मओके आखिरमें बसऔमें लेना । | 


।डनदी (पुणे) :--दि. २७ मार्च ५३ के दिन श्री भगवान महावी| ` 

[मीकी जयंतीके अपलकष्यमे, सातारा निवासी श्री रामचन्द्रजी लूणियाकी अथ 
क्प्रतामे घोडनदी केन्द्रका प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव मनाया गया । जिस अवतर 
पूनासे श्री झांतीभाऔ जौबनपुत्राजी गये थे। मोटर स्टडपर छात्र रा | 
“महात्मा गांधीकी जय? के नारेके साथ आपका स्वागत किया । 


“ मानवता और संस्कृति” तथा “सच्चा धर्म? ओक्रांकीका लड़कियोंने ' 
अभिनय किया । 


___ अिस अवपरपर भाषण देते हुओ स्थानीय डॉ. श्री स. ग. 
हमारी राष्ट्रभाषा अक है। आजका युए हिन्दीका युग है | हमें ओह 


ई शया 
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राराजक | ददी केंद्रका यह सद्भाग्य हे कि यहाँ हिन्दी प्रचारके संबंधमे कोओ मत- 
मति ब | अद नहीं है | वंबओ सरकारने कोविद मान्यताका प्रश्‍न निर्माण करके हम प्रचा- 
म द्वा | रही परीक्षा लेनी चाही । मुझे प्रसन्नता है कि हम परीक्यामें यस्ती हुओ 

| है। हमारा प्रचार कार्य पहिलेकी अपेक्धा आज ढुगुने अत्साइसे प्रगति- 


» पाठ, श्री शांतिभाओ जोबनपुत्राजीने घोडनदी केंद्रकी अन्नत और अत्साहके 
। आणे | इमे हर्ष प्रकट करते हुओ कहा कि स्थानीय प्रचारक गण पूण 'निष्ठासे 
या। | कार्य करते हैं । झुसीका यह परिणाम है कि अिस केन्द्रकी “परिचय” परीक्षाका 
सभा भौ.| पत शत प्रतिशत रहा है । राष्ट्रभाषा और प्रादेशिक भाषाओंका जिक्र करते हुओ 
प्रातौय| आपने कहा कि हिन्दी प्रचारसे हमारे देशकी किसी भी प्रादेशिक भाषाको भय 
निस | गाननेकी आवश्यकता नहीं है । प्रादेशिक भाषाओंकी शब्द समृद्धिम ही राष्ट्र- 
टके अनु | भाषाका विस्तार होगा तथा राष्ट्रभाषाके प्रचार-प्रसारके द्वारा ही हम भार- 
खोलगा,| गीय जनतामें अक हृदय स्थापित कर सकने में समर्थ हो सकेंगे | अंतमें अत्तीर्ण 
गा समे|| घात्रछात्रओको प्रमाण-पत्र दिये गये । कृद्रमै सर्वप्रथम छात्रोको पारितोषिक 
| जप राष्ट्रगीत होकर कार्यक्रम समाप्त हुआ । 
महावी( 
ही अध 
वरप 


परचम बंग | 
, इावड़ा-गत माह हावड़ा नगर स्थित विभिन्न शिक्प्रण-केन्द्रोंके छात्र 
रामो भे छात्राओंकी अक आलोचना गोष्ठीका आयोजन क्रिया गया थो । हावड़ाके 
भपित प्रचारक श्री, नरेन्द्र मोहन चक्रवर्ती बी. ओ. बी. टी, कोविद, डिप. 
य| “मिसयोकन झिंगलिश तथा श्री, सुचामय्‌ दत्तके विशेष सहयोगसे यह सम्मेलन बड़ा 
सलि रहा। हावड़ा रिपन काले जियट स्कूल भवनमें अिसकी व्यवस्था की गयी थी। 


नंत मेस अ ज ; 
त ष लोचना कर्मे साधारणतः परीक्षा कालीन त्रटियों तथा असुविधाओंपर 


बुद] पर्चा हुऔ | आलोचना बैउक्रकी अध्यक्षता समितिके मंत्री तथा प्रांतीय 


ही. ह जत सिने की थी। आलोचनामें प्राचीनतम तथा अनुभवी 
भो, ति व सा, मध्य कलकत्त्ताके अन्यतम प्रचारक तथा संस्कृत पंडित 
भाग लिया र के दवेदी, श्री. नरेन्द्र मोहन चक्रवत्ती तथा भी. सुधामथ दत्तने 
री च्छी , संख्यामें छात्र-छात्राओंने जिससे लाभ अठाया । बैठकके 
"दएको भी व्यवस्था की गयी थी । आह 
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२९८ राष्ट्साषा | 
बालीगंज (कळकत्ता)--गत ३, अप्रेल संध्या ६॥ बजे गोता-भ | ठी 
राष्ट्रभाषा परिषद्का तृतीय वार्षिकोत्सव सुप्रसिद्ध साहित्यिक अवं समालोचक र| | 
सजनी कांत दासकी अध्यक्पतामे सुसम्पन्न हुआ। आपने अपने भाषणमें राष्ट्रभापाईे| 
प्रचारमें असुविधाओंका अुल्लेख करते हुओ कहा कि हिंन्दी बंगालमें खिङ | 
रास्ते कभीक्री प्रवेश कर चुकी है। हिन्दीके साथ हमारी आत्मीयता स्या] आपा 
हो चुकी है। असे जब इम ग्रहण करें तो शुद्ध और माजित रूपमेंही पछ आए ' 
करे । अन्होने परिषदके कार्यपर संतोष प्रगट किया तथा भविष्यमें आँख हात्र 
सफल होनेकी शुभ कामना प्रगट की । नृत्य, गीत तथा वादन हाता 
भी सुन्दर आयोजन किया गया था। जिस अवसरपर परिषदका द्वितीय पर| साप! 
बाँटा गया। | द्री, १ 
कालीघाट (कलकत्ता)-परिचिम वंग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वा] हो 
अनके कार्यालयमै आयोजित अक पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलनमें, जोकि राष्ट्रभा|| 
प्रचार समिति वर्धोके प्रधानमन्त्री श्री मोहनलाल भट्टके सम्सानमें बुलाया ग] $ 
था । समितिके झुपसभापति डा० श्री कुमार बेनजीने भट्टजीका हार्दिक साग शुर 
करते हुओ कहा कि--बंगालमें हिन्दी प्रचारका क्प्रेत्र अब भी कऔ कारक ४१ १ 
प्रशस्त नहीं हो पा रहा हे अती स्थितिमें राजनैतिक दवावको छोड़कर आर्त हिन्द 
मिलन साहित्यिक निर्माण ब सोहाद परम आवश्यक्र है। समितिके मन्त्र 
रेवती रंजन सिंहने प्रान्तके हिन्दी प्रचारका विवरण संक्पेपमें बताया। भाम 
ओ। आर्थिक बाधाके अलावा हिन्दी-भुदंका झगड़ा, राष्ट्रभाषाका रूप केन्द्रीय षि ५ 
सचिवालयकी अदासीनता तथा हिन्दी प्रचारके नामसे विभिन्न संस्थाओं | 
कुत्सित होड़, बिहारकी बंगलाके प्रति नीति आदि अन्यान्य कारणोंका भी यर 
किया, जिनके कारण हिन्दी प्रचार आझानुरूप नहीं होता दै) समितिके सभा 
डा. सुनीति कुमार चाडुर्ज्याने भी समयोचित भाव प्रगट किये ।. आपने हिं 
विरुद्ध कुछ दीन षड्यंत्रोकी ओर संकेत करते हुओ कहा कि- अब मी ह 
यथायोग्य स्थान देनेके विरोधमें लोगोंकी संख्या कम नहीं है। हिन्दी 
खिलवाड़ करना संस्कृतिपर आघात करनेके तुल्य है। चित्रपटोंकी माय 
झुनके नाम भारतीयतासे-हिन्दीसे अतनी दूर अबं अनका बातावरण भि 
कलुषित होने लगा है कि प्रत्यक रूपसे भारतीय संस्कृति विशेषतः हिन्दीकी ।। 
> हर जा रही है | जिसका प्रतिकार करना चाहिये | भट्टजीने भी बढ़े ही 
गत्पादक शब्दोंमें, अपना वक्तव्य प्रदान किया । पत्र प्रतिनिधियोने भी अपनी 


पक 
के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ch कूल आप 7 ‘© tri 
9 y Ary; iF 2000. 
| प्रांती क कर छु 
| [ताय हुळचळू २९९, 


| हि -__- 
एअ) ओका समाधान किया अवं राष्ट्रभाषा प्रचार समितिक्रो गतिविधिते निकट 


चङ | कक बनाये रखनेका आग्रह प्रकट किया । 


"ट्रभापाडे ॥ ऱ्य च रै 
खिड़की ब्रियालदह (कळकत्ता)--गत ११, अप्रेलको संध्या पांच बजे राष्ट्र- 


स्थापि) भाषा प्रचार समिति वर्धाके प्रधान मंत्री शी. मोहनलाल भट्ट स्थानीय सिटी टेलि- 
हो ग्र | ग्राफ अँड कशल कालेज- राष्ट्रभाषा शिक्षण-केन्द्रमें पघारे | आप अस केन्द्रके 
म आफ) छात्र-छात्राओसे अंक प्रीति सम्मेलनमै मिले । बड़ी अच्छी संख्यामें अुत्सुक छात्र- 
वादवन्न| हात्राओको पाकर भटजी बड़े' प्रभावान्वित हुओ । मिस अवसरपर प्रधान मंत्रीके 
| पा] साध प्रांतीय समितिके मंत्री श्रो, रेवतीरंजन सिंह, अन्यतम सहयोगी तथा प्रचारक 
| और. भुवनेश्‍वर झा, कार्या लय सहायक श्री, गोपाल रंजनसिंह तथा भी. मथुरानाथ 

| गोप भी ये । कॉलेजके सेक्रेटरी तथा शिक्षण केन्द्र व्यवस्थापक श्री, ब्रह्म गोपाल | 
| भित्रने भट्टजीका हार्दिक स्वागत किया | शिक्षण केन्द्र परिचालक श्री. अशोक 


कारणी जि कामना प्रकट की । छात्र-छात्राओको प्रोत्साहित करते हु आपने कहा कि 
त "लिदी प्रचारकी नींव सेवा और त्यागपर दै | केवल आर्थिक तथा राजनैतिक | 
पत्री है. ही हिन्दोके प्रति हमें आकृष्ट न करे बरन्‌ राष्ट्रनिर्माणकी सेवा और ब्रत मान 

॥ फर जिस कार्यमें दत्तचित्त हों । 


च कालीघाट (कलक-्त।)--राष्ट्रभाषा प्रचारकोंकी अक बैठक पश्चिम- 
ग राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके कार्यालयमै गत १२, अप्रेलको प्रातः 5॥ बजे | र 
के गुरू हुओ | यह बैठक विशेष रूपसे पत्ये बुलायी गयी थी कि भट्टजीकी | 2 ; 
| त्यितिसे पूरा लाभ अुठाया जाय । प्रातः तीन घंटे. तक य बैठक चलती 
। भिम कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, चौबीस परगना, नदिया तथा मिदनापुरके | 
तीव प्रचारक सम्मिलित हुभे थे | झिक्पण, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक संचालन तथा 
स सहायता सम्बन्धी विभिन्न समस्याओंको लेकर काफी चर्चा हुऔ । मइजीने 
प्यान तथा आन्तरिकतासे सुन नेके बाद आइबासन दिया कि जहां तक संभव 
भे [वे आन असुविधाओं को दूर करनेकी चेष्टा करंगे । भाप प्रचारकोकी सेवा 
चान-आअइसे बड़े प्रभावित हुओ ।- न 
प्र र कॉदी (मुंशेदात्राद)--गत १०, अप्रेलको प्रातः नौ बजे भी भटजी 


७७, 


वाना होकर काँदी पहुँचे | आपके सम्मानमें स्थानीय प्रचार समिति 


र, ॥ 


५ > 
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३०० राष्ट्रभाषा 


की ओरसे “छायापथ? सिनेमा हॉलमे.ओक सभा बुलायी गयी थी | भइजौने 
कर-कमलोसे गत परीक्घाओमे अत्तीण छात्र-छात्राओंको पुरस्कार तथा प्रमाषण। गिर 
वितरण किये | मिस अवसरपर श्री रेवतीरंजन सिंहने भट्टजीका परिचय स्थानी! 

इणे 
व्याक्तियोंसे कराया । म्युनिसीपैलिटीके चेयरमैन तथा स्थानीय समितिके सम. समि 
पति श्री श्रीपति सिंहने भट्टजीका स्वागत किया । श्रीरामविलासजी अपाध्याय र 
मोहनलाल मारोठी बरहमपुरसे वहां पहुँचे थे । श्री प्रबोधचन्द्र घोषने बहा 
स्थितिसे भट्टजीको परिचित कराया तथा रेणुकारायने समितिका विबरण पञ 


सुनाया । अद्बोधन तथा समाप्ति-संगीत श्री बिजलीगुह देवने गाया था। | त 
ke 


प्रतयः 
परी 


प्राप 


. भाष 
वि 


रत्व 


बरहमपुर (संशिद *' द)-- मुर्शिदाबाद्‌ जिला ष्ट्रभाषा 
समितिकी ओरसे बरहमपुर केन्द्रके छात्र-छात्राओंका पुरस्कार तथा प्रमाणा 
.वितरणोत्सव श्री मोहनलाल भट्टकी अध्यक्षतामें ग्रांट हालओें आयोजित किया गगा 
-था। भी जगन्नाथदास द्वारा मंगल गावनोपरांत राय वहादुर श्री सुरेन्द्रनागण। | 
सिंहने स्वागत भाषण किया । स्थानीय समितिक्रे मंत्री श्री सोहनलाल मारो भा. 
संक्षिप्त विवरण पढ़ - सुनाया | सदर अस. डी. ओ. श्री कालीपद दे. भौ 
साहबने किया। बार असोसिएशनके सभापति श्री अम्बिकाप्रसाद राय तथा छात्र 
ओरसे श्री गौरी प्रसन्न विश्वासने भाषण दिये । जिला संगठक श्री रामवितए) 
अपाध्याय तथा मंत्री श्री मारोठीजी दिनभर बड़ी . आन्तरिकतासे स्वागतमें 
रहे | रातको स्थानीय समिति सम्बन्धी ओक आलोचना बैठक हुओ, जिसमें भट्ट, 
- आवश्यक सुझाव तथा निर्देश दिये । १ 


।सन्ध-राजस्थान 


अजमरः--अजमेर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका प्रमाण-पत्र वितरण 

ता. १२ अप्रल १६५३ सायंकालको सिन्धके प्रसिद्ध सन्त स्वामी लीला | 

अध्यक्पतार्म सम्पन्न हुआ | प्राऔमरी तथा हायस्कूलके कुछ अध्यापकोंके पि 
५०० परीक्पार्थी भी अपस्थित थे | श्री इरचन्दराय तथा श्री मोहनदास. 
,ढाऔस्कूलोके मुख्याध्यापकोने बड़े अत्साइवर्धक शन्दमि परोव 

` करते हुओ कहा कि यद्यपि स्कूलोमें हिन्दी अनिवार्य कर दी गयी. 

. विद्यार्थी मैट्रिक तक शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते | साधारण चर्ष 


८४. 


र 


रनाराक 
मारोटी 
भोमि 
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प्राप्त कर सकेंगे । श्री मटाऔने कहा कि जो लड़का अथवा लड़की स्कूलोंमें 
मा अइण कर रहे हैं, अनमेंसे राष्ट्रभाषा-रत्नमें केन्द्रमे सर्वप्रथम आनेपर पाँच 
इये अपहार स्वरूप दिये जायेंगे । अध्यापकोसे भी अन्दोनि समितिकी परीक्घाओमें 
म्मिलित होनेका अनुरोध किया । श्री मनोहरलाल ब्रह्मचारीके अत्साहवर्धक 
भाषणके बाद पं. देवदत्त शर्माने अजमेर केन्द्रकी रिपोर्ट तथा आय-व्यय लेखा पेश 
किया । पं, दोलतराम प्रान्तीय संचालकने घोषणा की कि दि. १ मऔसे रा, भा. 
रलके वर्ग अजमेरमें चालू क्रिये जायंगे तथा अध्यापकोके लिओ अवका शमै ट्रेनिंग 
बग खोले जाअंगे | अन्तमें सन्त लीलाशाइने सिंघ “ जनंतासे अपील की कि 
प्रत्येक सिंधीको हिन्दी पढ़कर पूरा भारतीय बनना चाहिये | सर्वप्रथम आनेवाले 
परीक्षपार्थियोंकी अपहार और प्रमाण-पत्र दिये गये । 


केन्द्रका निरीकषणः ~ री दौलतराम शर्मा (संचालक्र राजस्थान रा. 
भा, प्र. समिति ) ने अस माह जयपुर, सांयानेर आदि केन्द्रोंका निरीक्रण कर 
कार्यकर्ताओसे बातचीत की । जयपुर केन्द्रके राष्ट्रभाषा कार्यको देखकर आप 


| बहुत प्रसन्न हुओ। 


टोंकः--बड़े गर्वकी बात है, कि टोंकके मुस्लिम भाझियोंने समयक्री ज़रू- 
रतको समझकर “दाखल अलूम खलीला? में राष्ट्रभाषाका केन्द्र खोल दिया है । 
मिसका कार्य बड़े जोरोमें बढ़ रहा है | अनके ब्यवस्थापक श्री इकीम सैयद जहीर 
अहमद बरकाती हैं, जो टॉक हिज हाओनेसके भी इकीम हैं। आशा है टॉककी 
हैखु-मुस्लिम जनता अस केन्द्रका पूरा-पूरा लाभ अठायेगी । 


मध्यभारत 


॥, » देवास :-- दि. ६-४-५३ को पठाण. 'कुआ स्थित, गांधी हरिजन 


लैलाबासमे मती थ. रा. पटवर्धनकी अध्यक्षताम देवास केन्द्रसे राष्ट्रभाषा 


"आर परीडषाओमें, झत्तीण परीकपार्थियोका प्रमाण-पत्र वितरण समारोह सम्पन्न 
देके संचालक. श्री ““नळू? ने राष्ट्रभाषा प्रचार, परीक्षाओंके संबंधमे 
जानकारी दी. ie CR 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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३०२ राष्ट्रभाषा । 
| 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति :जिंदौरके अध्यक्ष भी भूपेन्द्र कुपार गंगराहेने हि, 3 

दीक्घान्त भाषण देते हुओ कहा कि राष्ट्रभापाके द्वारा हमारा पारस्परिक संक | | 

निर्माण होता है तथा राष्ट्रभापाके द्वारा ही देश अेकताके सूत्रमें बंध सकता है। | | 

0 


2 कि | 
दीक्षान्त भाषणके पड्चात्‌ श्री वैद्य, जोशी, पुराणिक तथा कैलाशच | दी, अ 
शुक्काक्की सरस कविताओंने समां बाँध दिया । | राज 


जिस अवसरपर भारत सेवक समाज देवासके संयोजक श्री मनोहरप्रसाद | 
कानूनगो, अिंदौर राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्रके अध्यक्ष श्री गणरतिप्रसाद बोहे | चौधर 
तथा प्रधान मंत्री श्री चंद्रशेखर तिवारी, श्री के. डो. पटेल भी अपस्थित ये | | अभा, 
“जन गण मन” अवं सामूहिक फोटोके साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ । » (राष्ट्रमा 
न्द्रे 

असमं आर्ता 

हाफळंग :--ओन, सि. हिलके पहाड़ अंचलोमें राष्ट्रभाषाके प्रचाछे | | रि 

अद्देशसे हाफलंग सरकारी हाओस्कूलके हिन्दी शिक्षक भी विनयेन्द्र कुमार | | शिका 
चकवर्तीने सरकारी हाऔस्कूलमें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धकी नीतिके अनु, |. ER 


i | आयगा 
सार अक प्रचारवगं खोला. जिसमें राष्ट्रभाषा-प्रेमी श्री ब्रनसन रंगपी ( हेडमास्तर 


] .: ५ 
की! 
की. 


सरकारी हाओस्कूल, हाफलंग ) केन्द्र-व्यवस्थापकके रूसमै राष्ट्रकी सेवा कर 
रहे हैं | श्री अन. सि. हिल, डिस्ट्रिक्ट काअनसिलके सेक्रेटरी और 
नित्यलाल देवलः गुपु और अन. सि. हिलके अत.डि. ओ. श्री बि. के. मूजाँने भी | ( री 
- राष्ट्रभाषाके प्रचारमें सक्रिय अंश ग्रहण किया | प्रचार कार्थकी सुविधा के लिओ केत | गुरु कु 
व्यवस्थापकने अन, सि, हिलकी जनताकी ओक साधारण सभाको व्यवस्था पर | प्रधान । 


कारी दाओऔस्कूलमें की थी । जिस समामे नीचे लिखे प्रस्ताब ग्रहण करिये गये ह । | 


प्रस्ताव १ :--अिस प्रचार केन्द्रका नाम होगा 'राष्ट्रभाषा प्रचार समा | 
| 


_ हाफलंग? और अित प्रचार केन्द्रका कार्यराष्ट्रभाधा प्रचार समिति, वर्षाको त 
. अनुसार चलेगा | हट 


4 
प्रस्ताव २:--नौचे लिखे सदस्योंके द्वारा “राष्ट्रभाषा प्रचार संगा 
हाफलंग ? की " अक “अढहक कमिटी” बनायी जायगी: - श्री अस. डी. १ ॥| 
ह येन, सि. दिल, सभापति । श्री हेडमास्तर, सरकारी हाओस्कूल, दाफलंग, सह 
सभापति | श्री सेक्रेटरी, अन, सि. हिल डिस्ट्रिक्ट का अनिल, सेक्रेटर 
` कोषाध्यक्ष | सदस्यः--सर्वश्री हिन्दी शिक्षक, सरकारी हाभीष्कूल, ' 


25 eI 88: का 
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है, भी. अन., येल. ओ. रेलवे, हाफलंग; चोक ओेकूनिक्युटिव मेम्बर, अन. 
प्र. हिल. डिंट्रिक्ट काअुन्सिल; हामधन मोहन हाफलंगबार, मौजादार, हारेंगाजाव 
| (अम, छि. हिल); हा मयवंग ओम, ओ, स्कूल (ओम, सो, हिल); डाक्टर 
ताशे | दो, अन. सरकार. अन.औ. रलव, . हाफलग; बि.अस, गिल (कनट्रेक्टर ; बेली राम 
|| महाजन (मरचेंट); दुलभसिंद (मरचेंट); बिनय पुरुषा (मरचेंट) | 
्‌रप्रसाद | असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके संचालक प्रोफेसर जे. सि. 
 बोहे | चौडुरीबी ता. ४ फरवरी १९५३ को हाफलंग आये थे । झुनसे राष्ट्रभाषा प्रचार 
[त थे | | एम, हाफलंगकी अडहक कमिटिके प्रायः सभी सदस्योंकी मुलाकात हुओ। अुन्होंने 
, | राष्ट्रभाषा प्रचारका महत्व समझाया । ता. ५ फरवरी जामको हाफलंग प्रचार 
| भद्रके हिन्दी शिक्पार्थी लड़के और लड़कियाँ श्री चौधुरीजीसे मुलाकात करके 
| आन्तरिक श्रद्धाभिनन्दन ज्ञापन करनेके लिओ आये । राष्ट्रभापासे शिक्पार्थियोंक्ी 
प्रचार | उदा देखकर श्री चौधुरीजी बहुत खुश हुओ | राष्ट्रभाघाका महत्व समझाते हुअ 
इता शिक्रार्थी दशकोसे झुन्होने कहा कि अगर भारतके सभी आदमी राष्ट्रभाषाको 
कजा लकर असके प्रचारमें अपनेको खपार्थे तो प्राचीन गौरवमय भारत फिर लौट 
(| गा और इमल्लोग जिस दुनियामें सबसे आगे बढ़ सकेंगे । 


yt 
! 


EE बम्बऔी 

) श्री | 

Fe) घाडकोपरः-राष्ट्रभाधा गुरुकुल वर्ग घाटकोपरके सितम्बर ५२ कौ. 
| "यके प्रमाणपत्रोका वितरणोत्सव ता. १२-३-५.३ को श्री वाडीलाल चत्रमुज 


¡ सर 


ये । अपाचार्ग i rs र 
वी, ह पाय श्री जय न्तलाल पी. शाइने सभापतिका परिचय दिया । 
[सु | 


| तिढे | छले संचालक श्री शांताराम तारकरने कार्य विवरण सुनाया | भिप्त 

॥ । (स चाय श्रो मनुभाओ पी. वैद्यजीने जिस संस्थाके मंत्री श्री रतिलाल 
रः प अम, अल. अ. जे. पी. का परिचय दिया । पश्चात्‌ मंत्री महोदयके 
'श्यानके साण-पत्र और पुरस्कार वितरणका कार्य हुआ । अपने प्रेरणात्मक 

° बाद सभापतिजोने व्याख्यानमें सफल विद्याधियोको आशीर्वाद 
केह कि सब्‌ विद्यार्थी राष्ट्रभाषामें अधिकाधिक प्रगति कर | जिस 
॥ शमितिके सदस्य श्री मनसुखलाल पौ. पारेख भौ अपस्थित थे। श्री. 
'सवडाने आभार प्रदर्शन किया । यी 


JD Ob Tr 5: तिनीत/निवेदक कल 
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कुर्ला--रा. भा. केन्र कुर्ला नं. २. का प्रथम प्रमाण-पत्र बितरपोस| 


व 
रविवार ता. ५-४-५३ को बंचऔ रा, भा. सभाके मंत्री श्रीमान्‌ कांतीलाल नो] । 
अमू, ओ. की अध्यकघतामें सपन्न हुआ । 

केन्द्र व्यवस्थापक श्री. मुरलीधर मेइताने केन्द्रका अहवाल पढ़कर सुनाप | 
तथा केन्द्रके मितिहासकी ओर दृष्टि डाली । कहा कि यह अक विशाल केन्द्र पि 
होगा । स्कूलके संचालकोसे निवेदन किया कि वे केवल स्कूलके विद्यार्थिगोंद्रोऐ| , 
नहीं, परन्तु जनताको भी पढ़नेका मौका दें, जो रा. भा. के पौधेको बिकाश कार 
होनेमें सहायक होगा । की: 
न कपः 


स्कूलके हेडमास्टर साहबने सबका परिचय दिया । अध्यक्ष महोदयो 

रा. भा. का महत्व बताया और कहा-हमें भेदभाव भूलकर रा. भा. के मंदे 
प्रवेश कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिये जो हमें अक सूत्रमें बांधकर देशको अन्न भश 
बनानेमें सहायक होगा । द्याः 
. विद्यार्थी तथा विद्या्थिनियोने गरबा, रास, संवाद अित्यादि मनोरं] ,. 
कार्य कर सबको आनंदित किया । अंतमें हेडमास्टर साहब त्रिवेदीजीने केळी | 


ओरसे सबका आभार प्रदर्शन किया | राष्ट्रगीतके बाद कार्यवाही पूर्ण हुऔ। | एः 
=: REESE अद्दे: 


नर SRI 

नागपुरमं अ. मा. राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मैठ। | र्‌ 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्घाके सभी प्र० प्रचारकों और केद्र] पत्त 
स्थापकों तथा समस्त राषट्रभापा-प्रेमियोसे नम्र निवेदन है कि नागपुरमें तिमर 
सम्मेलनका पंचम अधिवेशन हम अगले जून मासमें कर रहे थे; किन्तु मध्य. 
रा. भा. प्रचार समितिकी व्यवस्थापक-समिति (गवर्निंग बाडी) ने अपनी | 
दिनांक २२ मार्चको बैठकमै निश्चय क्रिया है कि मऔ-जूनमै नागपुरमें गर 
अति तीब्रता, और तब पानीकी कमीके कारण अधिवेशन करनेमे बड़ी करि] ` 

होगीःअतः यह अधिवेशन दशहरे-दिवाली (अक्टूबर-नवम्बर ५३): के दरी] 
क्रिया जायगा | आंशा है, आप लोग तबतकके लिओ क्षमा करेंगे । ] 


हषी केश शर्मा 
> + मन्त्री, मः प्र: रा. माः 54५ 
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३०५ 
या ` वक्‍तव्य ओर विवरण:--- 
PI > 


गल गोशे SF [ क दि 
पुण जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | 

क वार्षिक अधिवेशन | 

योग ह| , पुणें जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका वार्षिक अधिवेशन प्रसिद्ध साहित्य- 


वि कार अवं वम्बऔके “घर्मयुग” साप्ताहिकके सम्पादक श्री सत्यकाम विद्यालंकारजी 
की अध्यक्पतामें रविवार दि. १२-४-५३ को “जयहित्दी सेकंडरी क 
NS फ़ 

महोदय) परमे सफलताके साथ सम्पन्न हुआ । 


De ei i 0 07 


के मदि , ध्वजवन्दनके साथ सम्भेलन-अधिवेशनकी कार्यवाही प्रारम्भ हुआ । 
झो अना भीशस्तवन और स्वागत-गीत होनेपर डा० संगतराम बुलन्दजीने पं० श्री रामेश्‍वर 
दयाल दुवेजीसे सम्मेलनका अुद्धाटन करनेकी प्रार्थना की । पं, दुबेजीने 


| सम्मेलनका अद्घः ओवर लि 
मनोरंग। "लिगक अद्घाटन करते हुओ कहा 


| 


| केद्र ' राष्ट्रभाघाका प्रचार केवल भाषाका प्रचार नहीं है । राष्ट्रभाषा प्रचारक 
आ। । भावना राष्ट्रभाषाके द्वारा राष्ट्रीयताका, प्रचार करनेकी है और अिसी 


मुद्देश्यको लेकर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा आरम्भसे ही अपना कार्य कर 
गला | त ] वर्धा समिति आज केवल ' अखिल भारतीय ही नहीं बल्कि अंक अंत- 
इय संत्थाके रूपमें कार्य कर रही हे) “समिति? का कार्य भारतके हिन्दीतर 
गन्तोके साथ-साथ परदेशमें चीन, जापान, आफ्रिका आदि देशोमें भी खूब अत्साह 
पड रहा है। समिति के लंदन केन्द्रका प्रमाणपत्र वितरण समारोह हाल ही में 
पेटके राजदूत श्री बालासाहब खेरकी अध्यक्प्रतामें मनाया गया । जिसपरसे इम. 
| निश्चित रूपसे कह सकते ह, कि भारतके समान विदेशमै मौ हिन्दीके प्रति 
ल अनुराग बढ रहा हे और जनता अपना अक कर्तव्य समझकर राष्ट्रभाषा 
| ल रही है। “अफ. हृदय हो भारत जननी? इमारा--समितिका बोघ 
|, । राष्ट्रकी सभी. जनतां अक हो यही राष्ट्रभाषा प्रचारका अद्दश्य हैः ७ 
का ॥/ राष्ट्रभाषा प्रचार सैमितिकेप्रति बम्बऔ सरेकारकी नीतिका 'अल्लेख क्रते 
| न ना कते को न ली 
Si को जनताका आश्रयं मिला औरं जनताके बलपर हौं बंद" आजः अपना 


| 4 कर रही ह 'खेदकी बात दै/कि भारत /स्वतन्तः होनेपर भी ,अेक राष्ट्रीय 


.CC-0.'In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। $ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०६ राष्ट्रभाषा 


संस्थाको बम्बऔ सरकारकी ओरसे सहयोग नहीं मिल रहा । “कोविद ळे | काम 
मान्यताको वापस ले लेना जनमतका अनादर करना ही है । आशा है वमौ नहीं ह 
सरकार ओक जनप्रिय संस्थाके कार्यही सहयोग देकर अक राष्ट्रीय विधाय | बी 
पर कायको आगे बढ़ानेमें योग देगी । 
व 


काट 


८ | द्वारा | 
708 सके अनन्तर अधिवेशनके स्वागताध्यक्ष श्री सेठ रतनचन्द्मै। 


भिकमदासजी बांठियाने कहा कि वर्धा समितिको जनता जनाद॑नका पूर्ण सहयो नी 
रहा है । भिसीलिये आज अनेक कठिनाञियाँ सामने होते हुअ भी राष्ट्रभाषा। 
प्रसारमें वह यशस्वी हो रही है | “कोविद” परीक्षाके सम्बन्धमें बम्बऔ सर-| 
कारकी अुदासोनता होनेपर भी पूना जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका कामे | 
बहुत ही अत्साहवर्घक है । जिलेमें अनेक स्थानोंपर छात्रोंकी संख्या और प्रचार 
की संख्यामें वद्धि हुआ दै । 


तदनन्तर जिला समितिके मन्त्री श्री. पं, विष्णद्स्तजी शर्माने प्राप्त सन्देश बब 
जो प्रायः भारतके सभी प्रदेशोके महानुभावोंह्वारा भेजे गये थे, पढ़कर सुनावे| 
जिसके साथ ही स्वागत संत्री श्री वि. पं. मंगलीजीने पुणें जिलेका वृत्त नि 
दन किया | 


अधिवेशनके अध्यक्ष श्री सत्यकाम विद्यालंकारजीने भारतके सभी भाषा | हिन्दी 
आषियोंकों महत्व देते हुओ कह्दा--“जनतापर हिन्दी जबर्दस्तीसे लादी नहीं जागी| हिम 
चाहिये | हिन्दीका प्रभाव ही असा है कि वह शीघ्र ही जनताके हृदयमें स्था भिसी; 
प्राप्त करने योग्य हो रही है । हिन्दीका संबंध जितना ही अधिक संस्कृतसे हो सरका 
अतनी ही वह दुचोभित होगी । अद्‌ , फारसी और अंग्रेज़ी आदि भाषाओंके र संवि 
जो हिन्दोमे घुल-मिल गये हैं अन्हे असमेंसे निकालनेका कोओ प्रश्‍न ही ४ 
झुठता। जो भी शब्द आसानीसे हिन्दोमें घुल मिल गये हैं वे हिन्दीके ही 
हैं। वर्धा समितिके अद्देश्यका अल्लेख करते हुओ भरी विद्यालंकारजीने कदी 
ध्राद्वारा सांस्कृतिक समन्वय करना ही वर्धा समितिका महान अद्देश्य दै | म 
श्यकी लिद्धिके लिओ सभीको अपना सहयोग देना चाहिये | आज 
क्त बढ़ रही है, हिन्दीका प्रचार बढ़ता जा रहा है अतना ही अस 
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ग; 


| 4 
> स हेता चाहिये। विरोधसे नहीं डरना चाहिये | बम्बऔ सरकारका हमें समर्थन 
ब्र | मही है लेकिन आना आसन स्थिर करनेकी चिन्ता पड़ी हुऔ है; असको 
घार | तती छोटी-छोट बात सुन को फुरसत ही नहीं दै । हमें झिसकी पर्वाह न 
ˆ | इते हुओं अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहिये । मुझे विश्वास है कि भाषाके 
| दारा ही सांस्कृतिक, सामाजिक समन्वय होगा | राष्ट्रमाघाके प्रचारक साहित्यके . | 
चन्दै | अपासक हैं, असके वे पुजारी हैं। अनके हृदयमें द्धा है और श्रद्धासे ही हर कोऔ 
सहयोग | लु ' सफल किया जा सकता है | 

भाप | 
ही सर-| 
हा काई | | 


जिसके बाद अधिवेशनमें दो प्रस्ताव स्वीकृत हुओः-- (१) ज्िलेकी 
हमी शिक्षण संस्थाओके अध्यापकोंका संगठन कर शिक्प्रण संस्थाओंसे स्नेहमय 
चारको | सष बढ़ाना । (२) “कोविद” अमान्यताकी बम्बओ सरक्रारकी नीतिके संबंध में 
| गह अधिवेशन खेद प्रकट करता है | सरकारकी जिस नोतिसे राष्ट्रभाषा प्रचारकी 
| पवित्रता और व्यापकताको बहुत बड़ी हानि पहुँचायी है । असलिये यह अधिवेशन - 

| दष सबओ सरकारसे आशा रखता है कि वह शीध ही “रा. भा. कोविद? 
परीक्याको मान्यता देकर अपनी न्याय-वृत्तिका परिचय दे | ह. 


(३ 
>. 
॥ 


सुनागे|| 
त्‌ ने | न 


, सम्मेलनके प्रमुख अतिथि म. राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके अध्यक्ष और 
न है. | (क मराठी विद्यालय हायस्कूलके प्रिन्सिपाल, श्री. प्रा. वा. मा दबडघावजीने 
तग सवव्यापकता और विशेषताका वर्णन करते हुओ कहा कि सभी प्रान्तोंके | 
है. | 5 हु अं अपने विचारोंके आदान-प्रदानका हिन्दी भाषा ही प्रमुख साधन है | * 
हग कै द्वारा हम सांस्कृतिक मेल-जोल बढ़ानेमें यशस्वी होंगे । बम्बऔ 
कारको नीति हिन्दीके संबंधमे चाहे कुछ भी हो हमें तो पूर्ण निष्ठाके साथ 
विधानके अनुकूल अपना कार्य करते रहना चाहिये । ९ 


3 


` आभार-प्रदशंन और राष्ट्र-गीत होकर अधिवेशनका कार्य पूर्ण हुआ | 
मनोरंजनका कार्यक्रम हुआ । “ ` 
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डु क ञ्‌ ~ ग्नम 

[. सुशीला नय्यरका अभिभाषण १ 

[ दि. ५-४-५३ को विनयनगर (नऔ दिल्ली) केन्द्रके नये सत्रका विदेशिय 


अुदूघाटन समारोह दिल्ली प्रांतीय समितिकी संचालिका श्रीसती राजलक्मै | 

राघवनकी अध्यक्पतामें मनाया गया । अद्घाटन दिल्ली राज्यकी स्वास्थ्य मंत्रिणी 

डा. सुशीला नय्यरके करकमलोंसे हुआ । आपने अपने भाषणमें प्रत्येक भारतीये 

शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी सीखनेको अपील की | यहाँ आपके भाषणका कुछ अंश दे 

रहे हैं |--सं ] दिनकर 
 सुतरेकी 


यद्यपि भारतमें विदेशी शासनका अन्त हो, गया है, तथापि प्रतीत होता | नेको 
है कि विदेशी भाषाका प्रभुत्व अभी तक यहाँ विद्यमान है । यह दुखका विषय संबिधान 
है कि कुछ पढ़े-लिखे भारतीय अपनी राष्ट्रभाषाके बजाय अच्छी अंग्रजी सीखना | और अ 
अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। जब अनके बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं तो वे ग 
अनुभव करते हें । म [र ; 


नयर ने 
बोहनेव! 


यह स्वीकार कर लेनेपर क्रि अक ओसी सरल राष्ट्रीय भाषा होनी | आदि । 
चाहिये जो जनताके अक बहुत बड़े भाग द्वारा समझी जा सके और हमारे विचारे, | पकी 
आशाओं और आकांक्षाओंको पूरी तरह अभिव्यक्त कर सके, हमने यह देखनेके | 
लिओ देशभरमें अधर-अघर नजर दौड़ायी । स्पष्टतः हमारी निगाह हिन्दीपर पड़ी | 
और असीको हमने अपनी राष्ट्रभाषा बना लिया | यह हिन्दी संस्कृतनिष्ठ हिदी | 
नहीं है, जिसे हममेंसे बहुत-से समझ नहीं सकते |- बल्कि यह अत्तर भारत | 
जन-सामान्य द्वारा बोली जानेवाली हिन्दी है। 


यह देखकर बड़ी व्यथा होती है कि जब दो भारतीय मिलते हैं तो पै | 
अक विदेशी भाषाका सहारा लिये बिना आपसमें बातचीत भी नहीं कर सरते! | 
यह राष्ट्रके लिओ कदापि हितकर नहीं है | अिपलिये प्रत्येक भारतीयका कते र. 
कि वह जितना जल्दी सम्भव हो हिन्दी सीख ले। यही नहीं, हरेक भारतीय |. 
कर्तव्य है कि चाहे वह किती भी राज्यका निवासी हो, हिन्दोको हरेक तर 
आपायसे समृद्ध बनाये | | 

अमरीकामें प्राप्त अपने अनुभवका अल्लेख करते हुअ डा० ुशीर्ी 
नय्यरने कहा कि अकबार जब मैं अमरीकामें थी, मुझे ओक भारतीय लङ 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| शय रह्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
डा. छुशीछा नव्यरका अभिभाषण ३०९ 


बातचीत करते हुओ देखकर जक जमत डाक्टर मित्रको,जो मेरे पीछे खड़ा 
का व इमा या प्रकार, अक विदेशी भाषाका आश्रय लेनेपर हम 
बदेशियोंकी नजरोमे गिरते हैं । 
हिन्दी कक्षाओंके अुद्घाटनपर प्रसन्नता प्रकट करते हुओ डा० सुशीला 
उसने कदा कि यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि विभिन्न प्रांतीय भाषाओं 
बेहनेवाले व्यक्ति राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी सेवाओंसे लाभ अठाते हैं | 
राज्य परिबदके सदस्य व हिन्दोके लब्धप्रतिष्ठ कवि प्रो० रामघारीसतिंहृ 
[करने अभी मिस अवसरपर भाषण दिया । अन्होनि संकीणे प्रादेशिकतावादके 
 सहरेकी ओर ध्यान खींचा औ८कह्वा कि यदि हरेक व्यक्ति कुछ न कुछ बलिदान 
$रनेको तैयार नहीं होगा तो हमारी राष्ट्रीय अकता छिन्न-भिन्न हो जाअंगी । 
। सविधानके अनुसार हमारा जिस ढंगका शासन है, असका अद्देश्य देशको सुदृढ़ 
और अखंड बनाना है | राष्ट्रभाषा अस अकीकरणमें सहायक होगी । 


श्री अ० रामानुजाचारीवे केन्द्रके पिछले सत्रकी रिपोर्ट पढ़कर सुनायी 
बिसे प्रतीत होता था कि तामिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, बंगाली 


| आरे बोलनेवाले हिन्दी सीख रहे हैं। गत तीन वर्षोमे केन्द्रने २५० व्यक्त 
t वर्षकी परीक्षाओंमें बेठाये हैं | 


श्री मातेण्ड अपाध्याय, मंत्री सस्ता साहित्य मंडल, दिल्लीने राष्ट्रभाषा 


षार समितिके समस्त विभांगोंका निरोकाण किया | अन्होने समितिकी कार्य 


प्रत तथा विभिन्न राष्ट्रभाषा सम्बन्धी प्रवृत्तियोंको देखकर सन्तोष व्यक्त किया 
"गर निम्नलिखित सम्मति दी । 


"राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके कार्य और संगठनसै बहुत प्रारम्भसे ही मेरा 
[है और असके कार्य और अद्देश्यक्रों सदा मैंने आदरकी दृष्टिसे 


समर ५, ^ आज असका विस्तार और कार्य पद्धति देखकर बड़ी प्रसन्नता हुओ । 


| रिक मनोकामना है कि यह कार्य दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करे | 


--सांतेण्ड अपाध्याय” 


__ 00-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2 
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३१० 


केन्द्रीय कायालय क्षी 
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| 
| 
[ 


| ~ ० छू गव “> र n | 

। राष्ट्रभाषा महाबिद्याळयके छात्रोकी बिदाओ | 

पु की 

| ता. १।३।५३ को राष्ट्रभाषा महाविद्यालय वर्घाके छात्रोंकी चिदा 

9 अपलक्पमें कुछ कार्यक्रमोंका आयोजन; किया गया। सिस अवसरपर अक ग 

। ६ फोटो भी लिया गया | अिसके पझ्चातू अक सभा हुआ । जिसमें मह्दाविद्याल्यक। 

| छात्रा कु. गीता बनर्जीका भाषण हुआ । कु. गीता बनजींने कहा कि हमारा सोभाग[ 

>; है कि राष्ट्रभाषा महाविद्यालयका सूत्रपात इभ पांच विद्यार्थियोंसे हो रहा है। उ 
` हम अपनेप्रान्तोमै राष्ट्रभाषा प्रचारके अत्थानमें पूरी कोशिश करेंगे | हम अत्यत ब्दो 
कि गौरवान्वित होंगे जब राष्ट्रभाघा महाविद्यालयकी शाखाअं देशमें फलेंगी औ | 


अिससे विद्वान स्नातक निकलेंगे। 2 
तत हु 
विद्यालयके प्रधान शिक्षक श्री भी. म. गुरुजी ने राष्ट्रभाषाके अध्य ` 

` अध्यापनकी अपयोगिताका महत्व बताते हुओ कहा कि जेसे गुरु गोविन्द 
पांच तपे खरे-अतरे शिष्य थे असी प्रकार राष्ट्रभाषा महाविद्यालयके थिन पांगे 


छात्रों में तुलना करता हूँ । 


श्री कालिका प्रसाद दीदिषतने छात्रोंको सम्बोधित करते हुओे कशा | 

राष्ट्रभाषाका प्रचार संगठित रूप द्वारा ही सम्भव है । प्रान्तीय भेद-भावना] | 

न्तीयताका विष ही फेलेगा । अससे न तो देशका भला होना सम्भव है , 
न किसी प्रकार राष्ट्रभाषाके प्रचारमें अन्नति होना ही सम्भव है। 


श्री/पं. षो केशजी शर्माने 'अक हृदयहो भारत जननी? जो समितिका बी भनुरोप 
वाक्य है का महत्व बताते हुओ कहा कि जब समस्त राष्ट्रभाषा प्रेमी तथा प्रचार गै 
अक हृदय होंगे तमी अक हृदय हो भारत जननीका नारा सार्थक दी 


सहभाव तथा अक्यकी आवना राष्ट्रभाषा प्रचारके कार्यके लिअ बहुत 
. आवश्यक है। 


भी ढुबेजीने समितिके राष्ट्रभाषा अध्यापन मन्द्रिके कार्यपर हे | 

§ हुअ राष्ट्रभाषा महाविद्यालयकी आवश्यकता तथा योजना बत * 

से राष्ट्रभाषा प्रचार कायं निष्ठा तथा लगनके साथ बढ़ाने सम्बन्धी 
ली अपील की | हू 
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प्रमाणित प्रचारकाखे ३१५. 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बघोकी 
फरवरी ५३ की परीक्षाओंमें साम्मिहित परीक्षार्थी 


( फरवरी ५३ में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्घाकी परीक्याओंमें कुल 
५६६०२ परीक्यार्थी सम्मिलित हुओ | प्रान्तवार परीक्षार्थी संख्या जिस प्रकार 


अत्कल २८२०, राजस्थान १२२२, मध्यभारत ५५७, दिल्ली ४३६, 
| पुरात १२४०१, महाराष्ट्र १०२०५, मध्यप्रदेश ८१७८, हैदराबाद ६०; 
कर्नाटक १७१६, बम्बओ ७७६० फुटकर ६८५, अंदमान निकोबार ३० तथा 


| बि ६६ । 
गी ओए| 
/ प्रत्येक परीक्प्रामें ७६५ केन्द्रोसे क्रमशः निम्नप्रकार परीक्षार्थी सम्मिः 


| तित हुअ । 
अध्यक| 


तद सिंहे 


अन प रिचियमै ९५७६ तथा कोविदमें ३३३५ | 


eo ला 


fu 


रा रष्टूभाषा? के सम्बन्धे --- 


गान प्रमाणित प्रचारकोंसे 


है ओ!| 
| फरवरी ५२ "के “राष्ट्रभाषा” के साथ प्र. प्रचारकोंका वतमान पूरा 
लिओ अक छुपा कार्ड भेजा गया था और प्रचारक-बन्धुओसे 


बो । ) 
का | भरुरोष किया गया था कि वे अस कार्डपर अपना वर्तमान पता लिखकर असे 


प्रचा्छ। भ 


हे अयोने नहीं सूचित किया अन्हें यहाँसे अंक नहीं मेजा गया था; असे 
ति पुनः प्रथना है कि वे अपना वर्तमान पता चाहे छपे कार्डपर अथवा 


हा लिखकर शीघ्र-से-शौत्र मेज दें । अन्हें पिछले अंक भी यदि वे शेष 
मेज दिये 


प्रारम्भिकमें १६४३१, प्रवेशर्मे १७११२, महाजनी प्रवेशमे १४५, | 
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१ सुमितलिके रत्न ¦ 


श्री जोऔतराम पुंजीराम महेता, राष्ट्रभाषा. 

रत्न, सीनियर ट्रेंड, अस. टी. सी. झी; सी. औई 

हाथीवाडा, पाटण, अत्तर गुजरात। आपकी जन्मतिथि 
ता. २२-११-१९०३ औ. है । आप सेठ अम. ब्रेन, 
हाऔस्कळ पाटणमें फारसी और हिन्दी शिवपकके . 
रूपमें अध्यापनका कार्य करते हे । आपने राष्ट्रभाषा 
रत्न परीक्षा सितंबर १९४८ में आत्तीर्ण की | आप 
समितिके पुराने प्रमाणित प्रचारक हैं । आपकी प्र. प्र. | 
क्रमसंख्या ३०७ है । राष्ट्रभाषा प्रचारके क्षेत्रमे आप आज भी अच्छा कायं कर | 
रहे हे और भविष्यमें भी बराबर करते. रहेंगे असी आशा है । । 


| 
| 
[| 


श्री मातंड गोविद सहत्रबुड्े, राष्ट्रभाषा-रल, | 
a वीं. अससी., वी. टी., शिक्पक, ता. जा. विद्यालय, 
महेसाना । आपका जन्म पोरवंदरमें ता. १२-९-१९२१ 
को हुआ ।! आपने राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षा सितंबर 
१९५२ में अत्तीण की । आप समितिके प्रमाणित | 
प्रचारक हैं । आपकी प्र. प्र. क्रमसंख्या १७३० ६। 
आपको पढ़ता बहुत प्रिय है । काव्य, अर्थशास्त्र | 

28580: आपको दिलचस्पी है । सामाजिक कार्यमें भी आफ्नी | 
अभिरुचि है। राष्ट्रभाषा प्रचारके क्प्रेत्रमं आप अच्छा कार्य कर रहे हैं । 


श्री जमनादास छगनलाल जोशी, राष्ट्रभा | 
रत्न, सेवक (गुजरात विद्यापीठ ), शिक्षक सतर 
शिक्षक, गवर्नमेंट गल्स॑ हाऔस्कूल, पाटण । आफ | 
जन्म ता. १-८-१९१५ को हुआ | आपने राष्ट्रमा | व्यायाम 
रत्न परीक्षा अप्रैल १९५२ में अत्तीर्ण की हैं । 2 | फर भी 
समितिके प्रमाणित प्रचारक हैं। आपकी ” | धेन छ 
क्रमसंस्या २९४१ प्र. प्रचारकके नाते | कय वि 
रवी । राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसारका अच्छा कार्य कर २९८ | भाज 
आप राष्ट्रभाषा विद्यालय पाटणमे राष्ट्रभाषाकी शिक्षा देनेका कर्थं करते 


$ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्री विठ्ठलराम केबलराम त्रिवेदी, राष्टभाषा- 
रत्न, शिवषक सनद, नव्यव्याकरण शास्त्री, काव्यव्याक - 
रणादि तीर्थे, बालाजी रोड, आत्माराम भखण स्टीट 9 
सूरत । आप वि. ठा. हि. गुरुकुलमें संस्कृत शिक्षक के 


नाते अध्यापन कार्य करते हृ । आपने राष्ट्रभाषा-रत्न 
आडी, परोक्‍पा सितंबर १९५१ में अत्तीर्ण की। आप समिति- 
मति ८ ४७ के प्रमाणित प्रचारक हैं। आपकी प्र. प्र. क्रमसंख्या 
| EE ३०३३ हे । राष्ट्रभाषा प्रचारमें आप अच्छा कार्ये 


कर रहे हे । भविष्यमें भी आपसे बहुत आझाओें हें 


श्री गोकुलचंद महादेव अग्रवाल, राष्ट्रभाषा- 
रत्न, मु. पो.-वावनबीर, ता. जळगांव-जामोद, 
जिला-वुलडाणा, मध्यप्रदेश । आपका जन्म औ. स. 
१९३४ में वावनवीरमें हुआ । आपने नागपुर युनि- 
वसिटीकी मॅट्रिक हिन्दी लेकर भृत्तीणं की है। आपने 
राप्ट्रभाषा-रत्न परिक्षा सितंवर १९५२ में अुत्तीण | 
की । राष्ट्रभाषा प्रचारमें आपको दिलचस्पी है | 


श्री बहेचरभाओ मणिलाल पटेल, राष्ट्रभाषा- 
रत्न, अम. अं. (जू.) अर्थशास्त्र, युनिबसिटी होस्टेल 
रूम नं. २०, ७९ क्वीन्स रोड, मरीन लाजिन्स- 
वआ २ ! आपका जन्म ता. २८-९-१९२७को | 
_ हुआ । आपने राष्ट्रभाषा-रत्व सितम्बर १९४८ म 
अत्तीर्ण.की । आप १९४६ से संमितिके प्रमाणित 
प्रचारक हैं। आपकी प्र० प्र० क्रमसख्या ९२९ Fe 
शक क आपने साहित्यरत्व, सँम्पादत कला विशारद, | 
नद, अर्थशास्त्र विशारद, हिन्दी सेवक, काविळ, अल. भेस. जी. डी., 
विशारद प्रथमोपचार तालीम वर्ग आदि कओ परीक्षाओं पास को 


का अध्ययन कर रहे हें । आप कभी संस्थाओंके मंत्री, अध्यक्ष या 
खमे कार्यं करते हे ॥ आप समितिके पुराने प्रचारकोंमेसे हे । आप. 
राष्ट्रभाषा प्रचारके बषेत्रमेँ अच्छा कार्य कर रहे हैं । 


£ - 
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[a का [a ग hs 
रत्व झुत्तीणे भाओी-बहनांसे 

ताक राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने “राष्ट्रभाषा-रत्न ! परीक्षा सन्‌ १६४४४ 
प्रारम्भ की थी । हिन्दीतर-प्रान्तोंकी जनताने जिस झुच्च परीक्घाके प्रति विशे 
| अत्साह दिखाया है और अबतक १६०० से अधिक परीक्षार्थी सिस परीस 
सम्मिलित हो चुके है । । 
5 हम चाहते हैं कि राष्ट्रमाधा-रत्न आत्तीण व्यक्तियोंका संक्षिप्त परिचर 
अनके चित्रोके साथ ओक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित किया जाय । 
राष्ट्रभाषा-रत्न अत्तीणं ब्यक्तियोसे प्रार्थना है कि वे अपना संग 


| 270 


~ 
ऱ्मं 
£ 


परिचय “परिचय-पत्र” में सुवाच्य अक्घरोमें भरकर ( कृपया “परिचय-पत्र” मंगा । चर्या- 
FE ले) और साथमें ३ मिंच ५२॥| जिंच साअजका अक सुन्दर`बस्ट फोटो निसा| | 
| ब्लाक बनाया जा सके, शीत्र मेजनेकी कृपा करें| | 
त्य ब्लाक आदि बनवाने तथा पुस्तक तैयार करनेके खचके लिये परिचय / 
साथ पाँच रुपया वर्धा कार्यालय भेजना आवश्यक होगा । परिचय प्रकाश । 
होनेपर पुस्तककी ओक प्रति बिना मूल्य भेजी जायगी । / ८ । 
रामेशवर दयाल दु 
परीक्बा-मंत्री | ३२८२ 
र | 
साभार प्राप्त । 
नीचे लिखे राष्ट्रमाधा-रत्न आत्तीर्ण सज्जनोंसे “समितिके रत्न” पिच । 
थुस्तकके लिओ परिचय, फोटो तथा पाँच रुपया प्राप्त हुआ । । 
सर्वभ्री मोहनलाल शिवशंकर त्रिवेदी, घर्मज | पं. आदिकंद रि | परै 
बलांगीर। सञ्जनराम केणी, पूना | छुत्रध्वज शर्मा, अिम्फाल | सुरेंद्र हि | वत 
नडियाद | कांतिभाओ पुरुषोत्तम पटेल, बांधनी । कृ. पा. पाटील, जलगांव पू । न 
चंद्रशेखर शांतिलाल भट्ट, बोरीवली | र. वि. समर्थ, जलगांव (बुडा + 
सोमालाल जे. पंड्या, मेघरज । रमणिकलाल मोहनलाल गांधी, बम्बऔ। | । 
लाल रेवाशंकर रावल, सुगाव | गोपीनाथ महापात्र, बडदांड (पुरी) । ७ |, «जय. 


मालणकर, अिटोला। रधुनाथ दयालजो त्रझमट्ट, डामला-वसाऔ | त 
जायालाल. पाठक, साधी । ्रजलाल इ, दशाणी, धारो | प्रभाकर नारायण 
बेलगांव । प्रभाकर मेडपिल वार, नागपुर । बा. रा. पुट्टेवार, चांदा । pi । 
` सेवक, सूरत | नारणभाओ हि. पटेल, लीम्बडी । इष्पप्रसाद त्रिवेदी, % 
आनंद नत्यू पाटील, नवसारी । स्का व 


DSS 


ट्र 
03 


Di Sd / 8 ११ eyo Toc, Dt 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


oR &हा i ii, Ug] रह Te 70 TF 


न्दकि साहयक त्रसासेक पात्रका 


राष्ट्रवाणा 


संपादक-जेठालाल जोशी, 


९७८७०१ 
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संचालक--गुजरात प्रां. रा. भा. प्र. समिति । 

FN ५ Ae + ~ ~ 
ॐ तासर वषका द्वतायाक प्रकाशत हा गया ह अ 
विद्वज्जनोंके चिन्तनप्रधान अवं गृजरातीके सांस्कृतिक लेख कलापूणं 


रसभरी कविताओं, प्रवास-वणंन, परीक्पोपयोगी ठोस लेख आदि सामग्री, 
चयनिका, संस्कृति-स्रोत, साहित्य समीक्षा आदि कओ स्तम्भ प्रकाशित होते हे । 


UI 


afl 


TTL 2४2 


वापक मूल्य ४) रू. अंक प्रात १) रु. 


शीघ्र ग्राहक बनकर लाभ अठाजिय । 
व्यवस्थापक “ राष्ट्रबीणा ” 
गुजरात प्रां. रा. भा. प्र. समिति, 
कालूपुर, खजूरीकी पोल, अहमदाबाद १ 


FTIR TRL LT RL LPT] TRL EE LPT DTT पा, | 
MC VNR MNS CNT NNT CWT CYT घिउ 


: “जयभारती ” म! | 
हिन्दी साहित्यका प्रवाह” 


जिस विषयको लेकर “आकाशवाणी” के बंबओ केद्धसे हिन्दीके / 


cull hs 


जि TR 


प्रसिद्ध विद्वानोंके व्याख्यान प्रसारित किये गये थे। हिन्दीके प्रचारमें 
बिस प्रकारके व्याख्यान बहुत ही महत्त्व रखते हँ । 
| मश डय व्याख्यान-मालाको मभी ५३ से “जयभारती १ 
| काशात [केया जायगा । 6 
के जिन संग्रहणीय भाषणोंको प्राप्त करनेके लिओ आज ही 
गेयभारती” के ग्राहक बन जाअिये । 


९ 

जयभारती” का वार्षिक मूल्य १) रु. है । | 5 
६ 
९ 


जनवरी ५३ का अंक शेष नहीं है । 
फरवरी ५३ से ग्राहक बन सकते हे । 

पता; - श्री सम्पादक, “ जयभारती 
२७, ८६६, सदाशिव पेठ, पुण- २. 
NC NR RR VC YN 


शि ८३ a 
हि 0 0-0. ॥ ?२७७॥८.७०॥ा चांग ठपापात्य दोषा Collection Haridwar भौ 
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“राष्ट्रभाषा” : हिन्दीनगर-वर्धा : रजिस्टड नं. ना. ८१ 
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संक्पिप्त-राष्ट्भाषा कोष 


(सम्पादक- महापाडत राहुल सांकृत्यायन ) 
शब्द्संख्या-- २५००० 

[मूल्य ५) डाक व्यय अलग ] 
भाषाके अध्ययनमें कोशकी अपनी अक अपयोगिता है। 
ष्ट्रभाषाके विद्याथियोंके. लिओ राष्ट्रभाषाका अध्ययन सुगम 
बनानेकी दृष्टिसे ही जिस कोशका निर्माण किया गया है । राष्ट्रभापाकी || 
परिघिमें आनेवाले लगभग २५००० महत्वपूर्ण शब्दोंके अथे जिसमें दिये; 
गये हूं। 
जिस कोपकी अन्य विशेषताओं-- 
१. शब्दोंके अर्थके साथ प्रचलित मुहावरोंका समावेश भी किया 


ह. ५।। 


॥॥7? 


ji 


FIN 


गया हे 


हिन्दी, अर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी तथा अन्य भापाओके ||. 
प्रचलित झब्दोंके रूप भी अर्थ सहित दिये गये हैं । || 
३. विशेष शब्दोंके साथ अनकी परिभापाओं, अनका औंतिहातिक | 

खोजपूर्ण भी विवरण तथा संक्षिप्त रूपमें भेद-प्रभेद दिये गये | 
महीन टाअिप,सुन्दर छपाऔ,आकर्षक गेट-अप तथा पक्की जित्द। | 

राष्ट्रभाषा प्रेमियों, वद्याथया, सुंस्था, तथा सरकारी कार्यालयों | 
आदिक लिअ यह कोष बहुत झुपयोगी अवं संग्रहणीय है । || 


'मिलनेका पताः | 
ष्टूभापा प्रचार समिति, पो०-- हिन्दीनगर, वी (म.प्र.) ! | 
TR I RNR 00 


> 


UUs 


FI 


Pils 


SU 


ith 


FF 


प्रकाशकः मोहनलाल भट्ट, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा । 
मुद्रकः गुरुराम शर्मा, राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा । 
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अक देशमें द्रभाषिणीकी बाधाओं अब कोन सहे। 


| 
। च्य Kr 
| हमारी राष्ट्रभाषा 
युग || | नर क्या नरका नारायण भी सदा भावका भूखा हे । 
पाकी | भाव परन्तु अक भाषाके स्नेह बिना सब रूखा हे ॥ 
हि i - | शुभ सहयोग-भावनासे ही सृष्टि फूलती-फलती हे । 
॥ | अन्तरिक्ष जल बरसाता हे अवनी अन्न अुझलती हे । | 
ग्या | सबके अपने गीत, किन्तु गतिसमल्यबिनामचलतीहे। | 
गून | प्रादेशिक भाषाओंमें ही राष्ट्रभारती पलती ह । 
[ओके | वरसो सौ धाराओ ! मेरा गंगासागर सूखा ह । 
| (९२ | नर कया नरका नारायण भी सदा भावका भूखा हे ॥ 
हा ॥ | संस्कृतिमय संस्कृतसे ही निज आत्तर-दविषण अक रहे । 
जल्दा | | तभी न शंकर-रामानुजके ज्ञान-भक्तिके स्रोत बहे | 
लयं मिलकर भी हम आज परस्पर बने रहें क्या मूक अहं: | 
लयो | 
। | 


| आयी जब यह स्वतन्त्रताकी अषा स्वण मथूखा ह्‌ । 
| | नर क्या नरका नारायण भी सदा भावका भूखा हं ॥ 

| 

| 

| 

| 


— मेथिलीशरण गुप्त 
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वार्षिक चन्दा ३ रुपया | राष्ट भाषा [> का ४ आना 
ठर 
राष्ट्भाषा प्रचार समितिका मुखपत्र 
संपादक 
मोहनकाक भटू 


विषय-सूची 


१. हिन्दीस राष्टूनिमाणम म वश ३१९ | 
२ पारिभाषिक शब्दावलीकी समस्या ... व ३२० 
३. हिन्दी गद्य साहित्यका विकास --- भ्र ३२३ 
४. वाचनालय 5 र ३२७ 
५. भाषाकी प्राति और पदोंका प्रयोग : 3 _ १० 
- ६ परीक्षा विभाग वा ही ३३९ | 
| ७. प्रांतीय हलचल व 5 २४६ | 
८. समितिके रत्न नत दन ३६१ 


९ ष्ट्भारती 
॥ |; -: संपादक :- 
॥ ; मोहनलाल भट्टः : हृषीकेश शर्मा : 


हि (१) यह हिन्दी-पत्रिकाओंमें सबसे अधिक सस्ती, अक सुन्दर साहित्यिक 
॥ ..॥ ओर सांस्कृतिक मासिक पत्रिका हे। (२) जिसमें ज्ञानपोषक और मनोरंजक 
hb श्रेष्ठ लेख, कविताओं, कहानियाँ, अेकांकी, नाटक, रेखाचित्र और 
शब्दचित्र रहते हें । (३) बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, 
अर्दू, तमिल, "तेलगु, कन्नड, मलयालम आदि भारतीय भाषाओंके सुन्दर 
हिन्दी अनुवाद भी जिसमें रहते हें । (४) यह प्रतिमास १ ली तारीखको 
प्रकाशित होती है । (५) वाषिक चंदा: ६) रु., नमूनेकी प्रति दस आना 
मात्र । आजही ग्राहक बन जाजिये । (६) ग्राहक बना देनेवालोंको 
विशेष सुविधा दी जायगी । (७) पत्र-बिक्री (अजंसी) तथा विज्ञापत- 
दरके लिओ आज ही लिखिये । 


पता;- व्यवस्थापक, “ राष्ट्रभाणती” 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पो० हिन्दीनगर (वर्धा, म० प्र०) ( 
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बै १२] वर्धा, जून--१९५३ ` [ अंक ८ 
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भाषण; 


ONAN ~ Css 
हिन्दीसे राष्ट्रनिमाणमें मदद 
: श्री प्रो. हीरेन्ट्रनाथ सुकी : 
आज हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा मानी जा चुकी है। जिस सम्बन्धमें 
ज्यादा मतभेदका अवकाश नहीं | अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं हे) जस जगह- | 
पर अंग्रेजी में बोलना-लिखना स्वाभाविक नहीं दै । दिन्दौके बदले अंग्रेजीकी मांग 
। कनेवाले दो-चार आदमी हो सकते हैं। लेकिन हिन्दीके खिलाफ आन्दोलन 
झरेकी ताकत आज क्रिसीको भो नहीं है। जनता वैसे आन्दोलनको बिल्कुल | 
हन नहीं करेगी । अंग्रेजीको हटाकर अपनी, किसी भाषाको राष्ट्रभाषा बनानेकी | 
भादा जरूरत है और अिसीज्ञिये हिन्दोकी अप्रयुक्तवा सबसे अधिक है, अिसभें 
कोऔ भी सन्देह नहीं | | A ; 
दुनियाके हालातको ध्यानमें रखकर मैं कह सकता हूँ कि आज अंग्रेजी | । 
पाकी अन्तरजातिक्र गुरुता बहुत है | लेकिन अंग्रेजी भाषाका प्रेम हमारे | 
भागको गुलामीका द्योतक नहीं होना चाहिये.। हिन्दीसे राष्ट्रनिमीगमे मदद | 
गी, यह बात बिल्कुल संच है | न] बडि र 2 “र | र ५ यि २5४08! 2२ की, 
असके साथ ही सभी भारतीय भाषाओंकी अन्न तिके लिओ सबको अक | 
शिश करनी पड़ेगी | हर प्रान्तमे. प्रान्तीय माप्राकी ,चर्चाकी ज्यादा, 
॥ तहे। हमारे विशाल देशमै विभिन्नताके अन्दर अभिन्नता, विराज रही है | 
"पूर्ण तथ्यको हर वक्त ध्यानसें रखना चाहिये। . 
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पारिभाषिक शब्दावलीको समस्या 
यह ताला और यह कुंजी है 
: डॉ. हरदेव बाहरी, डी० लिट्‌०, प्रयाग विश्वविद्यालय 


आपमेंसे बहुत कम असे होंगे जिन्होंने कभी यह सोचा है कि तातेड़े 
कौन-कोनसे भाग हैं और ताला किस तरह बनता है । विज्ञानके जिस युग तारक 
तालेको ठीक-ठीक समझ्ननेके लिओ अुसके प्रत्येक भागको जानना अत्यन्त आवश्य | 
है । परन्तु वैज्ञानिक शब्दावलीके बिना तालेकी रचना, असका क्रिया-फल, असक 
भीतर बाहर न समझा जा सकता है, न समझाया जा सकता है | यही बात सभी | ६_- 
विषयोके संबंधमे सत्य है । लेकिन ये पारिभाषिक शब्द कहाँसे प्राप्त हों! अंग्रेजोंकी । सके 
दासतामें पला हुआ विद्वान अंग्रेजी पारिभाषिक कोषसे जिन शब्दोंकी. तलाश | कहते ! 
करेगा और अन्है अभि, अति, अनुप, अपि आदि अपतर्ग अथवा कृत, घञ, आदि | गुयकेक 
प्रत्यय लगाकर झूठे शब्द-शरीर बनानेवाले संस्कृत-पुत्रकी सहायतासे रूपार्त्तात | और { 
करेगा | मैं किसी ताले बनानेवालेके पास अथवा तालेकी मरम्मत करनेवालेके | दाहिने 
पास पहुँचता हूँ तथा तालेके प्रत्येक भागके नाम और कामका ज्ञान प्राण | ताता 
करता हूँ। | भोफो 


आप भी सुनिये अथवा अक ताला हाथमें लीजिये। आपके हाफ सकते 
तालेकी डिबिया है। जिस डिबियाके भीतर तालेको खोलने और बन्द करमेबाहे | | 
युजे होते हैं । पहले डिबियाके बाहरी भागको देख लें । डिबियाका ढाँचा बनाते | _ 
लिओ नीचे-अपर दो पत्ते होते हे । पत्तोके किनारे-किनारे जो पत्ती रहती है और | _* 
जिसके कारण तालेकी मोटाओ बनती है, असे घेर कहते हैं। पत्तोंकों बिएंग ह 
रिपट ( अंग्रेजीमें २।४०९ ) अथवा फूली जड़कर आपसमें जोड़ा जाता है । ताहे | 
असी चार-पाँच फूलियाँ अवश्य रहती हँ । प्रत्येक पत्तेके दो-दो कान होते ९ || 
दहिने हाथके कानोंके बीचमै अक कील या फूलीसे कड़ा काबूमें रहता दै। की 
जिस चूलमें फॅवकर आता दै, अप कड़ेका फुंदा कहते हैं। कढ़ेके दूसरे हिर 
जो खुलते समय अपर आझछ्राता हे और बन्द करते समय डिबियाक्री गलोमे ब 
जाता है, वहां अक खाँचा है जिसे डाढ या चाप कहते हैं। र 


चाभी जिस सूराखमें पड़ती है असकी सजावट और रक्पाके लिने £ 
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| 


| इ हला दकनेकी कोरें अटकी रहती हैं और ढंकना भूपर-नौचे सरकनेमें अपनी 
| दपर रहता दै। जिस चूल या पटरीको डब या आँट कहते हैं। ढक्कनको 
| दुहान कहते हैं । यह दो प्रकारका होता हे-जो अपर सरकाया और नीचे 
| अतारा जा सकता है, असे “सरकवा? मुखपान अवं जो चम्करमें घूमता है, असे 
| (करवा! मुखान कइते हैं । अब फूलियोंको रेतीसे रेतकर अथवा छेनीसे काटकर. 
छे | तातेका भूपरी पत्ता हटा दीजिये और तालेका भीतरी भाग देखिये। निचले 


| १ ०८ गो ७ ~ 
वश्य एके साथ कलपुर्ज और कील-कांटे जड़े हैं । 


आरा | नीचे अक कील या खटी-सी है जिसपर चाभी डालकर घुमायी जाती 
त हमी | ऐ-अिसे लाठ कहते हैं । चाभीको जब बाओं ओरसे अपरको ले जाते हैं तो 
प्रेजोंकी | भिसके दांत रोकनेवाले पुजांको हटाने लगते हैं । जिन्हें कुंझ (अंग्रेजो मै !०४००) 
'तलाश | इहते हैं| कुझके ओक-ओेक भागको गुटका कहते हें । चाभीका अक-मेक दांत 
आरि | गुस्लेको पड़ जाता है । सब गुटकोंके हटनेपर कमानी दाहिने हाथको हो जाती है | 
तत | और जिसके साथ ही वह पुर्जा जो कड़ेकी दाढ़में पड़कर कड़ेको काबूमें रखता है,  । 

वातेकै | दाहिने हाथकों हटाता है । डाढ़ चंगुज्ञसे छूट जाती दै, कड़ा अपर हो जाता है, | | 
या | ताला खुल जाता दै । स पुर्जोको हुड़का कहते हैं। चाभी दाहिने हायसे बाओं ' 
| को घुमायँ तो ङुंज्दार तालेके गुटके, कमानी और हुड़का बायें हाथको 


| रा कते हे और हुड़का कड़ेकी दाढ़में पड़ जाता दै । ताला बंद हो जाता हे । 
एनेवाते | | ; 


कओ तालोंकी कमानी कड़ेके फुंदेके साथ जुड़ी रहती हे । जब कड़ेकी _ 
गलीमँ आती है तो फुंदा दिलकर कमानीको दबाता है, जिससे कुझ और 
का भी आगेको दबता हे-हुड़का दाढ़में आकर तालेको बंद कर देता है बिना | 
पाभोको सहायताके | ५ 9 


हे जिस प्रकार तालेका कोओ ओता भाग नहीं जिसका पारिभाषिक नाम 
“न हो, मेरा यह विश्वास है कि भूगोल, कृषि, वनस्पति, जीव, कला, 
त विज्ञान, वाणिज्य-व्यापारके संबंधमे कोओ अंसा पदार्थ, गुण या क्रिया. 


१३ | टर से हिन्दी-लोकने न जाना हो और नाम न दिया हो । सैकड़ों-इजारों पारि- 
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अपने भीतर नहीं करते, बाहर ही बाहर भटकते फिरते हैं । वर्षोके परिभमक्ले बाट | 
भी परिभाषिक शब्दावलीकी समस्याका हल नहीं हो पायी । बड़े-बड़े अंग्रेजी को 
जुटाये गरे, निरुक्त और निघण्टु दंढे गये, संस्कृतके गहरे कुओ खोदे गये, भै 
अनमेंसे कड़े-कड़े अपसगे, अनुसर्ग और प्रत्यय निकाले गये और फिर ह 
विद्वान्‌के कठालसे शब्द निकला जो अपनी सत्तामें अकाकी और अपनी शक्ति एतु अं 
दोन-हीन है | असका अतीत, वर्तमान और भविष्य सब संदिग्ध और अनिल धान ज॑ 
है | भिस प्रकारके शब्द पिछले १०-१२ वषोमें लाखोंकी संख्यामें बने-भेकमे षार 
पदार्थके लिओ आठ-आठ दस-दस । जितने मेह अतनी वाते । जितने विद्वान्‌ अरे इना प्र 
ही अनके शब्द पुत्र-बड़े लाड़ले, बड़े प्यारे, बड़े मोटे-ताजे | अनके वेश 
न्ममें बीसियों डाक्टरों, सेकड़ों नसों और नौकरोंका योग और हजारों रुपया ता| प्रयुक्त 
गाया, लेकिन अनमेंसे अक भी कोश-रूपी सौरि-घरसे बाहर खुली हृवामें कदाचि 
नहीं आया । बात यह है कि वैज्ञानिक विद्वान्‌ने अपने शब्द-पुत्रका शरीर | 
बनाया, परन्तु असमें वह प्राणप्रतिष्ठा नहीं कर सका । आत्माहीन मायादुतरते 


पोषण नहीं क्रिया । 


हिन्दीके अपने प्राणवान शब्द हैं जिन्हें मानो औ खरने स्वयं गढी | 
और जिनके पालन-पोषणमें दक्षाब्दियां लगी हैं। न जाने विद्वानकों वे भने| 
क्यों नहीं लगते ! वे सहज भी हैं और सुबोध भी और भाषा-शास्त्रकी पति नन 
और सुगठित भी | संभवतः मृत अवं निर्जीव शब्दकी दुनियामें रहतेरते। ` 
सजीव जगत्‌ अस्वाभाविक और अप्रिय लगता है | असे और्ष्या तो है हो । क| 
बनाये गाब्दोको ले लेनेमें असकी बिद्दत्ताको ठेस लगती हे | असके दिमाग न| हो य 


: दिल दोनोंपर ताला लगा है. पर विश्वास कीजिये कि अस तालेकी कुंजी भी ४ | होक 


( ५ हिन्दी -अनुशीलन? से प | 


————— 
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तर न ग्‌ हि “>>, 
हिन्दा गय साहत्यका [वकास 

$ कुमारी मालती भटनागर : 
रीतिकालीन कवितामें सुलानेकी सामग्री अधिक थी, जगानेकी कम | 
नी शि एतु अग्रजोके भारतमें पदार्पण रनेपर जीवन-संग्राम जटिल हुआ, मनुध्योंका 
अनिस्त घान जीबनकी कठोर वास्तविकदाओंकी ओर गया | अंग्रेजके धमे प्रचारका 


गतया पद्य दोनों प्रकारकी रचनाओं होती थीं। यद्यपि खड़ी बोली हिन्दौमें 
। ग कुखु न कुछ साहित्य प्रस्तुत ही था किन्तु फिर भी जितना पर्याप्त न था कि 
री भो साहित्यको धाराकी आधारशिला बना सकता । किन्तु अंदूके रूपम 
पकी साहित्य-रचना पर्याप्त मात्रामें हो चुकी थी, अतः खड़ी चोली ही गद्यके 
| बने अपयुक्त साधन मानी गयी जो अविकसित तथा अशुद्ध रूपमें थी। 

यहांपर यह कहना अनपयक्त न होगा कि यद्यपि अदने अक परिमाजित 
| अ होनेके कारण खड़ी बोली हिंन्दीको अपनाया किन्तु फिर भी जो 
| हा मानते हैं कि अईसे ही हिन्दीका जन्म हुआ वे भारी भूल करते हैं | 
श साहित्य पहलेसे ही प्रस्तुत था। कुछ तो ग्राम्य गीतोंके रूपमें और 
सादर) हा हर रूपमे खड़ी बोलीमें साहित्य रचना की जा चुकी यी । वैसे भाषा 
| न ग] इष्टिसे ही विचार करनेपर भी स्पष्ट प्रगट हो जाता है कि संख्या, 
| , विभक्तियां अित्यादि हन्दोसे ही अर्दुमे ली गयी हैं। 


दूसरी ओर अंग्रेजोंने भी खड़ी बोलीको ही अपने धमंप्रचारके साधनके 


जड़ी बोलीके अध्ययन-अध्यापनका कार्य प्रारम्भःकिया। अस सम्बन्धमें 
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जान गिलक्रिस्टका नाम विशेषरूपसे झुल्लेखनीय है। झुनकी प्रेरणासे हे 
लिखनेबालोंमें लल्लूजीलाल, मं० सदासुखलाल, अिशाअल्लाखां तथा सदल मिश्रे | मिस 
नाम आते हैं | सदासुखलालजीकी भाषा कुछ पंडिताअपन लिये है जेसे-. बोर | अमे 
पढने स्तोत्र व करने ध्यान नारायणजीके लीन हुये ।? लल्लूजीलालको भाषा 

ब्रजभाषाका पुट अधिक है | अिंशाअल्लाखाँकी भाषा शद्ध हिन्दी रूपमै दिलावर | प्रेम 


देती है किन्तु असमे फारसीका प्रभाव स्पष्ट लक्षित हे) भंशीजीकी भी भाषे नींव ! 
खड़ी बोलीका रूप अधिक दिखायी देता है । | हे 
अिसके अतिरिक्त पादरियोंने भी खड़ी बोलीके प्रचारमें पर्याप्त यो।। अब * 


दिया । 


| भाषा: 
; गद्यके प्रकाशके अस यगमे राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द तथा राग | बावः 
लक्ष्मणप्तिंह हुओ। राजा साहबने अपने अनेक परिचितोसे हिन्दीकी अच्छी) 
पुस्तक लिखवायीं। “बनारस अखबार? द्वारा भी हिन्दीका प्रचार हुआ | फ्‌ 
अक प्रकारसे अदू से समझोता करके हिन्दीको स्कूलोमें स्थान दिलवाना चाझे| 
हैं । अनकी रचनाओंमें अदू के शब्द अधिक हैं तथा तुकबन्दी भी पूर्णतया लि 
/ ती है। दूसरी ओर राजा लक्ष्मणसिंहकी कृतियोंमें सर्वत्र शुद्ध संस्कृत विशिए| 
खड़ी बोली प्रयुक्त हुआ है। अस प्रकार हिन्दीके दो पक्षपाती महानुभाव 
दो प्रकारकी शैलीका अनुसरण किया | अक हिन्दीको अदर मय बनाना प 
करते थे; तो दूसरे असे संस्कृतगर्मित बनाना श्रेयस्कर समझते थे । ; 
मारतेन्दु बाबू इरिशचन्द्रके कार्यक्धेत्रमे पदार्पण करते ही हिन्दीकी स 
न्नतिका युग आया | जिन महानुभावोंने दोनों छोरोंके बीचका मार्ग निरिचित क | 
हिन्दीकी प्राणप्रतिष्ठा की | अन्होंने हिन्दीको अंक रूप दिया । वह असे ग १ 
अद्‌ बनाना पसन्द करते थे और न संस्कृत बनाना चाहते थे। संस्कृतके | 
शब्दोंको स्थान देते थे जो सहजगम्य हों तथा अर्दके अन शब्दोंको जिन्हें जन | ९ 
अपना लिया था । अब हिन्दोकी छोटी-छोटी पुस्तकोंके अतिरिक्त साहि 
विविध अंगोंकी ओर ध्यान दिया जाने लगा तथा अनपर पुस्तक-रचना पर 
हुऔ । श्री भारतेन्दुने बंगाल भ्रमणके पश्चात्‌ बंगला नाटकोंका अनुवाद वि 
था कऔ मौलिक नाटकोंकी रचना की । जनतामें जागति फैला नेके लिभ अत, 
वि-वचन-सुधा’, इरिइचन्द्र मैगजीन? तथा 'बाल-बोधिनी? नामकी प 
कालीं। साथ ही श्री बद्रीनारायण चौधरीने आनन्द कादम्बिनी?,बा लष 
हिन्दी-प्रदीप? तथा ध्रतापनारायण मिश्रने “ब्राह्मण? पत्र निकाले । ये सम॑ 
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| 
| छत ह बिदेशी राज्ये WE पवा) जय गद्यकी मुख्य प्रवृत्ति है । यद्यपि 
से बिर काले RE रूप व्यवस्थित नहीं था, तथापि जिदादिली तथा सजीवता 
धवो बुम पर्याप्त मात्रामें थी । 
भापो|  झुस समयके साहित्यमें राष्ट्रीयता की छाप यी । हिन्दीके प्रचारके लिओ 
रिखार लेक नगरे सभा-सोसाअिरियाँ खुलने लगीं। काशी नागरी प्रचारिणी सभाकी 
भागाम ना पड़ी तथा सरस्वती” जैसी अुत्कृष्ट कोटिकी पत्रिकाओं निकाली गयीं। जिस 
| (सप्रकार हरिइचन्द्र युगके अन्त तक हिन्दीकी पर्याप्त श्रीवृद्धि हुऔ, किन्तु 
त शो) अब भी लेखकोंको व्याकरण तथा भाषा परिमार्जनका ज्ञान नहीं था | झुस समय 
| भाषाको व्याकरणके नियमोके अनुकूल बनाने तथा असे परिमार्जित करनेकी 
भा राज्ञ]. आवश्यकता थी । यह कार्य द्विवेदी-युगमें हुआ । 
॥ 40) द्विेदी-युगमें भाषाका परिष्कार तथा परिमार्जन प्रारम्भ हुआ | पं० 
| सह|. महाबौरपरसाद द्विवेदी जैसे श्रेष्ठ पत्रकार तथा व्याकरणाचार्यके हाथोमें जाकर 
चाहे || “एसे जो भाषा संस्कारका कार्य किया बह अभूतपूर्व तथा अद्वितीय है। 
लित र युगमे हिन्दी गद्य साहित्य शैशवावस्थाको छोड़कर यौबनावस्थामें प्रवेशकर 7. 
षट | एही था। द्विवेदीजी युवक लेखकोको अत्साहित करते तथा सच्चे हितेषीको भांति । 
नुभाबोगे | मुनको व्याकरण तथा भाषा संबंधी अशुद्धियाँ बताते ये। अतः भाषापरसे तुक- ` 
| बन्दीका प्रभाव बिल्कुल हट गया था । संस्कृतके शब्दोंकी ओर असका झुकाव हो 
| ॥ 'गयाथा तथा भाषा संस्कृतगभित होने लगी धी । गद्यकी सभी धाराओका | 
| बिकास अस. कालमें हुआ । श्रीदेवकोनन्दन खत्री तथा किशोरीलाल गोस्वामीके 
की ए | तिलस्मी तथा श्ंगारी अपन्यासोने तथा गोपालराम गइमरीके जासूसी भुपन्यासोने 
चत क | हमें क्रान्ति मचा दी । द्विवेदीजीने विचारात्मक तथा पं० माधवप्रसाद मिश्र, 
के 0 पूर्णसिंह तथा गोविन्दनारायण मिश्रने भावात्मक निबंध लिखे । 
के दुग गातमुकुन्द्‌ गुप्तने व्यंग्यात्मक लेखोंकी नवीन धारा प्रवाहित, की । हिन्दीमें विशान 
जती सन्धी शब्दोंकी रचनाकर वैज्ञानिक कोषका प्रणयन काशी नागरी प्रचारिणी | 
i a कराया तथा “हिन्दी शब्द सागर? जैसे प्रामाणिक और विशाल कोषका 2 i 
॥ न हुआ | अस युगमें आलोचनाकी ओर लोगोंकी प्रवृत्ति विशेष रही । 
| र ie मिश्रबन्धु, पं० पद्मसिंह शर्माने अपनी आलोचनाओसे हिन्दीको न | 
हद कम ससी समय श्री रामचन्द्र शुक्ल जैसे महान्‌ ब्यक्तिको पाकर ते 
श्र रहो गयी । द | 
जय टो गद्यके आधुनिक युगके निर्माता श्रौ जयशंकर प्रसाद तथा पन 
| । हिग्दीको भली प्रकार परिमाजित करके सुन्दर भेवं ब्यवस्थित रूप दिय 
न नाटक, अपन्यास, आलोचना, निबंध आद सभी अंगोका पयन हु 


See 
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| “प्रसाद?ने अपने नाटकोंमें भारतके स्वर्णिम अतीतकी झज्ञक् दी; प्रेमी | 
युगलकालको अपनाया और भट्टने पौराणिक जीवनकी झांकी देकर प्राची 
| स्मृतियोंको ताजा किया । लक्ष्मीनारायण मिश्रने अंग्रेजी लेखक शा तथा असने 
| ढङ्गके समस्या-नाटक लिखे | सेठ गोविन्ददास, गोविन्द वल्लभपंतने रंगमंच 
| दृष्टिसे रचना भें कीं। श्री वास्तवजीने प्रहसन लिखे परन्तु झुनका स्तर अचा नहीं दे] 
| अुपन्यासोक्ी भो पर्याप्त अन्नति हुआ | यद्यपि 'प्रसाद'जीका मुख्य के 
| नाटक ही है, तथापि अपन्यास तथा आख्यायिकाओंमें भी झुनका विशेष स्थान है| 
| समाजके सभी पात्रोको ओक स्थानपर अकत्र करके अुन्होंने समाजकी बुराभियोंक्ो 
| दिखाया है | 'तितली'में ग्रामीण तमस्याओंपर प्रकाश डाला । प्रेमचन्दके अपन्यात 
| आदशोन्बुख यथार्थवादको लेकर चले । जीवनके किसी भी पढ्लूको अन्हे 
। ` अछूता नहीं छोड़ा झुनकी कहानियाँ तथा अपन्यास समाज तथा जीवनका 
वास्तबिक चित्रण है । ग्रामीण जीबनके चित्र देकर अन्दोंने साहित्यिकोंकों नयौ | 
प्रेरणा दी | कहानी तथा अपन्यासके अन्य लेखकोंमें सुदर्शन, कौशिक, जैनेद्र, 
चवुरसेंन, ' वृन्दावनलाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन आदिने सामाजिक तथा 
अतिहासिक रचनाओं लिखीं । 
आधुनिक हिन्दी आख्यायिका अंग्रेजी कहानियोंकी शैलीपर लिखी 
जाती हैं | पात्रोंकी सहायतासे व्यक्तिगत विशेषताओंका चित्रण तथा सामानि 
कुरीतियोंक्रा दिग्दर्शन करना आजकी कहानियोंका मुख्य लक्ष्य हे । मुख्य आधु. | 
| निक कहानीकार हॅ- प्रेमचंद, प्रसाद, ज्वालादत्त, कौशिक, सुदर्शन, हेश | 
` / अित्यादि। निवन्थ लेखकोंमें शुक्लजीने मनोवैज्ञानिक लेख दिये | बा० गुलाबराय, 
लियारामशरण गुप्त, हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भावात्मक निबन्ध लिखे.। आलोचना: | 
म निबन्धका रोमि श्री शुक्ल, श्यामधुन्द्रदास, गुलाबराय, द्विवेदीजी, नन्ददुला | 
वाजपेयी, श्री रामरतन भटनागर, डा० सत्येन्द्र, डा० नगेन्द्रजी अल्लेखतीय हैं। | 
|| न आ रामकुमार वर्मा, अश्क, हृरिकृष्ण प्रेमी, गणेशा | 
| द्विवेदी अित्यादिके नाम अल्लेखनीय हे | आजकल अकांकीकी ओर. बिरे | 
|| य शकावहे| 
bens ह भिस प्रकार आधुनिक हिन्दी साहित्यमें हम प्रौढ़ताकी छाया पाते है | 
मनोवैज्ञानिकके प्रति आग्रह बढ़ गया है। भाषा गम्भीर, बिशुद्ध तथा परिमि | 
' रूपमें'अंक्रित हुऔ है। ड 
i , ( “सरस्वती संवाद? से ता ) 


ज्म य प. म त 
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प्रेमी. 
म. वाचनालय 
अम्हे | [ : श्री प्रो० योगेन्द्र मिश्र, अम. ओ., साहित्यरत्न : 
गमंचकी | थि 
नहीं है॥ । ज्ञामक्रो जब आप किसी पुस्तकालयमें जाते हैं, तब आप कुछ लोगोंको 
व्य कोश बमा टेबुलकों घेरे अखबार या किताबें पढ़ते हुओ पाते हैं। पुस्तकालयका यही 
पान है) | ऐसा वाचनालय या “रोडिंग रूम! कहलाता है। यहाँ लोग पुस्तकालयाध्यक्पसे 
योज्ञ (ऐके लेकर भी पढ़ सकते हैं; अखबार तो पढ़े जानेके लिअे फैलाकर रखे हो 


वाहे है। अस सम्बन्धमें विभिन्न पुस्तकालयोंके अपने-अपने नियम हैं । फिर भी | 
अन्होंगे | गपः हर पुस्तकालय अखबार जरूर रखता है, जिसे वाचनालयमें असके सदस्य 
| अथवा गैर-सदस्य पढ़ते हे । 

डो नवी |... पुस्तकालयको अुपयोगिता निर्विवाद है, मगर वाचनालयकी अपयोगिता 

i जीबनके ख्यालसे और भी अधिक है | गाँवमें तो यह वहाँके बौद्धिक 
; तथा | मनका केन्द्र हैं; भला वहाँ सिनेमा या प्रदशिनी कहाँसे आवे ! अतः हर 
| पुतकालयके साथ-साथ वाचनालयका होना निहायत जरूरी है। 
पत्र-पत्रिका 
अखबार वाचनालयके विशिष्ट अंग हैं और वाचनालय पुस्तकालयका . 
य आहुः | पुल और लोकप्रिय भाग हे । अिसलिये यह स्वाभाविक है कि जिस पुस्तका- 
हृदयेश | ऐको ज्यादा तरक्की होगी, असमे पत्र-पत्रिका अं भी पहलेसे ज्यादा आने लगेंगी। | 
बराय, र कुड प्रसिद्ध वाचनालयोंके आँकड़ोंका अध्ययन क्रिया जाओ, तो यह बात 
तोचताः | हो जाओेगी। '. । हर 
ददु | वाचनालयकी कोठरी बड़ी होनी चाहिये और वह मिं ढंगकी हो कि 
यह) | पर आनेपर बिना करिसी कठिनाओं या रुकावटके असे बढ़ाया जा सके । | 
हर अच्छे वाचनालयके साथ यह देखा गया है कि भुसे अपना 
'पनालयःभवन बढ़ाना पड़ा है । A ! 


ह प्रबन्ध प. यि 
वांचनालयक्रे सुप्रबंधमे अखबारों और पत्र-पत्रिकाओंको बुद्धिमानीके सा 
ड़ा स्थान है | अक कोटिके पत्र अंक ओर रहें, यह अच्छा है । मग 
सावधानीकी जरूरत है। जिन पत्रोंकी ज्यादा लोग इते है ए 


रखना चाहिये और बीच-बीचमें क॑ 


| 
ही या 
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नहीं हो पाती । वाचनालयकी टेबुल कहीं भी खाली नहीं रहनी चाहिये ३ , 
जगह कोऔ न कोऔ अखबार रखा रहना चाहिये । न । 
पत्रोंकी सुरक्धाके लिहाजसे यह जरूरी है कि वे वेधे रहें अथवा क्ष हि 
खास तरहकी टेबुलपर फैलाये हुओ रहें । यह टेबुल कुछ जिस तरह मुकी रह हर 
हे कि अिसपर अखबार फेलानेमे किसी तरहकी दिक्क्रत नहीं होती । | । 
वाचनालयके लिओ खास तरहकी टेबुलका प्रबन्ध न भी हो सके, मा | 
अक बड़ी साधारण टेबुलका होना तो बहुत ही जरूरी है। कुर्सीकी अपेक्षा ष ही तूर 
डाल देनेसे अधिक लोगोंके बैठनेका प्रबन्ध हो सकता हे । | किरा 
पत्र-पत्रिकाओंके मुखपृष्ठ ( टाअटिल पेज ) खुले रहने चाहिये, जि | 
अलगसे ही पाठक जान जाओ और अपनी पसन्दकी सामग्री आसानी से चुन हें। | | 
सम्तोपध्रद्‌ता ' | साल 
किसी संस्थाकी सफलता यही है कि वहाँसे लोग सन्तुष्ट और प्रसन्नो हाजिर 
कर लौट । मान लीजिये कि आपको “राष्ट्रभारती? या ' राष्ट्रभाषा ? देखनाईँ| बाह 
और आप दूरसे पानेकी आशामें किसी वाचनालयमें पहुँचते हें ॥ अस समय आ ९! 
आपको यह अत्तर मिले कि झुकत पत्र प्रधान मन्त्री या सभापति महोदय या अब १ 
किसी प्रभावशाली ब्यक्तिके पास है, तो आपको बहुत बुरा लगेगा और प 
वाचनालयके बारेमें आपका ख्याल खराब हों जाओगा | | १ 
वाचनालयके लिओ अखबार चुननेका ध्यान अवश्य रखना चाहिसे हि| ह 
करीब-करीब सब विचारोके अखबार आजे | भी स्थानीय पत्र लिये बा| ! 3 
चाहिये और भुनकी फाअिल भी तैयार करनी चाहिये । प्रदेश (राज्य) और देश | 
प्रतिद्ध प्रोक्ष मँगाया जाना बहुत जरूरी है। मासिक-पत्रोका भी आना आइ | चित, 
ओ  है। कोशिश रहनी चाहिये कि सभी महत्त्वपूर्ण मासिक-पत्र मंगाये | 
_ प्रादेशिक सरकारी गजटकी भी बड़ी जरूरत लोगों रहती है | अिसलिये भे 
भुपयोगी चीजें अवश्य आनी चाहिये | ब्यक्ति जो काम अकेला नहीं कर सरकत 
असे संस्था आसानीसे कर सकती है । 


लतमें सर्वोत्कृष्ट चीज ही आनी चाहिये । 4 

५ ; ): ~ 
_ मेसा सम्भव है कि वाचनालयमें कोओ पत्र अधिक लोग देखना बॉ 
ही महाशय असे देर तक पढ़ते रहें और जिस प्रकार दूसरेको ' 


कटु 
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हिथे व के । मिका अपाय यह है कि निम्नलिखित आशयकी अक सूचना कआ 

॥ एइ तिलबाकर रखवा दी जाय-- “ पाठकोंसे प्रार्थना की जाती है कि दूसरे 

यवा के| पठकोके द्वारा मांगे जानेपर वे दस मिनटके भीतर पत्रका पदना बन्द कर असे 

की एह होड दे? 
भा 


| 


दस मिनटके बदले कम या ज्यादा समय भो रख सकते हँ | 

के, मा. वाचनालयमें अनुशासन बनाये. रखनेके लिओ “कृपया चुपचाप पढ ? 
पेक्षा क| ही सूचना टेबुलपर रखबा द सकते हैं। मगर सबसे अच्छा तरीका व्यक्तिगत 
| प्रानी रखना है, क्योंकि बहुत-से लोग नोटिस देखते तो हैं, पर पढ़ते नहीं । 


| ९2.4३. ° र 
ये, निसो| झुपस्थिति कोर परामर्श | 
चुन ते) | अक हाजिरी-बही वाचनालयके दरवाजेपर रहनी चाहिये, जिसकी 


' पराम यह सूचना लिखी रहे--' कृपया दस्तखत करके भीतर जाजिये!। जिस 

) | हाजिरी-बही या रजिस्टरमें तारीख, नाम, पता, क्या पढ़ना है आदि बातें रहनी 

| चाहिये । हो सके तो अक सलाह-बही अथवा परामर्श-पुस्तक भी रखबा दे सकते 

| ३। भिसमें लोग खास-खास पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकोंके नाम लिखेंगे, जो झुन्हे 

या बव | पतकालयमे झुपलब्ध नहीं हुं । i | 

और बा]. कटिंग तथा अन्य व्यवस्थाओं 

जु ,अगर सम्भव हो, तो वाचनालयकी ओरसे ' कटिंग? भी रखी जा सकती 

ह्ये ह | ऐ। खास कर स्थानीय बातोंपर जो लेख हों या विशेष महत्वपूर्ण विषयोपर चर्चा 

ये थे | है, भुसे रखना बहुत अच्छा होता है । 

गौर देशे | पत्र-पत्रिका, पैम्फलेट ( पुस्तिका या ट्रैक्ट) और “ कटिंग ' के अतिरिक्त 

आवक | चित्र, स्लाझड और नक्शोंका भी वाचनालयमें रहना जरूरी दै, जिससे वाचनालय 

: जाण| पित अखबारोका संग्रह न होकर ज्ञानःपिपासा शान्त करेनेका अंक अच्छा 
पीन हो। ह 

_ वाचनालयके लिओ अपयुक्त स्थान होना चाहिये ।. असमे वायुसंचार 

है का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये । शाम होते-होते रोशनी जल जानी 

ह |) । वाचनालयकी चीजोंकी सफाऔका अिन्तजाम भी रहना चाहिये । 
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| भाषाकी प्रकृति ओर पदोंका प्रयोग 


~ ~ 


: श्री किशोरीदास वाजपेयी : 


ed 


| 


प्रत्येक भाषाकी अपनी प्रकृति होती है, अपना प्रवाह होता है। कोगी 
भी व्याकरण झुसकी आस प्रकृति या प्रवाहको भंग नहीं कर सकता | संस्कृत 
| महाकवि श्रीहर्षकी अक सूक्ति है-- 


| भंक्तुं प्रभुर्ग्याकरणस्य दर्पम्‌, 
| पदप्रयोगाथ्वनि अष लोकः | 
|| न शशो यदस्यास्ति शशी? ततोऽयम्‌, 
अवं मुगोऽस्यास्ति “मुगी?ति नोक्तम्‌! 
व्याकरणसे भी प्रबल भाषाका लोकन्प्रवाह होता है | “शशांक? की ताइ | 
“मुगांक? का प्रयोग होता हे; पर “शशी? की तरह 'मगी? चन्द्रमाको कभी कितने | 
नहीं कहा ! 


यदि कोओ यह समझकर कि “शशी? की तरह “मृगी? भी व्याकरण | 


बन सकता है, अपने वाक्यमें “नक्पत्राणाँ पतिमंगी? लिख दे, तो अपना अपहा | 

कराये। तब व्याकरण अुसकी रक्पा न करेगा। जो व्याकरण भाषा-प्रबाहे | छ? 
विरुद्ध जागा, असे कोओ पूछेगा नहीं। 
है भाषाको प्रकृतिमे कोऔ दखल नहीं दे सकता, असे बदल नहीं सकतो। | 
भषाअ सदा आपसमं, आवश्यकतानुप्तार, शब्दोंका आदान-प्रदान क्रिया करी | 

हैं; परन्तु क्रिया-शब्द कभी भी कोओ भाषा किसी दूसरी भाषासे नहीं तेती। | शिर 

2 27 ही भाषाकी अपनी पूंजी है । असीके बलपर असकी सदाहै। अग | तमो 

कोओ कहे कि जब कि भाषा किसी दूसरी भाषासे संज्ञा शब्द तथा विशेषण आहि | ' 

लेती है, तो क्रिया शब्द भी लेनेमे क्या हज तो असकी बात कोओ न सुनेगा| | तिर 

अिसी तरह विभक्तियाँ अपनी, प्रत्यय अपने |. E र प 

हन्द 5 Nt वि 

हिन्दीने अव्यय भी किसी दूसरी भाषासे नहीं लिये; संस्कृतके अतिखित। । ल 

फारसी आदिसे न जाने कितने शब्द हिन्दीने लिये;. पर अव्यय बहुत कम | १ ` 


अब्यय हिन्दीका अपना है, जो प्राकृत अपञ्र'शोके किसी भेदसे कहीते आया र 
और! आदिकी तरह । फारसी आदिम भी (कि? हो, तो यह अलग बात दै 
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धा का वाचक “खर? शब्द ल और “ते नर खर कूकर सूकर सम ? 
आदिम हिग्दी “खर? का प्रयोग शुसके लिओ करती है, तो यह कौन कहेंगा कि 
हिल्‍्दीमे खर' फारसीसे आया ! जिस (संस्कृत) भाषासे हिन्दीमें तद्रूप 'खर? 
भाया, असीसे फारसीमें तद्भव खर? होकर रमा ! आगत शब्दको भाषा अपनी 


ग 


। कोओऔ | प्रकृतिके अनुसार ढालकर “तद्भव? बना लेती है। भारतीय अुच्चारण-यंत्रोमे वैपी 
संतां | हरखराहट नहीं; अिसलिये 'बाज्नार' आदि बिदेशी शब्द बाजार? जैसे तद्भव 


इप ही यहाँ गृहीत हुओ हैं। जनता यहाँ “बाजार? बोलती है--'ज़ा' को 'जा? 
बोलती है; जैसे जाल” का जा'। अिसलिये 'बाज़ार' आदि लिखना हिन्दीकी 
प्रकृतिके विसद्ध है। अवद्य हो हमें अपनी लिपिमें 'ज़! फ़, गा आदि ध्वरतियों 
बञ्चोको सिखानी चाहिये; क्योकि आदू-फारसीके पद्य अद्धत करने हों, तो असी तरह 
तद्रप लिखनेमें अनका अपयोग होगा। अकाध 'जलील' तथा “ज़लील” जैसे 


क तह | शब्दोक्रा भेद समझानेके लिओ अपनी भाषामें अनन्त विकृति बढ़ाना आचित 
किपीने | नहीं | व्यक्तिवाचक्र संज्ञा तो बदल ही नहीं सकती; जिसलिये यह अच्छा होगा 


कि भिन दो शब्दोमे जो 'कुत्सितः का पर्य्याय हो, भुसे छोड दे । आपके बिना 
भाषामें कोऔ कमी न आ जाओेगी | “नीच? शब्द बहुत.सरल है | पहले मुसलमान 
कवि भी हिन्दीमें फारसी आदिके अनावश्यक शब्द नहीं देते थे । महाकवि सौदा 
भेक “मसिया” यों कहते हैं:--- 


` औसी नींद कहाँसे आयी, दूध भी माँगन रोये तुम ! 
कन्धेसे लग बापके अपने, सोये सो बस सोये तुम ! 


| यह पद्य अर्दका कहा जाता है, जिसलिये कि सौदाने जिसे अरबी लिपिमें 
तिखा हे! परन्तु लिपि-मेदसे क्या. भाषा-भेद दो जाता है! हाँ, हो जाता है | 
तमी तो हिन्दीसे अदको लोग अक पथक भाषा कइते-मानते है । अन्यथा, सुद 
| फोऔ पथक्‌ भाषा नहीं। पराम रोटी खाता है', हिन्दी है, अर्दू भी। नागरीमै 
ति, तो (हिन्दी? और अरबीमें लिपिमें लिखो; तो ' झुदूं?। जब कहा जाता है 
* शुदको भी अत्तर प्रदेशमें क्षेत्रीय भाषा बनाना चाहिये; तो मतलब यह रहता 
“नागरीके साथ अरबी लिपिको भी बरतना चाहिये।? परन्तु यह गौण 


करणे ' 
अपहा 
प्रवाइके 


रित | 
क | ग है। लिपि और चीज है, भाषा और चीज है.। अक ही (नागरी) लिपिमें 0६ 
यादै | पी, संस्कृत तथा हिन्दी--तीन भाषाओं लिखी जाती हैं, जो (अक लिपिके- 


2: दूर _ ०३ 
०) रसे या अनजान व्यक्तिको अक ही जान पगौ; पर भिन्नभिन्न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३२ राष्ट्रभाषा | 
है। 
(भाषाओं ) हैं। और लिपि-भेदसे अक ही भाषाको लोग दो भाषाओं कहे... तो 
समझते हैं। | ग त 
खैर, इम कह यह रहे थे कि हिन्दीमें प्रकृति विरुद्ध 'लेनटन१ या' ग ss 
आदि लिखना भाषाको श्रवणकटु तथा विकृत करना है | जिस तरहकी. बिल्ली न) 
भाषा सहन कैसे करेगी ! बाबू बालमुकुन्द गुप्त हिन्दीके बहुत बड़े लेखक हो है 
हैं। गुप्तजी पंजाबके निवासी थे, झुद्‌-फारसीके विद्वान थे और अक अनन | 
कोटिके अर्द॒ अखबारके सम्पादक थे । महर्षि पं. मदनमोहन मालवीय ल | ॥ 
हिन्दी में खींच लाये | तब कऔ हिन्दी -पत्रोमै काम करके कलकच्चेके “भारत मित्रऐ| म 
` "आप प्रधान सम्पादक हुओ। अन दिनों 'भारत मित्र? हिन्दीका सर्वश्रेष्ठ समाचा( * 
पत्र था | ता. १६ फरवरी सन्‌ १६०० के भारत मित्र! में, अबसे बावन वर्ष गो | ह 
गुप्तजीने 'हिन्दीमें बिन्दी? शीषक अक सम्पादकीय टिप्पणी लिखी थी | झुर क 
कुछ अंश यों ल= | i 
| भी सर 
काशीकी नागरी प्रचारिणी सभा हिन्दीमें बिन्दी चलाना चाहती है।| 
यह बिन्दी अक्षरके अपर नहीं, नीचे हुआ करेगी । असी बिन्दी लगानेका मत 
यह है कि अुससे अर्द (फारसी) शब्द हिन्दीमें शुद्ध लिखे-पढ़े जाओ । हिनी | 
खाली 'ज? होता है और आर्दमै (फारसीमें ) 'जीम', 'जाल?, जे" और बड़ पे| 
“उवाद? तथा 'जोय? । “जीम? के सिवा अन सब झुद्‌ अक्परोंका अच्चारण EE 
के अुच्चारणके तुल्य होता है | “जे? का झुच्चारण जिह्वाके अपर ,दातोके ग! “मि 
मिलनेसे होता है । नागरी प्रचारिणीवीले चाहते हैं कि हिन्दीके 'ज' के नीचे भी गै यी; 
बिन्दी दाकर झुदुके जे का झुच्चारण करें | हिन्दीमें असा झुच्चारण | 
क्योकि वास्तवमं “जे? (“न”) 'ज१म((ज?) का ही विकार है। वह काणी 
 वालोंके कंठकी खराबीके सिवा और कुछ नहीं । अस खराबीको नागरी प्रच 
हिन्दीमें भी धैँसाना चाहतो है। परन्तु भिस धैँसानेसे लाभ कया, अिसका प 
क नहीं लगता] | | द्ध 


 'जे?-'जाल? की खराबी दमं यहाँ तक है कि बहुत लोग वर्षों 
ने तथा लुगातों (शब्दकोशों) को कीड्रोकी तरह चोट जानेपर भी "बे? 
भद ठोक-ठोक नहीं जान पाते ! कितनी ही बार वे स झगड़ेमे पः 


जाल?! से है, या “जे? 


मै ] जब स्वयं अर्द जाननेवालोंकी 
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तो “नागरी प्रचारिणी सभा हिन्दीको पराये काँटोमै क्‍यों घसीटना चाहती 
जतः जाल? से होती है, 'लाजिम? 'जे? से और “जरूर? “बाद? से और 
हए 'जोय! से ! नागरी प्रचारिणी सभाके रूलसे अक बिन्दी नीचे लगा देनेसे 
ही वित लहा अच्चारण “शुद्ध” हो गया ! परन्तु अिसमें जाल”, 'ज्वाद और 'जोय? की 
| | मा पहचान रही ! यदि “जाल”, 'ज्वाद?, “जोय” का फर्क करना मंजूर नहीं, तो 
हो वदी लगानेकी जरूरत नहीं है और यदि अन सबसें भेद समझा जाता है, तो 
गे कफ जाल!,ज्वाद!, “जोय? की भी कुछ पहचान रहनी चाहिये | नागरी प्रचारिणी 
| फावालॉसे हमारा यह प्रश्‍न हे कि अंस बिन्दीसे अद न जाननेवालोंका क्या 
| उपकार होता है! वे केसे जानेंगे कि किस शब्दके नीचे बिन्दी लगानी चाहिये। 
ss फं ह्या आप लोग बिन्दी लगा-लगाकर अर्द शब्दोंका अनके लिओ कोश तैयार कर 
| ॥! और हिन्दीवाले आपके अस कोशको “मियाँ मिट्ट’ की तरह दिनभर 
। टा करगे! यदि असा होगा, तो आप लोगोंकी हिन्दी, खुदाके फजलसे अदसे 
गे सरल हो जाअंगी और तीन महीनेकी जगह तीन-तीये नौ वर्षोमं सीडी 
बामेगी । और, यदि अर्द न जाननेवालोको बिन्दी लगानौ ठीकसे न आओगी, .. 
| वो आप लोगोंकी हिन्दीमें लबड़-धोंधों मच जाओगी | कोऔ बिन्दी लगाअंगा, | 
हि कमी नहीं लगाअेगा । 
वह बिन्दीकी बीमारी नागरी प्रचारिणी सभाके जन्मके पहले भी लोगॉमें 
परग है बुक है । वृन्दावन निवासी पंडित राधाचरण गोस्वामौने नागरीदासकृत 
तोके ह|" मिश्क चमन ? छापा था । असमे अन्दोंने अर्द शब्दोमें खूब बिन्दीको भरमार 
नीचे ब भै थी; यहांतक कि जिन शब्दोंके नीचे बिन्दी नहीं लगानी चाहिये, झुनके नीचे 
रण न| भौ जगा दी थी | स्वर्गवासी पं. प्रतापनारायण मिश्र असे पढ़ते-पढ़ते लोटपोट हः 
पा ऐोगये थे और कहा था कि यह बिन्दीकी बीमारी हिन्दीवालोंको अच्छी लगी | - 
चा | 'अनको दूरतक खराब करेगी ।? ° 
कारी नागरी प्रचारिणी सभाके ही मेंबरोमें ओक बहुत बड़े आदमी थे, जो 
` | 'गीहिन्दौके बड़े पंडित थे ! चे 'वकील” शब्दमें बड़ा 'काफ” बोलते. थे। वे 
ये कि बड़ा "काक? बोलनेसे ही अर्द हो जाती है ! जिसी तरह बिन्दीकी 
में पढ़कर अद न जाननेवालोको बड़ी ठोकरें खानी पड़ती हैं! 
. सुद्‌मे “ते होती है, “तोय? होती है। दोनोंके झुच्चारणमं नागरी 
माने क्या भेद रखा है, सो हमें मालूम नहीं । से “सीन! और 


| 


हती है।| 
|| मत 
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“स्वाद्‌? सिन तीनों अक्षरोंका अच्चारण अक हदी सा होता द्‌ । असें आप 


३ 
क्या भेद रखना चाहते हैं ! 'अलिफ' और “अन? का भी कुछ भेद नहीं शा (अ पर 
पड़ा ! जिस प्रकारकी घसीटनमें दविन्दीको क्यों फँसाया जा रहा है? काः 

गुप्तजीने जैसा कोश तैयार कर देनेकी कल्पना की थी, झुकत उ) वत ति 

ने जनताका लाखों रुपया खर्च करके वैसा कोश “हिन्दी शब्द-सागर' पै ह ६ 

॥ कराया और कुछ लोगोने असे मियाँ मिटठकी तरह बहुत रटा भी और तक भारि 
| धों भी खूब चली | यहाँ तक कि कन्नौज? को भी 'कन्नौज़? लिखा जाने ह| गी 


| ओर संस्कृत-तत्सम “शाखा? “कफ? “नगर? आदिको 'शाख़ा? 'कफ़! "नगर? आई हदी 


[| 
लिखा जाने लगा ! ॥ 
ब्रह्म! 


मेरे जेसे लोग 'जायका? जेसे शब्द न लिख पाये | “जायका” लिखें गा! प्रायः ज 
“जायका? लिखें या कि 'ज़ायका? लिखें; कुछ समझ नहीं पड़ता था | तब झै दाया 
आवाज अठायो ! हिन्दो-साहित्य-सम्मेलनके शिमला अधिवेशनमें अक प्रस्ता| ब्रा तक 
| . रखा कि हिन्दीसे फारसी आदिके शब्द तद्भव रूपमें ही (नीचे बिन्दी ह| हिन्दी, 

चर बिना) लिखे जाया कर | वहाँ “ काशी नागरी प्रचारिणी सभा? के प्रमुख मे| गओा 
बिद्यमान थे | अनमेंसे किसीने भी मेरे प्रस्तावका विरोध न किया और मिळे नही, ब 
बाद 'सम्मेलन? तथा “सभा? के प्रकाशनोंमें नीचे बिन्दी लगाना बन्द कर हि| बारहा 
गया । अब तो बाबू रामचन्द्र वर्माके भी सब प्रकाशन नीचे बिन्दी लगाये झि 
ही निकल रहे हैं । 


अस तरह प्रकृतिके विरुद्ध लायी हुओ ओक चीजने जितनी दूर | पसनन 
हिन्दीबालोंको “खराब” किया | अन्ततः हिन्दी अपनी प्रकतिमे आयी । सो भारी | चा 


जाअगा | प्रवाहके विरुद्ध जाना ठीक नहीं । ? 


परन्तु लिपि बदल सकती है और लिपि-विन्यास बदल सकता ह 
भाषाकी तरह झिनकी स्थिति नहीं है। कोऔ भी विजेता क्रिसी विजित द| 
भाषा नहीं बदल सकता, असे कुछ विकृत भले ही कर दे; परन्तु लिपि बदल ४ | 
है; क्योंकि यह जनतामें वैसी घुली-मिली चीज नहीं । बच्चा माँ-बाप आहि 
सुन-सुनकर स्वतः अपनी भाषा सीख लेता है; पर वह जन्म भर अन्ह रि 
पढ़ता देख कर भी, जरा भी लिख-पढ़ नहीं सकता, जब तक सिखाया“ 
जाओ। शासक किसी विजित देशकी भाषाको अपनी लिपिमें लिखने लग 


[र्‌ ताः 
गैर तब 
जाने ता 
र? 
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र्‌ चे 
| ब्रस प्रकार विजेताकी लिपिको झितनी व्यापकता मिल जाती है कि अपनी लिपि 


गोग भूल ही जाते हैं ! पर भाषा ज्यों की त्यो बनी रहती हे | तब अपनी भाषा 
र विदेशी लिपिम विदेशी शासनके झुठ जानेपर भी, लोग लिखते-पढ़ते रहते 
१) हमारी हिन्दीको भी विदेशी शासकोने समयनसमयपर अरबी तथा रोमन 
आदि लिपियोंमें'चलानेका आद्योग किया । अरबी लिपि खूब चली भी परन्तु हम 
बनी (नागरी) लिपि भूले नहीं, असे अपनाये रहे । अरबी आदि लिपियोसे 


| ह्दीको कोओ नफरत नहीं, असे ग्रहण भौ किया। अस “ग्रहण? को 


| रो 'अद ? कहते परन्तु अस लिपिमें हिन्दी अच्छी तरह बैठ नहीँ सकती 


ब्राह्मण सदा वहाँ “ बिरहमन ? ही रहेगा ! नागरी लिपिमें कोओ भी भाषा 


' लिखे ग्रः ज्यों की त्यों लिखी जा सकती है । परन्तु यह प्रसंगान्तर है। कहा यह जा 
तव मे| हा था कि किसी देशकी भाषा नहीं बदली जा सकती, अस भाषाकी लिपि बदली 
के प्रस्ताव सकती है और अपनी लिपिमें भी बर्ण-बिन्यास बदल सकता है | अदाहरणार्थ 


ब्दी र 
प्रमुख कर 


र मिस बही, वर्णविन्या सका भेद है। अक ही आपाके अक हो शब्दको चार तरहसे लिखा 


तित | 


होमे 'जा? धातुके भविष्यत्‌ कालमें-- 'जायगा?, “जायेगा?, “जावेगा? और 
गांगा? याँ चार तरहसे वण-विन्यास होता है । यह भाषा-भेद या शब्द-सेद 


भिसी तरह, जिसी धातुके विधि या आज्ञामें--रास जाय, जाये, जावे, 
अये चार रूप देखनेमें आते हैं। परन्तु ये भाषा-विकासकी चौजें नहीं 


सेक गलतियाँ हैं। ठीक करना चाहें, तो कर सकते हैं। वण-विन्यासकी 


पचारित विविधता अहिन्दी भाषी जर्नोको बहुत- परेशानीमें डालती है । 
लिये तकयुक्त निर्णय अपेक्षित है कि अन रूपोमें कौन ठीक है और कौन 
असा निर्णय करनेमें भाषाविज्ञान तथा भाषा-विकासके नियमोंपर ध्यान 
| रोग | “जा? की तरह अन्य सभी धातुओंके रूपोमें भौ असी तरह घांघली 


 गैबड्घो्धो? है | यह “अपनी-अपनी डफलीपर अपना-अपना राग? राष्र 
लिभे ठोक नहीं। ओकरूपता वर्ष-विन्यासमें होनी चाहिये । ' शिकता ? 

मेीका अक शब्द है, जिसे कोओ ' ओजूकेशन ? बोलते है और कोओ 

रे सयुकेशन? कहते हे । परन्तु वर्णविन्यास अक है, सर्वत्र । जैसा 'ओजूकेशन? 
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है, रखा था आदि लिखी जाती हँ; यद्यपि ( हिन्दीभाषी लोगोंमें ) अच्चारण ३ 
असा होता दै--रक्खा, रक्खा है, रक्खा था ! में जब छोटा था, तो लिसन 
(रक्खा' चलता देखा था । परन्तु अब आसका पता नहीं । सवत्र ' रखा? तिल 
जाता है; यद्यपि बोलचालमें अब भौ ` रक्खा ? सुन सकते हे । सोचकर “ख्रा॥ 
रूप स्थिर कर लिया गया; क्योंकि “रख? धातुका रूप है । “पढ़? से जेसे पह 
और 'लिख' से 'लिखा?; असी तरह “रख? से “रखा? | अिसी तरह अन्य दा 
विन्यासोंमे अकरूपता आनी चाहिये | स व्याकरणमें वर्ण-विन्यासकी अकरुफ़ा 
प्रतिपादित की गयौ हे, जो तर्क-मूलक हे और भाषाविज्ञान तथा भाषाविकाक्े 
नियमोसे समर्थित है। निश्‍चय ही आगे ये ही रूप चलेंगे । आप विचार गा 
सकते हैं, देख सकते हैं | क्या--' जायगा ' रूप ठीक है! क्या प्रमाण है| 
“जायेगा? तथा “जावेगा? में भी क्या प्रमाण हैं १ 'जाओगा? रूप शुद्ध हे, प्रामाणि | 
है । झिसके प्रमाणमें हिन्दीकी प्रकृति है, प्रवाह दै । हिन्दीकी अकारान्त क्रिया 


बुला 
तिखा 
तत ! 
कता 
| वावा? 


पढ़ेगा, लिखेगा, करेगा, मरेगा 
आदि सामने हैं, जिनसे स्पष्ट है कि भविष्यत्‌ कालकी क्रिया बना नेके लिओ धाह 
आगे ( “गा? से पूर्व ) “ञि? लगती है। खस “अः को चाहे प्रत्यय कहिये, चौ 
“विकरण?; परन्तु झसकी सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ेगी । तब अन्य तए 


दीघस्वरान्त घाहुओंसे परे स्वयं ( अकेले ) ही 'ओ! बन जाती है-- 
सोअगा, जाझेगा, रोअगा, नद्दाओगा; अित्यादि 
यहाँ 'सोअगा? आदिकी कल्पना गलत है। यह नहीं हो सकता वि, 
प्रत्ययका जि! “य? भी बन जाओ और “अ? (` ) भी बन जाओ । आध सेर fh भिभे 
है; अुसका आध सेर दही भी बन जाओ और आध पाव रबड़ी भी बन जामे | 
ढाऔ छाक घी भी बन जाओ! “जि? का 'य? हो जाओगा, तो पिर “ष 
का विन्यास अपर कैसा ! सो, वह "जायेगा? रूप गलत दै; और “जाया कि 
गलत है | (जि? बहुधा “यः के रूपमें आती है, पर यहाँ असकी गति नहीं 
“झि? को “य? होना मान लिया जाओ, तो “ सोयगा * तथा 'रोयगा 
रुप भी होंगे। सो "जायगा : प्रयोग गलत दै । जैसे “रख? के भूतकालवाले 
लोग क्ला? गलतीसे बोलने लगे, असी तरह “जाओगा? के “अ 
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चारण दु रण करके 'जायगा? बोलने लगे; सो बोलते रहने दीजिये । राष्ट्रभाषाकी 
लखनेगेग। =. अक सुनिश्चित वैज्ञानिक पद्धति होनी ही चाहिये। जावेगा रूप भी 
छी ' ति (तत है | जब जायेगा? चला तो असी अनुकरणपर 'जावेगा? चला । जाला 
। यु "क| अता ह! को पूरबमें बोलते हैं--जाबा करित है! | जहाँ “जाया? की जगह 
थे जावा! बोला जाता है, वडीके दिन्दी-लेखकोंने “जावेगा? चला दिया ! 

अन्य ब जो तक “जाओ! के पक्पमं और “जायगा? आदिके विपक्षमें दिये गये 
| बही विधि-आज्ञा आदिके 'जाञे-आ अे-सोओ? आदिके पक्षमै तथा “जाये, जावे 


अकरुण 
पाविका 
जय! आदिके विपक्प्रमे समझ्िये | 


वचार का 
प्रमाण है॥ अिती तरह -- बीठये, झुठिये, चाहिये आदि गलत रूप हैँ । 
्रामा्|१6भे; गुठिओ, चाहिओ आदि शुद्ध हैं | बात यह है कि हिन्दोकी 
| क्रियाओं षी बोलीमें 'अठिय?, “बैठिय' तथा “चाहिय' आदि क्रियाओं ढली हैं । राष्ट्र 
प्राने अनके 'य? को 'अ? बना लिया--अठिञे वैठिओ, चाहिओ । यह हो नहीं 
मता कि य? अ? भी बन जाय और स्वयं तदवस्थ भी रहे | सेरभर दूधका दही 
ते थाह, बन 
॥बन जाय और (झुतना ही) दूध भी बना रहे; असा कहीं देखा-सुना है क्या १ 
शपाम सुना अठिओ? ओर अवधीके “झुठिय' का संस्करण छूटा नहीं, तो | 
गड्डमाड्ड करके लिखने लगे-- 'अठिये' ! असी तरह “चाहि? को 
Ei ५" र! 
दिये चल पड़ा | “च एहिय? जहाँ “क्राषिन कर वासा'-जहाँ ऋषियोंको रहना 
प्‌ हि’ | अशुद्ध रूप “चाहिये? 


अगि; 2. लिखिओ | अन्य धातुओंमें.कोओ विक्रार नहीं होता-- सोअिओ 
En अ, लिखा, पढाअिओ अित्यादि | 

अेव्ययके-- “लिओ? को भी लोग गलत लिये? लिखते हैं ! 

व्ययको “लिये” करनेमें गलती यों प्रारंभ हुआ कि “लिया! 

अपन लिये? देखनेमें आया | अक जगह “लिये” देखकर दूसरी जगह | 

त लगे-दोनोंको अक ही समझने लगे ! कलकस्ते के “विशाल 
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देख लो न! “अर्थभेदात्‌ शब्दभेदः, ये जानते ही नहीं हैं ! असे दी 'नोम-हकोर 
लोग तो और भौ आफत मचाते हैं | र्भा 
सो, आप जितना समझ लें कि अब्यय “लिओ' को लिये! लोग भम 
लिख देते ह | | 
अब रह गये रूप-- ' गथी-गआ? तथा 'गये-गओ? आहि || 
जिनमें शुद्ध कौन हैं, अस प्रश्‍नके अत्तरमे यही कहा जा सकता है || 
दोनों तरहके रूप शुद्ध हैं, जेसा कि असी पुस्तक्रमें प्रतिपादन किया गयाहै। | 
परन्तु यहाँ भी अेकरूपताका आग्रह हो, तब “गऔ'-*गओ? रूप ही रहेंगे। काण| | 
कहीं-कहीं “य? का लोप अनिवार्य है-'की, ली, पी? को देखिओ । ये "किया, लिया) | 
पिया? के स्त्रीलिङ्ग रूप हैं । जब कि हिन्दीके स्वरूप-दिकाससे याँ यू! का लो 
ओक जगह अनिवाय है, तो सर्वत्र असे स्वीकार करना ही होगा, यदि अकरुपा| 
लानेकी अच्छा है। अन्यथा, अभयविध रूप चल हो रहे हैं । झक सञ्चगो | 
मजेदार शंका की । बोले-'गऔ-गअे? लिखने-बोलनेसे हमारे दक्षिण भारत 
गड़बड़ पड़ेगी । यह केसे समझा जाओगा कि झिनका मूल क्या है । मैंने अगो 
कहा कि आप 'गऔ-गओ? न चलाकर “गयी-गये? ही रखिये । परन्तु मूल पहचा| 
ननेकी बात तो साफ है। जब कि “मैंने संहिता पढ ली” में "ल्ली? का मूल ९ 
समझमें आ जाता है, तब 'गओऔ-आओ?- आदिका भी आ जाअओँगा | फिएमे 
रुचिकी बात है। 


जिस जगह यह भी बतला देना जरूरी है कि हिन्दीकी परम्परा लो अ 
पक्पमें है| खुसरो, कबीर, सूर, तुलसी आदिने पाओ? तथा आजे' जेसे ही 7गी| | 
किये हैं | अब अनकी भाषा कोओ “शुद्ध? कर दे, यह और बात है । तब तो 
“बालकने कार्य किया? के बालकने” को शुद्ध करके “बालकेन? करना होगा 
“किय? को फिर कृत? करके वहांसे पंविभक्ति [7] इटानी होगी; क्योकि का 
शब्द पुल्लिंग नहीं, नपुंसकलिंग संस्कृतमें है। “कार्य” को भी 'कार्यम? कर 
और अस शुद्ध! कृत! के आगे भी “मूर लगाकर “रामेण कार्यम्‌ कृतम 
पड़ेगा । घीको फिर दूबके रूपमें ले आजिओ, यदि शक्ति है; हम मना 


हँ । 


(शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली “ राष्ट्रभाषाका व्याकरण? पुस्तकते 


न्य डन os 


हू 


ल 
i i 


क ऽ न 
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। काष| असम, मणिपुर, बंगाल ओर सोराष्ठके लिअः-- 
या,लिगा| - 
का तो| प्रावपाफल -- 

न तो । २५-२६ अप्रैल ५३ को हुओ राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्याओका परी- 
; सज्जन य 4 
ग भाग सफल ता. ११ जून गुरुबारको प्रकाशित हो रहा है । ग 
मैंने अगो| परीक्घाफल निङ्चित समयपर वेन्द्र-व्यवस्थापकोके पास भेज देनेकी | 


[ल पहवा| व्यस्थाकी गयी है । परीक्पार्थियोंको अनके परीक्घाफलकी जानकारी सम्बन्धित | 
॥ पे | बन्स प्राप्त करनी चाहिये | वर्घा-कार्यालयसे परीक्याफल सम्बन्धी पत्रोंका 
| दुत्तर न दिया जा सकेगा । 


१) अलग-अलग प्राप्तांक -- | 
= जो परीक्षार्थी अपने अलग-अलग प्रश्‍नपत्रोके प्राप्तांक मंगाना चाहें, वे. 
पने नाम, परीक्पा, क्रम-संख्या, केन्द्र, माइ, वर्ष आदिका स्पष्ट भुल्लेख करते . 
। इभे चार आना गुल्क्रके साथ प्रार्थना-पत्र भेज सकते है । 


ह्री ऐननिरीफ्पण -- 


4 जो परीक्षार्थी अपनी अत्तर-पुस्तकोंका पुनर्निरीक्षण कराना चाहें 
दनको ता. २ जुलाओ "५३ तह प्रत्येक अत्तर-पुस्तकके लिये आठ आना निरी 
गुस्कके साथ अपना पूरा नाम, केन्द्र, परीक्षा, क्रम-संख्या, प्रश्‍न-पत्र-ं ख्या) 


ग स्पष्ट अल्लेख करते हुओ प्रार्थना-पत्र भेजना चाहिये । 
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` सब प्रान्तोके लिये 
आगामी प्रचार परीक्पाअ-- 
आगामी राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्प्राऔँ ता, ५. ६ सितम्बर १९५३३ 
होंगी । 
सशुल्क आवेदन-पत्र केन्द्र-व्यवस्थापकके पाठ देनेकी अन्तिम ता बया 
१३ बुलाओ, ५३ है । 
सशुल्क आवेदन-पत्र केन्द्र-व्यवस्थापकके द्वारा वर्धा-कार्यालय पहु] केळ 
चानेकी अन्तिम तारीख २० जुल्लाओ '१३ दै | | “परौ 
सीधे प्रार्थेना-पत्र वर्धा-कार्यालय पहुँचानेकी अन्तिम तारीख ३० | gr 
१६५३ हे। | पूनः 


च च 
आवदन-पत्र भरते समय ध्यान दै-- 
(अ) अत्तीर्ण परीवधाकी क्रम-संख्या, परीबपाका माइ और वर्ष वै| 
ठीक लिखें | गलत श्रौर अधूरे आवेदन-पत्र स्वीकृत नह शशि“ 
री जायेगे । ४ । 
बक पु ८ | परी 
(आ) वर्धा-कार्यालयमें आवेदन-पत्र पहुँच जानेके बाद केन्द्र परि 
नहीं किया जाता है | अतओव आवेदन-पत्र भरते. समय पो 
समझकर ही केन्द्रकी खानापूर्ति करनी चाहिये । 


(सि) साधारणतया आवेदन-पत्र असी केन्द्रके व्यवस्थापक द्वारा आग 
चाहिये जिस केन्द्रसे परीक्घामै बैठना हो । परन्तु यदि कि 
कारणोंसे परीक्पाथी असा न कर सके तो वे करिसी दूसरे केळ 
व्यवस्थापक द्वारा भी अपना आवेदन-पत्र भेज सकते हैं । किए |. 

% असे परीक्पा्थियोको अतिरिक्त शुल्कके रूपमे परीकथा युती EF 
चार आना अधिक देना दोगा । [कोविदके झुन परीका 

जो किसी स्वीकृत-कोविद-केन्द्र-से बैठनेके लिये किसी पूर 
केन्द्रसे आवेदन-पत्र भेज रहे हों जहाँ कोविद-केन्द्र नै 
शुल्क नहीं देना होगा । ] 
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०८७ 


2१ 
असते परीक्पार्थियोंका ब्योरा केन्द्र-व्यवस्थापक्र अलगसे भरकर 
भेजेंगे । 


२ अते परीक्पार्थियोंके आवेदन-पत्रकेन्द्र-व्यवस्थापक अलग बण्डलमें 
बाँधकर वर्धा-कार्यालय भेजेंगे | 


म ताई तया केन्द्र 

समितिके स्वीकृत केन्द्रोके अलावा यदि कोओ राष्ट्रभाषा प्रेमी बन्धु नया 
द्र खोलना चाहे तो अन्हे परीक्पा-तिथिसे कस-से-कस टाऔ महीने पहः 
 (परीक्पा-केन्द्र व केन्द्र-व्यवस्थापकः आवेदन-पत्र भरकर वर्धा-कार्यालय भेजना 
) चाहिये । 


पूचता-- 

# आवेदन-पत्रपर प्रान्तीय संचालककी सिफारिश अवश्य होनी 
चाहिये | 

२ आविदन-पत्र या फार्म प्रान्तीय संचालकसे प्राप्त करना चाहिये। 

समितिके कार्यबपरेत्रके अन्तर्गत किसी भी स्थानपर राष्ट्रभाषा प्रचार 

वह परोक्माओंका केन्द्र खोला जा सकता है | किस्तुः-- 

(१) अस केन्द्रसे वैठनेवाले परीक्प्राथियोकी संख्या १५ से कम नहीं 
होनी चाहिये | और 

(२) अस स्थानके आस-पास तीन मीलके अन्दर समितिका कोओ 
दूसरा स्वीकृत केन्द्र नहीं दोना चाहिये | 


:| पिद्नपत्र भेजनेके पहले कुपया ध्यान देः 
| (१) परीक्षा-आवेदन-पत्रके साथ प्रमाण-पत्रकी चिट अथवा प्रमाण पन्न 
को प्रतिलिपि अवश्य भेज । 


(२) प्रमाणित प्रचारक अथवा हिन्दी अध्यापक बन्छु प्रत्येक आवेदत- 
पत्रपर सम्बन्धित परीक्घार्थीका पूरा नाम स्पष्ट अक्परोंस स्वयं 
अवश्य लिखें। 


७७-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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केन्द्र-व्यवस्थापकोंसि-- ५. 
केन्द्र-व्यवस्थापक-बन्धुओसे निवेदन है कि परीक्षा थियो तथा परीक्षा “सित 

व्यवस्थाकी सुविधाकी दृष्टिसे नीचे लिखी बातोंपर विशेष ध्यान देनेकी र| तवर 

करे 


*] 


४: सारे आवेदन-पत्र अक साथ ही भेजे जावें । { सं 
% आवेदन-पत्रोक्रा बंडल रजिस्ट्रीसे ही भेजा जावे | | हक 
% आवेदन-पत्र सशुल्क २० जुलाओ तक वर्धा कार्यालय अब ३०७ 
पहुँच जावे | ३०८ 

३०६ 


% परीकषा-शुल्क ब्योरा पत्रकपर अिस बातका स्पष्ट अल्लेख क /.. 
जाय कि सम्पूर्ण शुल्क किस तारीखको ओर किस प्रकार भे 
गया है | | 

२६ अक भी आवेदन-पत्रकी खानापूर्ति गलत या अधूरी न हो। 

लेखन 'कायेः-- ४ 

राष्ट्रभाषा कोविदके परोक्पाथिंयॉके लिये चार लिखित प्रश्नपत्र भौ | 
मौखिक्र परीक्याके अतिरिक्त लेखन-कार्य स्वतन्श्रा रूपले रहता दै । जिसमें अतो 
होना अनिवार्य है । कोविदके परीक्पार्थी तैयारीकी अवधिमै समिति द्वारा निखि। 
विषयोंमेसे ही किन्ही आठपर लेख लिखें और अपने हिन्दी शिक्प्रकसे जंचवाश| 
परोक्धा-तारीखसे अक सप्ताह पहले अपनी निबन्ध-बही केन्द्र-व्यवस्थापकको प 
द | प्रत्येक निवन्ध कम-से-कम तीन पष्ठका अवश्य होना चाहिये । | राज 


सितम्धर ५२ के लिये निबन्ध-सूची 


(१) सिनेमा, (२) राष्ट्सेवा, (३) मेरा सबसे अधिक प्रिय गु _ 
(४) विज्ञानके चमत्कार, (५) खाद्य-सामग्रीका अभाव और असे दूर करनेके | महा 


दीपावली | 


[मी राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षण --- 
[-समितिके नये निर्शयके अनुसार आगामी राष्ट्रभाषा-रत्न 


प्रति! 


शी: 


उ 
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।राष्ट्रभाषा-रत्न? परीक्षाके लिओ प्रकाशित पाञ्य-क्रममें जहाँ-जहाँ 
«सितम्बर १६५३ से लितस्वर १६५४ तक” का अस्लेख हो, वहाँ कृपया - 
५ वस्र १६५२ से नवम्बर १६५४ तक” पढ़ें | 


| हमार मान्य राष्ट्रभापा [शकषण कृच्द्र 
| I 
| सं. कि. के, नाम संयाजक स्थान . प्रान्त. 
| ३०६ शीली लोकल बोर्ड शाला श्री रमणलाल मा. चतुबँदी आणंद गुजरात 
अवक ३०७ जैन मिडल स्कूल ३१ राजकुमार कुलश्रेछ जामनगर ,,- 
| ३०८ अंबाप कुमार शाला ,, अमृतलाल व. सोनी अंबाप ,, 
[ख क्रि] ३०९ महिला हिन्दी विद्यालय ,, कल्मेश्‍वर जोशी धारवाड कर्नाटक 
~ ~ 
० हमार मान्य राष्ट्भाषा विद्यालय 
दो। बिद्या. का नाम सेयोजक स्थान प्रान्त | 
पटेल विद्यापीठ श्री बासुदेव मिश्रा सदाशिवपुर अुकल 
गांधी सेवाश्रम 2000 07 १३ 


हिन्दी सेवा मंदिर रामचन्द्र अन. बी. कुबेरनगर गुजरात 
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हमारे नये प्रमाणित प्रचारक 


प्रचारकका नाम क्रत्रांक स्थान 


( | श्री जगन्नाथ शास्त्री ३७३१२ ॐ शिलांग 
पु » गोपालदास श्री चेनोमल ३७३३ वल्लभग्राम 
» दौलतराम मेघराज परियानी _ ३७३४ भोपाल : 
» एुलाबचन्द कानजी वशा ३७३५ जामनगर 
„ रमणलाल हीरालाल गांधी छ ३७३६ नडियाद 
११ प्रियतमदेव लालचन्द पमनाणी ३७३७ कल्याण कॅप | 
` » राधानरसिंह पुरं पट्टाभिराम रमणिअय्यर ३७३८ र्ण 
११ प्रभाकर बलवंत राजोपाध्ये ३७३६ मालेगांव बु॥ 
5 नारायण मारुती भोसले ३७४० ` १) 


: दत्तात्रय गणेश महाजनी ३७४१ Mees 
„ सीता जेठानन्द मामतोंरा 65 0४5 27 


» मुरलीघर गोपाल गुळवणी २७४२  पन्दाला 
» दयालदास कोट्मल दामेजा ३७४४ कल्याण 
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स्था| प्रचारकका नाम « कर्माक प्रचारकका चास क्रमांक 
याण झै बम्ब » लक्ष्मीदेवी मेंडा ६६२ 
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विशर्ष चबा 


व प्रचारकांसे-- 
मदु क्रमसंख्या १८३६ तकके जिन प्रमाणित प्रचारकोंने अपना पुतनंबीकरण 
चेम्बूर | अभीतक नहीं कराया है, झुनसे अनुरोध है कि वे यथाशीत्र पुननंबीकरण आवेदन- 
गिरगाव | पत्र भरकर भेज दें । 


वढाला पुनर्नवीकरणके अभावमें 'राष्ट्रभाषा? तथा अन्य सुविधाओं अुन्हे अपलब्ध 


मालाई | नहो सकेगी | 
भर 
र SN 
दीव पाकि 
न्दू र १ 
| माक केन्द्र जिला प्रान्त 
हरसोला अिन्दौर मध्यमारत 
पत्री = कच्छ गुजरात 
चकलासी खेड़ा गुजरात 
खानापुर पंचसहल 
कीकवाड सूरत म 
कंड (करणनगर) महेसाणा | ७ 
बंगलोर मैसूर मैसूर 
सुकुरूली मयूरभंज 5. अस्कल 
SS 
भूल सुधार 


मओ १५३ की “ राष्ट्रभाषा? के पृष्ठ २६२ पर केन्द्र-क्रमांक ७५६ का 
भूलसे नानाहवाडीआ छप गया है । कपया असे नानाभाडिया पढे । 


_ CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ५ 


3 7 by Arya Samaj Foundation, Chennai and eGangotri 


गुजरात 


| हेनेके 
भावनगर:--अिस केन्द्रसे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा सितमा हराः 


१६५२ में ली गयी राष्ट्रभाषाकी विभिन्न परीक्पाओमें अत्तीण छात्रोंको प्रमाण 
वितरण करनेका अंक समारोह गत ६ मऔको सुविख्यात समाजसेविका | 
अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य-समितिकी भूतपूर्व सदस्या श्री, पुष्पाबहन हे ह 
अध्यक्षतामें मनाया गया | 


| 


सोरठ † 
संम 
सप्र 


प्रारंभम डॉ. अजितराय ओझाने सभामें अपस्थित नागरिकोको शै 
युष्पाबइन मदेताका परिचय दिया | बादमें भावनगर राष्ट्रभाषा प्रचार समि 
अध्यक्प प्राध्यापक श्री. रविशंकरंजी जोशीने केन्द्र-प्रगतिकी रिपोर्ट पढ़ सुताबी 
और सौराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके ध्यक्ष अवं सुविख्यात शिकरण शाल से 
श्री. इरभाऔ त्रिवेदीने राष्ट्रभाषाका महत्व समझाते हओे भावनगरमें होतेव 


` आगामी सौराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन के दूसरे अधिवेशनको सफल ब 
लिओ सभामें झुपस्थित जनतासे अपील की । 


| 
| 
| 
तत्पश्चात्‌ श्री. पुष्पावइन महेताने अपने भाषण द्वारा भावनगर केळ 
प्रचार कार्यकी प्रशंसा की और राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यके कार्यकर्ताओको 
श्रद्धा अवं लगनको देखकर धन्यवाद दिये । बहनें भी राष्ट्रभाषा प्रचार 


यादा दिलचस्पी लेती हैं; यह देखकर अुन्हें अपार हर्ष हुआ । 


राष्ट्रभाषाकी महत्ता समझाते हुओ आपने बताया कि १८ करई, 
योक जो भाषा दै वही राष्ट्रभाषा हो सकती है | भाषा बनायी तो 


कती है. 
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| आगे आपने कहा कि राष्ट्रभाषा हिन्दीके द्वारा ही इम लोगोमें अकसूतता 
| ल्लापितिकर सकेंगे हिन्दी ही अक असी भाषा है कि अंतरप्रान्तीय विचार-विनिमयमें 
| हा झुपयोग किया जा सकता है। अन्होने अपस्थित सज्जनोंको जल्दोसे जल्द 
॥ | मापा कोविद बन जानेके लिओ आग्रह किया । 
| आखिरमें केन्द्र-ब्यवस्थापक श्री सोमाणीजीने श्री पुष्पाबहन महेताका 
| | आभार प्रदर्शित किया । 
| पोरबन्द्रः-- गत २८ अप्रेलको गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार 
| इतक मंत्री-संचालक श्री जेठालालनी जोषी राष्ट्रभाषा-रत्न मौखिक परीक्षा 
| तमेके लिओ पोरबंदर पघारे । स्टेशनपर पोरबन्दर केन्द्रके केन्द्र-ब्यवस्थापक तथा 
सितम रश्भाषाके प्रचारकोंने श्री जोशीजीका स्वागत किया | 


माग : क... ह 2 
काता दूसरे दिन सुबहमें श्री भावसिंहजी हाऔस्कूलके प्रार्थना-खंडमे श्री 
त प्रजीके व्याख्यानका आयोजन किया गया था | | 

| असी दिन शामको पोरबन्दर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके तच्वावधानमें 
क्रो शी बे विभागके शालाधिकारी श्री. दवे साहबको अध्यक्धतामें हाओस्कूलके मध्य 
ता हि भेक सभा की गयी, जिसमें भी जोषीजीने गुजरात राहट्रमाधा पवा. 
प | 'स प्रकार विकसित हुआ; झुसका परिचय दिया । | १ 

। बा. आगे श्री जोषीजीने कहा कि बम्बऔ सरंकारने अपने कर्मचारियोके 
होनेवे| हे जिन परीक्साओंको मान्य किया है; झुनमे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्घाकी 
बागे -िदेशभें लोकप्रिय ` राष्ट्रभाषा कोविद? को स्थान न देकर बम्बऔ सरकारने 
| भौ समितिके साथ बिलकुल अन्याय किया है । 


त्य __ बापूकी प्रेरणासे सन्‌ १६३७ में वर्धा समितिकी स्थापना की गयी और 
: `) वर्धा समितिका कार्य किसी भी प्रकारके परिवर्तन किये बिना अक रूपसे ` 
८ का से और विदेशमे चल रहा है। वर्धा समितिने भारतीय संविधानको राष्ट्रभाषा 
` | फे घाराका संपूर्णतः स्वीकार किया है | 
आगे आपने कहा कि कुछ लोग अपनी परीक्घाओंको ज्यादा प्रचलित 
कै लिजे वर्धा समितिकी हिन्दीके राष्ट्रीय स्वरूपके सम्बन्थमे शंकाओं खड़ी 
है मितिके विरोधमें प्रचार कर रहे हैं। बास्तवमें वर्धा समितिने तो देशके _ 
न-प्रतिदिन विकास पाती हुओ राष्ट्रभाषा हिन्दीका नमूना पेश 
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| किया है। क्योकि अुसकी भाषा प्रचार नीति तथा पाठ्यक्रम हिन्दीतर भाग, । 
भाषी प्रदेशोंके विद्वान मिलकर तैयार करते हैं । 

| श्री जोशीजीने आखिर स्थानीय समिति तथा 'पोरबन्दर कोविद संदे 

| कार्यकर्ताओंका अत्साहद देखकर प्रसन्नता तथा संतोष व्यक्त किया | 

| जामनगरः--जामनगर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका नये वपके तिवे 

चुनाव किया गया | समितिके सदस्य तथा पदाधिकारी नीचे लिखे अनुसार (= 
अध्यक्प्र-प्रो. वसा, साहित्यरत्न, अम, ओस-सी,। अुपाथ्यक्ष-श्री अ. के 

| चित्रे-कोविद, बी. अ. अस. टी. सी. । केन्द्र-व्यवस्थापक-श्री जैन बी, अ,| 

| संत्री-श्री कक्कड़ रा. भा. रत्न | सहमन्त्री-श्री ,बस्सगोत्री "कोविद? । 


कोपाध्यक्प-श्री जयंतीभाओ, पुस्तकालयाध्यकप-श्री सोलंकी, कार्यालय: 
संत्री-श्री चन्द्र रा, जोशी, प्रचारक-श्री मनहर महेता 'को विदः, श्री मूलगर गोसाओ 
“कोविद्‌?, श्री निमेलाबहन “कोविद? | 


पोरबंदर: - पोरवंदर कोविद्‌ संसदकी अक साधारण सभा श्री छान 
लाल परमार बी, ओ, रा. रत्नकी अध्यक्पतामें संपन्न हुआ । असमें श्री प्रधानः 
व्याख्याता श्री पुरुषोत्तमदास थानकीने 'सुमित्रानन्दन पंत? के बारेमे झै | 
अभ्यासपूर अव विद्वत्तापूण भाषण दिया । अिनके अलावा अन्य कओ वक्ता | 
भी भाषण किये । 
| श्री नरहर प्रसाद जोशीपुरा--विषय “निन्दा अवं स्तुति? 
श्री मनहरलाल महुधिया-- , 'जीवन और साहित्य! 
श्री निरंजना अंजारिया- , “सच्ची मनुष्यता? 
श्री प्रेमजीभाओ जोशी-- ' विश शान्ति? 
श्री राजाभाऔ लादीवाला--- ह ये आविष्कार 
99 । कुछ नय॑ आ 0 
` आखिरमे अध्यक्ष महोदयने मुख्य वक्ता श्री थानकीके व्याख्यान 
` बहुत प्रशंसा करते हुओ कहा कि बह व्याख्यान वास्तवर्जे संग्रहणीय है। अत | 
विषयोके व्याख्यानोंकी भी आपने प्रशंसा की | | 
९ बिद्डा (कच्छ ):--केन्ट्रका ५ वाँ प्रमाण-पत्र वितरगोत्सव गत २ | थी 
अप्रलको रातके ८।। बजे स्थानीय शिक्पण केन्द्रके विशाल भवनमै कच्छ स | 
कारके सहायक शिक्षणाधिकारी श्री सेलत साहबकी अध्यक्पतामें मनाया ग || 
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थिस मौकेपर राष्ट्रभापाके परीक्प्राथियोने “ न्याय-मन्त्री ? नाटक खेला, 
वो बहुत सफल रहा और लगभग १२-१३ वर्षके परीक्याथियोने राष्ट्रभापाके महत्वके 
| बारेम राष्ट्रमाणामै भाषण किया । 


तत्पश्‍चात्‌ परिचय, प्रवेश और प्रारंभिक हर अक परीक्पामें--झिस 

क्से प्रथम, द्वितीय और ततीय अत्तीर्ण परीक्पार्थियोंको क्रमशः २), १॥), और 
१) का पुरस्कार वितरण किया गया | 

मांडवा-दज॥:--सूरतके अत्साही प्रचारक श्री रतिलाल पोलिशवालाने 
भि केन्द्रकी मुलाकात ली और आसपासक्रे गांबोमे राष्ट्रभाषा प्रचार किया | 

श्री पोलिशवालाने थिप्त केन्द्रके विकासके लिओ राष्ट्रभाषा प्रचार मंडल 
| (मांडवा बुजग ) स्थापित किया और प्रचार अवं परीक्प्रा संचालनके लिओ अलग - 
अलग समितियोंका निर्माण किया | 


रायः 
साओ | 

आणन्द्‌ः--अिस केन्द्रमं राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल आणन्दका सन्‌ 
१३५३ के लिओ पुनर्गठन हुआ | मंडलके पदाधिकारी अवं सदस्य नीचे लिखे 
अनुसार ह:-- 


छातः 
प्रधानः 
मै अक | 


तांग 


अध्यक्ष--श्री केशबलाल पटेल बी. अ. अल अल बी. । मेची: श्री 
| भृमियाशंकरजी ठाकर । सदस्य :-- सर्वश्री शंकरभाओ र. पटेल कें. व्य., 
| ुबोधचन्द्र स्तातक सा. रत्न, शंकरभाओ बा, पटेल “विशारद”, नटवरलाल दवे 
| फोबिद, पं मयाशंकर शर्मा, विष्णुप्रसाद पण्ड्या, जेठालाल सो. शाह, विद्याब्रव 
। धन्नी, जेठालाल जोशी प्रां, संचालक, दिवाली बहन भक्त, शान्ता बहन परीख | 


गुजरातके ग्रच्नारकोंसे निवेदन 


ए | गुजरातके प्रमाणित प्रचारकोंका ध्यान इम खींचना चाहते हैं कि वे 

शै | पारक छुःमाही कार्य-विवरण स्थानीय केन्द्र-ब्यवस्थापकके! इस्ताक्मर सहित 
अ । रुपसे हमें भिजवायें । 

त २९ | भाषार व छःमाही कार्य विवरणके अभावमें प्रचारकोंकी सक्रियताका कोओऔ 

स्ट पास नहीं रह जाता है | 

यी | असी परिस्थितिमें हम असे प्रचारकोसि मौखिक अवं लिखित परीक्पर्कोके 


| गोअ प्राप्त करनेमे असमर्थ रहते हैं । 


. _ ‘CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अतः गुजरातके सभी प्रचारक भाओ-बहनोंसे हमारा निवेदन हि 
अपना छुद्दमाही काय-विवरण प्रान्तीय समितिके कार्यालयको अवश्य भिजवाते र 
++सेचालक 
गुजरात प्रां. रा. भा. प्र. समिति 
असम । 
हाफलंग- राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, हाफलंगके रेज्ञवे कर्मचारि । 
राष्ट्रभाधाके प्रचारके अद्देश्यसे गत १ मऔ, १६५३ को ओक वर्ग खोला | ग F 
दिन पढाऔका श्रीगणेश करते हुओ प्र० प्रचारक श्री विनयेन्द्रकुमार चक्रवती, ] 
कहा-- मुझे बहुत आनन्द मिला है कि आज आपलोग अक पवित्र अहेश्य तेक | हे 
राष्ट्रभाषा सीखने आये हें । मेरी मिहनत तब सार्थक होगी जब आपलोग रा श्र 
भाषाको सीखकर असके प्रचार व प्रधारके लिओ कोशिश करंगे। आपलोग कै 
आत्साही आदमियोंसे देशकी बड़ी सेवाकी आशा करता हैं |”? 


| ` 
|. __५ 


पारचस बंग 


चन्दननगर”-गत २६-४-५३ रविवारको चन्दननगर बंग विद्यालय) 

प्रांगणामें चन्दननगरके अडमिनिस्ट्रेटर श्री अस. बी. राय महोदयके सभापति 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाके चन्दननगर परीक्घा-केन्द्रका अदूघाटन अह 

हुआ। चन्दननगरके भूतपूर्व मेयर तथा चन्दननगर राष्ट्रभाषा प्रचार समि 

सभापति भीकमल प्रसाद घोष महोदयोंके द्वारा आगत सज्जनोंका स्वागत 6 
जानेपर चन्दननगर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके युग्म-सम्पादक श्रीहाराधन बत 
पाध्यायने कहां कि भारत-संविधानमें देवनागरी लिपिमें हिन्दी भाषा "राष्ट्रमा 
रूपमें स्वीकृत हो जानेपर जिसे सीख लेना हमारा राष्ट्रीय तथा पुण्यकतब्य 
चन्दननगर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके अध्यापक श्री सुनील चन्द्र चौधुरीते 
भाषणमें प्रकट किया कि राष्ट्रभाषाके सौखनेमें जो प्रान्त पीछे रहेगा असे 
सिवा कोओ भी लाभ नहीं। अडमिनिस्ट्रेर श्री रायने आत्तरप्रादेशिक 
भारतराष्ट्रकी समृद्धिपर विशेष जोर देते हु कहा कि हिन्दी ही अक 
है जिससे अपयक्त काम स्वाभाविक रूपसे किया जा सकता है। 
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है कि) चन्दननगर परीक्षा केन्द्रके व्यवस्थापक तथा चन्दननगर बंग विद्यालयके 
ते ह| सहकारी प्रधान शिक्षक श्रीकृष्ण्चन्द पाल द्वारा समितिकी ओरसे समागत 
वन्जनोका हार्दिक अभिनन्दन किया | अुस्सवके अवसरपर प्रान्तीय संचालक 
री रेवतीरंजन सिंहजीका सन्देश पढ़ सुनाया था । सभासें चन्दननगर कॉलेजके 
अध्यापकवृत्द, स्थानीय शिक्परालयोंकी शिकपकमंडली, चन्दननगर शिक्प्राधिकारके 

| अधिकारीगण, चन्दननगर अँडवाओसरी कोन्सिलके सदस्यवृन्द तथा चन्दननगर 
चारिण | हनत्तस्टस असोशियेशनके सदस्यगण आदि बहुतसे सज्जन अपस्थित थे | जिस 
[| झ। अवसरपर अक आलोकचित्र भी लिया गया । 


करवत ce 
Iसध-राजस्थान 


य लेक ह. 
ग राम) अजे 
मरः ता. २६-४-५३ को अजमेर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके 
ग कै | पुल्य-कार्यकर्ताओकी ओक बैठक भी हरचन्द्ररायेजी हेडमास्टर हाऔस्कूलकी 
भध्यक्षतामं हुऔ | प्रारम्भमें श्री दोलतराम शर्मा संचालक राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने 
भबमेरके कार्यपर प्रकाश डाला और कार्यकर्ताओंसे अपील की, कि अजमेरमें 
ES | हि अहिन्दी जनतामे हमें राष्ट्रभाषाका प्रचार करना चाहिये। असके बाद 
पा | त्व और अन्य भाअिर्योने भी जिस विचारका समर्थन किया और हरिजनों 
बकशापके मज़दूरों अथवा क्रिश्चियन भाजियोंमें काय करनेके लिओ अलग- 
हें नेता अपसमितियाँ बनायी गयीं | 


| 


बादस जल-पानके साथ बड़े अत्साहमें समाकी कारवाओ समाप्त हुआ | 


उ नि == ता० ३ मओ ५२ को राष्ट्रभाषा महाविद्यालयका अद्धाटन | 
पो मुख्य मन्त्री अजमेर राज्यके हाथों राष्ट्रमाषा समितिके कार्यालयमे | 
श 0 नड । कोविद पास विद्यार्थी और अन्य साहित्यिक बड़ी संख्यामें आये 

भग औ दौलतराम शर्मा ( संचालक सिंधराजस्थान रा. भा. प्र. समिति) 
मतिके कायों और आवश्यकताओंपर प्रकाश डाला | बादमें श्री दया- 


| नने देशको अक भाषाकी आवश्यकताको बताते हुम कोविद मान्यताकेः 
' इस्य मन्त्रीसे अपील की | 


० 


हुआ 
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। मन्त्रीसे कहूँगा कि वे अस मांगको मान लें। बादमें अन्होंने ओक बहुत सुन्दा | 
| , प्रभावशाली व्याख्यान भाषा सम्बन्धी विषयपर दिया । अपनी ओरसे अने | एः 
fi  अेक सौ रुपया समिति कार्यको दिया ओर राज्यकी ओरसे भी याशी | जान 
सहायता पहुँचानेका वचन दिया | बादमें स्वयं झुनके कहनेपर औतागे. 
कितने ही प्रश्‍न अनसे किये जिनके अन्हॉने संतोषप्रद अत्तर दिये |. बड़े असाइके 


ते: 
साथ अृत्सवकी यह कार्यवाही समाप्त हुआ । 


| इएनेका 
अक कोविद मंडल भी कायम किया गया जिसका कनवीनर श्रो दया. | हले कह 


नाथानीको किया गथा । ष्ट्रभाष 


अजमेर-- श्री सोमनाथजी गुप्त प्रिंसीपाल भरतपुर कालेज और 
कार्याध्यक्ष रा. भा. प्र, समिति ता. १३, १४ मऔको अजमेरमें पधारे। आफ्ने । लः 
कओ व्याख्यान राष्ट्रभाषाके विद्यार्थियों ओर हाओस्कूलमे दिये | परीक्पाओश |. 
मान्यताके बारेमें अजमेर राज्यके मुख्य मन्त्री और अजमेर बोडके मत्र 
श्री विद्यानीसे भी मिले आपको कोविद मंडलकी ओरसे टी-पाटीं भी दी गयी 
जिसमें राज्यके मुख्य मन्त्री श्री हरिभाआ्‌ अपाध्याय और श्री विद्यानी, नाळे | 
मुख्य साहित्यिक और मंडलके करीब ६० सदस्य भी शामिल हुओ । [ 
श्री देवनाथानी मन्त्री कोविद मंडलने अपस्थित जनोंको आपका परिचय 
दिया | बादमें श्री दौलतराम शर्मा संचालक सिंघ राजस्थान रा. भा. प्र. समिति | 
. समितिके कार्यकी भेक छोटी-सी रिपोर्ट पेश की । माननीय मुख्य मन्त्री और | त 
. राजस्थानीके प्रसिद्ध लेखक श्री ब्यासजीने भी भाषण दिया | अन्तमं डा. सोगना | झवी । 
जीने व्याख्यान दिया | जलपानके बाद बड़े अत्साइसे सभाकी कार्यवाओ समा | 
हुआ । नज 


जोधपुरः-- १० मओको जोघपुरमें राजस्थानके अिन्सपेक्टर बर 
` पुलिसने बताया कि दो वर्षके भीतर राजस्थानके सभी पुलिसवालोकी स 
 बनानेका निश्चय कर लिया गया हे। झिस कार्यमें राष्ट्रभाषा प्रचार 
पूरा योग देनेका वचन दिया है | 
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जोघपुर-५-४-५३ को स्थानीय माडनं हाओस्कूलमें सितंबर ५२ की 
राओ सफलता पानेवाले विद्यार्थियोंको केन्द्र ब्यबस्थापक श्री. प्रो. मोहनलाल 
दु प्रमाण-पत्र वितरण किये | 


सुन्द 
भने 
पाशम्‌ 
तागणोने 
तसाहे 


प्रथम बालिकाओंने मंगल-गीत गाया । अनंतर मंत्री श्री, कालूराम 
आसने सफल विद्यार्थियोंकी बधाओ दी और आगामी परीक्प्राओंके लिओ परिश्रम 
बनेका अनुरोध किया । असके बाद श्री, जिज्ञासुजीने प्रमाण-पत्र वितरण करते 
हुने बहा कि विद्यार्थियोको राष्ट्रभाधाका ज्ञान निरन्तर बढ़ाते रहना चाहिये और 
रृष्रभापा प्रचारके कार्यको बढ़ानेमें हाथ बँटाना चाहिये । 


पी दया. 


न और 
| आपने 
पाओंकी 
; मत्री 
१ गयी, 
नाणे 


ता० १२ अप्रैल १६५३ को स्थानीय समितिकी बेठक संरक्षक सेठ 
एरुमलजीके भवनमै हुऔ । गत वर्षकी कमीकी पूर्तिके लिभे सेठ पारूमलजीने 
अदारतापूर्वक २० १२५, समितिको प्रदान किये | श्री, अ. अन्‌, बक्पीका यहाँसे 
उादला हो जानेके कारण अुनके रिक्त स्थानपर श्री. डा. खेत लखानी (स्थानीय 
मुनिसिपल कमेटीके सदस्य ) को सदस्य चुना गया | समितिके कार्यको बढ़ानेके । 
हु राजस्थान सरकारसे सहायता प्राप्त करनेके लिअ प्रयत्न करनेका प्रस्ताव । 
सकृत किया गया | 


परिचय 
पषति ता० १६ अप्रेल ५३ को समितिकी ओरसे स्थानीय प्रमाणित प्रचारकों 
त्री औए षं पुरुषार्थ स्कूलोंके प्रधानाध्यापकोंकरी मीटिंग श्री. नेहरू प्राझिमरी स्कूलमें 
मता | शायी गयी । कुमार साहित्य परिषद्के कार्यकर्ता भी नेमिचन्द ' भावुक ? प्राच्य 
समा | पविद्यालयके प्रिंसिपल श्री बिष्णुदत्त थान्वी तथा सार्वजनिक स्कूलके 
पिनाध्यापक श्री. बिइवंभरदयाल गर्गको भी निमंत्रित किया गया था | 


नन | 
साम |... मंत्री श्री, कालुराम व्यासने अपस्थित सजनोंके समक्ष . समितिकी ओरसे 
मिति हे राष्ट्रभाषा प्रचारका कार्य-विवरण रखा और नगरमे राष्ट्रभाषा प्रचारको 


ष्र ७० ७ 

म हाथ बंटानेके लि अपील की । अनन्तर स्थानीय समितिके प्रधान 
य मोइनलाल जिज्ञासुने राष्ट्रभापाका महत्व बताते हुओ जिसके प्रचारकी 
'कतापर जोर दिया । 


|| | त खि न 
लेक मौटिंगमें अपस्थित सभी सजनोंने राष्ट्रभाषा प्रचार-कार्यमें पूण सहयोग 
दो किया |'जल-पानके बाद सभा समाप्त हुओ । 
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| 

| | मध्यभारत 

i] 

| 


देवास--२१-५-५३ को “देवासनगर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति” | न 
॥ स्थापना दिवसके झुपलक्ष्यमें ओक साहित्यिक गोष्ठी समितिके कार्यालय ३७३ दृ (जी 
| पुरा देवासपर रखी गयी थी । जिसमें समितिकी प्र, मन्त्री श्री सौ, “प्रेम” ॥ गोपा 
€ राष्ट्रभाषाके परीक्पार्थियोंको बताया कि“ समितिकी स्थापनाका अक मात्र महेश | प्र सोम 
‘i FF यही है कि हम सत्य, अहिंसा और प्रेमके आधारपर ओक अंसे समाजका निम गाडा र 
, करें जिसमें छल, कपट, मक्कारी, फरेब, घोखा, विश्वासघात और स्वार्थका ना ये, जिन 


निशान न हो | आजके विश्वकी माँग है कि मनुष्यमें किसी प्रकारका श्रेणी विभाग | नारा 


2१ स्वीकार नहीं किया जा सकता । असे शीघ्र ही अँच, नीच, गरीब, अमीर, माक्ति विण 
॥ > गुलामकी द्वेषभरी भावनाको त्यागकर मानवका सर्वश्रेष्ठ गुण प्रेमे है 
४ सत्ताको विलीन कर देना होगा । जिस दिन मानव छल कपट छोड़कर प्रेम पता 


_ मागपर अग्रसर होगा असी दिन संसारकी विकट से विकट समस्या अपे ७ 
®. सुलझ जायगी और संसारमें स्वयं सुख शान्तिका वातावरण झु्पन्न हो जायगा। | 02 
दावेके साथ कहना चाहती हूँ कि अगर विश्वका कल्याण होगा तो अंसे दीप. ग 
पुजारी महर्षियोंके प्रेमकी अपार शक्ति द्वारा होगा ।?? 


समितिके संस्थापक, संरक्षक अवं वर्तमान संचालक श्री नछूँ' ने की गराउन 
कि-नगर और केन्द्र समितियोंकी स्थापनाका अक मात्र अद्देश्य यही दै कि माए और आ 
कुछ असे कर्मयोगी, ज्ञानयोगी और राजयोगी अत्पन्न किये जाओं जो संघ | हती है 
संसारको अपनी दिव्य शक्तिके द्वारा सुख शांतिमय बनानेमें समर्थ हो सके। | 


४ देवासनगर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ? के पदाधिकारी तथा (१ 


श्री घुकओ ठेकेदार, बाबूगनपत, गनपतसिंह कम्पाअन्डर, तारामती निगम 
चन्द्रकाम्तादेवी चौहान, हुसेन मुकादम, भगवानदीन चौहान, जगन्नाथ ४ 


प्रांतीय हळचल टे 


| मह--१३ मओको श्री वेजनाथप्रसादजी दुबेकी अपस्थितिमें महूके कुछ 
मति” ३ नान्य व्यक्तियोंने नगरमें महूके भूतपूर्व लोकप्रिय जज रावबहादुर ठाकुर देवी- 
७३ इ #जीकी अध्यक्पतामे राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी स्थापना की | समितिके मन्त्री 
प्रमा | | गोपालनीराम श्रीवास्तव, कार्याध्यक्ध डा. राधामोहन अग्रवाल, अपाध्यक्ष 
त्र अदेश ॥ सोमाभाऔ शाह ब श्री हरीकिशनजी माहेश्वरी तथा कोषाध्यक्ष श्री रामपाल 
॥ निम॥| गाडा सर्वसम्मतिसे चुने गये | समितिकी कायकारिणीमें १५ सदस्य और लिये 
का न गे, जिनमें समस्त संस्थापक सदस्य सम्मिलित हैं :--सव श्री डा. लक्ष्मीचन्द्र शर्मा, 
विभा | नारायण विजयवर्गीय, जी. के, तागडे, मा. के. कुलकर्णी, शंकरलाल 
माहिर | गियवर्गीय, अजीतसिंह वर्मा, रामनारायण भागव, किशनचन्द अवं लक्ष्मीप्रसाद 
। भरवास्तव, श्रीमती दीनाबाऔ पटेल, कृष्णादेवी अग्रवाल, रामकली देवी तथा 


पने | ओ। भिन्‍्दौरः-- दिनांक १ मओ १६५३ को सायंकाल सुभाष चोकके पीछे 
यगा। ग) थत कस्तूरबा कन्या विद्यालयमै रा. भा. विद्यामन्दिरका अद्घाटन श्री. बी | 
दी |. गोराड़ेकी अध्यक्पतामें हुआ। औसा बन्दना राष्ट्रगीत और सरस्वती-वम्द्नाकु | 
| पत्त श्री अदीयमान साहित्यिक शुक्ला सह-सम्पादक साप्ताहिक “ मजदूर- 
त | देश ने अद्घाटन भाषण दिया । तत्पश्चात्‌ अध्यक्घीय भाषण देते हुभे श्री 
» | गराइजीने कहा--“ मनुष्यक्रा सर्वांगीण विकास होनेके लिअ शारीरिक बौद्धिक 
ग [गैर आतिमिक तीनोंका विकास आवश्यक है। यदि आिनमेते अक की भी कमी 
प | (सी हे तो झुससे हमारी पूर्ण अन्नति नहीं हो सकती । ? 
द | भापाल-मध्यभारतका राष्ट्रभाषा-कार्य -- श्री दिव्यार्थजो अभी 
तक पद्पर नहीं हैं श्री बैजनाथप्रसाद दुबेजी जो पिछले .दिनों संचालकके 
मे कर रहे थे, गांधीनिधिके कार्यसे सागर चले गये हैं | डाक्टर रघुवीर- 
i महाराजङुमारने अध्यक्ष पदपर रहकर कार्य.न कर सकनेकी अपनी असम- 
` ट की है | अतः फिलहाल भो पाल-मध्यभारतके प्रांतीय कार्यालयका सारा 
“१ बी कार्यालयसे ही संचालित होता है । परीक्षा संबंधी या प्रचार कार्य 
| कीओभी कार्य हो असके लिओ सीधा पत्रव्यवहार “ राष्ट्रभाषा प्रचार 
| वर्षो » से ही करना चाहिये । 


च 
मध्यमदश 
प्रांतीय कायालय नागपुरसे -- राष्ट्रभाषा प्रचा- भे 
१) मध्यप्रदेशके समस्त राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्रोमे का 
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कर नेवाले, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, असे प्रचारकोंकी योग्यता “को 
अत्तीर्णं रह जाना और आगे अपनी प्रगति न करना पर्याप्त नही र| | 
जायग़ा। प्रांतीय समितिसे अन प्रचारकोंको यह सुविधा दी जायगी कि म १ 
और नवंबरमें होनेवाली राष्ट्रभाषा रत्न परीक्षामें वे बैठ और सफल हों तो | 
परीक्षाका पूरा शुल्क झुन्हे लौटा दिया जायगा और रा, भा. रलम गरा अप 


a 


sas विक का - “tert 
TI Se ४०-५८ 
ot 2 SM 


श्रेणीमें प्रांतभरमें सर्वप्रथम अत्तीणुंको ५० २० (पचास २०) का पुरका हुआ 

र भी दिया जायगा। ह. 
(२) राष्ट्रभाषा परीक्षा पुरस्कार :-मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 

ओरसे मध्यप्रदेशके समस्त राष्ट्रभाषा केन्दोंमें बठे हुओं (१) प्रारंभिक (२) र 


(३) परिचय (४) कोविद और (५) ' राष्ट्रभाषा-रत्न ? परीक्षाओंमें (फरवरी | 
सितंबर ) १६५३ में जो परीक्षार्थी ( अहिंदी-भाषी ) प्रथम श्रेणीर्म सब्र] | 
अुत्तीणं होंगे अन्हे परोत्साइनार्थ क्रमशः १०, १५, २० और २५ तथा ५० रपे संस 
“४ राष्ट्रभाषा-परीक्षा-प्रथम-पुरस्कार ? दिया जायगा | | 
(३) पिछली फरवरी ५३ में मध्यप्रदेशके हमारे १४७ केन्दोंमें, राप्रगा॥| भाष 
|... प्रचार समिति वर्धाकी विविध परीक्षाओं हुओं | अनमें आठ हजार दो पी गो. 


। (८२०६) परीक्षार्थी सम्मिलित हुओ। संख्याके अनुपातसे जिस बार ति | काय 
लिखित ६ केन्द्र प्रथम रहे :--(१) नागपुर केन्द्र--१४०५, (२) अकोला के | 
--४०६, (३) वर्धा केन्द्र-३५८, (४) अमरावती केन्द्र- २८८, (५) जवत] | तपो 
केन्द्र--२४६, (६) यवतमाल केन्द्र--२०६ | यो 


| हमारे निम्न लिखित केन्द्र वे हैं; जहां १०० से अपर विद्यार्थी पर| 
सम्मिलित हुओ :--(१) चांदा-- १३२, (२) दिग्नत--१२६, (३) अचलपुर 
(४) खामगांव--१०५, (५) राहापुर--१०५, (६) अमरखेंड--१९४ 
चल्लारपुर--१०२, (८) काटोल १०१ और (६) भंडारा केन्द्र--१०० | 
(४) “संविधान?:-- मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नाग 
“संविधान? (नियमावली) प्रकाशित है । प्रान्तीय समितिके प्र० प्र 
केन्द्रव्यवस्थापकोंको प्रान्तीय कार्यालयसे भेजा जायगा । 
हृषीकेश शर्मा 

संचालक- मध्यप्रदेश रा. भा. £: * 


. महाराष्ट्‌ 
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“| रा. भा. प्र समिति, वर्धा-परीक्षाओंके वग रा, भा. सेवा संघके मन्त्री श्री हिरे. 


नही गा बाते हँ 
कि शनिवार ता. १८-४-५३ को सभाका वार्षिक अत्सव केप्टन अस. अन 


| तोफा. कोगलकी अध्यबषतामें रीज टॉकीमें मनाया गया | विविध मनोरंजक कार्यक्रमके 
नमे| अपरान्त अध्यक्ष मद्दोदयका “साहित्य समाज तथा राष्ट्रभाषा” विषयपर वक्तव्य 
पुरा हुआ | रा. भा सेवा संघके मन्त्री तथा अध्यक्ष अपस्थित ये | प्रसाद वितरणके 


| एचात्‌ कार्यक्रम पूण हुआ | 


स | ग ~ ~ 
ठ १ मन्त्री तथा अध्यक्घने अन्य अधिकारियोंसे रा. भा. प्रचारके वारेमे 
रवीश चर्चा की । अुन्दोने भो रा. भा- प्रचारमें हाथ वँटानेका अभिवचन दिया । 

छ]. नु हरि 
सस कल्याण केप (ठार्ण):- ता. १९ अप्रेल ५३ को “संतोष दरबार हिन्दी 


संस्कृत विद्यालय» का प्रमाणपत्र वितरण समारोह मनाया गया | जिस अवसरपर _ 
सवंभ्री आत्माराम जुमाणी, मनोहरलाल, बचाराम आदिके हिन्दीके महत्वर | 
रापमा भाषण हुओ । विद्यालयकी ओरसे कुछ विद्यार्थियोको पुरस्कृत भी किया गया। | 
दो ग भो. सन्त भोजराजजीने अन्तर्मे आभार प्रदर्शन किया। नाटक आदि मनरज्ञन 
ना कायुक्रम भी हुआ । 


माधवनगर (द. सातारा) :--राष्ट्रभाषा विद्यालय, माधवनगरके द्वारा 
| “पोर्टल हिन्दी बर्ग”का प्रबन्ध किया गया है। जिसके द्वारा विद्यार्थी घर बैठे 
` ढाके राष्ट्रमाषाकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे | वर्गके संचालक श्री सरुपलाल 
शहाहे। 


का र्हापुरः— कोल्हापुर शहर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके अध्यक्ष 
कोल्हापुर “जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके सदस्य और श्री. द नि. हिन्दी 
विद्यालयक्े प्रबंधक श्रीमान्‌ दत्ताजीराव हरिश्चन्द्रराव शेलकेंजी, बी. अ. भेल: 
भल. बी, का कोल्हापुर नगरपालिकाके नगराध्यक्षके स्थानपर निर्वाचन हुआ 
। आप राष्ट्रभाषाके अक प्रमुख कार्यकर्ता रहे हैं। हम आपकी अुत्रोत्तर प्रतिकी | 
पे ना करते हुआ आपके अज्वल भविष्यकी सदिच्छा प्रकट करते हे | 
कल्याण-कैंप ( ठाणें ):--'सरस्वती कोविद वर्ग? कल्याण कैम्प ३ 
परा प्रमाण-पत्र बितरणोत्सव'रविवार ८-३-५३ को स्थानीय न्यू औरा स्व 
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सर्वप्रथम वर्गके संचालक आत्माराम जुमागीने अध्यक्ष महोदयका | याद 
परिचय करा दिया | झुसके बाद वगके विद्यार्थियोंने संगीत वायोलिन तथा रव नबी 
द्वारा आगन्तुकोंका मनोरंजन किया । जिसके बाद स्थानीय प्रचारकोमेसे भी | तह 
बच्चाराम लदवाणी -राष्ट्रभाषा-रत्न? ने राष्ट्रमाषाके महत्वपर संक्षिप्त भाषण किया | 
तदनंतर आत्माराम जुमाणोने वगकी प्रगतिके सम्बन्धमे दो चार शद 
कहे | वग प्रति सत्रमें लगभग ५० परीक्षार्थी कोविद परीक्घामै बिठाता है | | गक 
वर्गका अपना अक बड़ा पुस्तकालय है । | अवं श्र 


असके बाद अध्यक्ष महोदयके शुभ हाथों अत्तीर्णा विद्यार्थियॉको प्रमाण | पे 


ख्या 
पत्र वितरित क्रिये गये। परीक्षामे प्रथम दो विद्यायियों तथा मनोरंजन कार्यक्रमम ह 


भाग लेनेवाले विद्यार्थियोंको पुरस्कार दिये गये | हानि 

बताया । ओन्होंने कहा कि भिन्न-भिन्न भारतके भागोंकी संस्कृति भिन्न होते हुओ भी | । 

झुनमे जो अक्रात्मता है अुसका दर्शन हम हिन्दीके अध्ययन द्वारा कर सकते है। 

अुन्हॉने हिन्दी प्रचारकोसै राष्ट्रभाषा प्रचारके सम्बन्धमें सजग रहनेको मन्त्रणा दो। | लिखित 
संचालन 

परिचर 


श्री डांगरेजीने अपने भाषणमें राष्ट्रभाषाके प्रचारको राष्ट्रीयताका प्रचार 


राष्ट्रगीतके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ | 


असके बाद श्री डांगरेजीने स्थानीय प्रचारकोसि भेंट की । अन्दोंने प्रचा 
रकोंकी शंकाओका समाधान किया तथा झुनकी हिन्दोके प्रति निडाके जिओ वर्ष” |; 
वाद्‌ दिया । भुक्त अवसरपर ठाणें जिला राष्ट्रमाषा प्रचार समिति के मन्त्री भी शॉ: | त 
. का. पाठक भी अपस्थित थे । | | 


असस 


शिलांग-शिलांग हिंदी शिक्षा प्रचार संसदको कार्यकारिणोकों रेक | 

` नवोन सत्रकी परीक्याअकि लि अध्यावन-व्यवस्था तथा कावे रिणो के चुना के लि | 
समितिके कार्यालयमे प्रान्तीय संचालक श्री जीतेन्द्रचन्द्रजी चौधुरीके सभापतिः 

_ १ सओ १६५३ को हुआ | कार्य॒कारिणोके सदस्योमे श्रो जीतेन्द्र द्धजी नौ 


, श्रीमती पारुलसोम, श्रीमती पुष्पगुप्त, कुमारी सावित्री र 
9 मेवं श्रीमती लावण्यप्रभादच, ॐ 
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दयका | ्वयादतत, कुमारी सुहासिनीदत्त, श्री रघुनाथ शास्त्री, श्री राजेन ्रसिंह, श्री प्रेमचन्द 
रा रस | अन बी, ओ., भी जगन्नाथ शास्त्री प्रधानाध्यापक राष्ट्रभाषा महाविद्यालय; श्री 


से भौ | अर्ग बरबरा कार्यालयाध्यक्य अत्रं श्री अरूणकुमारदास बी. ओ, अपस्थित थे । 


किया। 
हिन्दी शिक्षा प्रचार संसदकी स्थापनाके सम्बन्धमें प्रकाश डालते हुओ 


[ है | अथक महोदयने प्रारम्भिक कठिनाजियोंकी ओर सभीका ध्यान आकृष्ट किया 
अवं श्री राजकुमारजी कोहिली हिन्दी तथा अंग्रेजीके सुयोग्य बिद्वान्‌की सहायतासे 
मात अपने पथपर अग्रसर होते हुओ झिलांगमें २५ छात्रोके बजाय अब १४८ छात्रोतककी 
मो | पख्यावृद्धि कर सके । यह संख्या अब भुत्तरो त्तर और भी बढ़ती जा रही है। 
॥ आपने बताया कि प्रचारकोंकी कमीसे बहुतसे हिन्दी शिक्पार्थियोंको वंचित रहना 
डा | प्रान्तीयताकी भावनाओं हमारे पथमें बाधक हैं परन्तु, हमें अिनसे विचलित 
प्रचा( दही होना चाहिये । | 
अ भौ | 
ते है। | आगामी सत्रको प्रचार व्यवस्थाके सम्बन्धमें विचार-विमर्धके बाद निम्न- 
।दो। | तित प्रस्ताव सर्व-सम्मतिसे स्वीकृत हुआ :--(१) साधारणतया महिला बर्गोका 
"पालन प्र, प्रचारिकाओं ही करें किंतु विशेष परिस्थितिमें अच्च महिला-वगों 
(परिचय, कोविद, रत्न ) का संचालन योग्य अनुभवी पुरुष अध्यापक करें | (२) 
| 4 बाजारमं रा. ब. अनूपचन्द हिन्दी ह्ाऔस्कूलमे राष्ट्रभाषा विद्यालय खोला 
भाय तथा दसरा राष्ट्रभाषा विद्यालय लाओऔमोखरामें खोला जाय जिनका संचा- 
गर श्री जगन्नाथ शास्रीपर रहे | (३) हिन्दी शिक्पार्थियॉकी बढ़ती हुऔ संख्या 


| 
| 4 सुनकी सुविधाके लिओ नारके विभिन्न भागोंमें ११ शिक्षण केन्द्र 
| पाये जाओ | 


प्रचाः | 
धन्य 
गी शा 


| 


(४) सब॑सम्मतिसे भी जीतेनद्रचनद्रनी चौधुरी संसदके अध्यक्ष, श्री रघुनाथ- 
पे श्री जगन्नाथशासत्री संसदके मन्त्री तथा श्रीमती लतादाश गुप्ता 

के रायक मन्त्री निर्वाचित हुओ । प्रान्तीय समितिके संसदका प्रतिनिधित्व 
अ श्री जगन्नाथशास्री सदस्य निर्वाचित हुओ । (५) असम प्रान्तके विभिन्न 
शैचलोंकी जानकारी अध्यापकोंके प्रचारकार्यमें अपस्थित कठिनाअियॉके | 
मचारकार्यमें अेक्रूूपताकी अतपत्ति हिन्दी शिक्षामागमें तथा प्रश्नोत्तरमें 


न को सुविधा, समितिके प्रचारकार्यसे जानकार हिन्दी प्रेमी अहिन्दी . 
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| 

|! 

|! राष्ट्रभाषा 
| 

। 


माधा-भाषियोमें साहित्यिक रुचि अुत्पन्न करनेके लिओ प्रांतीय है राह 
समितिकी ओरसे ओक मासिक-पत्र प्रकाशित करनेके लिओ अनुरोध किया गया 


सके बाद अभ्यक्ममहोदयने झुपस्थित सदस्योको सहयोगके छी ' 
घन्यवाद दिया | 
| ता, १७६ मओ १६५३ को शिलांग हिन्दी शिक्षा प्रचार संसदकी ओह 
न्यू कोलोनी शिबषण केन्द्रका शुदूधाटन हिन्दी तथा अंग्रेजीके पुगो॥ 
विद्वान्‌ श्री राजकुमारजी कोरिजीके सभापतित्वमें हुआ । जिस अवस 
प्रान्तीय संचालकने हिन्दी शिक्पाकी झुपयोगितापर [प्रकाश डाला । हाफ 
अत्साही प्रचारक श्री बिनयेन्द्रनीने अपने अनुभवोंका दिग्दशन कराया! 
श्री रघुनाथ शास्त्री (अपाष्यक्घ) ने संस्कृतमे अपने विचार व्यक्त किये | अध्य 

' महोदयके भाषणके अनन्तर मन्त्री तथा प्रधानाध्यापक श्री जगन्नाथ शास्रौ| 
छात्रोंके नाम दर्ज किये | धन्यवादके बाद समारोह समाप्त हुआ | 


मध्यप्रदेश 
|. म. प्र. राप्ट्रमाषा समितिके लिये चुनाव- मध्यप्रदेश रा 
प्रचार समितिके ' संविधान ' के अनुसार “प्रान्तीय समिति ' की “ व्यवस्थार्णि 
समिति” ( गवनिग बॉडी ) में मध्यप्रदेशके प्रमाणित प्रचारकोंमेंसे दो प्रगि | १ 
तथा केन्द्र-व्यवस्थापकोंमेंसे दो प्रतिनिधि लेने हें । जिन प्र० प्रचारकोंने ह 
ध्यवस्थापकोंने अपने पिछले लगातार दो वर्षाके छहमाही कार्ये विवरण म 
क्षौर जो वर्धा-समिति तथा प्रान्तीय समितिके वैतनिक कार्यकर्ता न हों, वे दी विर 
छुम्मेदवारी कर सकेंगे । जो प्रमाणित प्रचारक भाओ बहन तथा केद्र री | 
खड़ा होना चाहें वे अपने नाम दिनांक २५ जून, १९५३ तक --मंती/ छ ` 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, धंतोली नागपुर म० प्रश, जिस पतेपर भेज दें | 


--हृषीकेश द्मा, 


मंत्री, मध्यप्रदेश रा. भाः ग" 
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सामितिके रत्न; ३६१ 


श्री परमानन्द दौलतराम पंजाबी, राष्ट्रभाषा 
रत्न, १५०४/३० अे० कल्याण कैम्प ४ (सिन्धुनगर) 
पकी जन्मतिथि १ दिसंबर १९२१ है । आपकी 
मातृभाषा सिन्धी है । अिसके साथ-साथ आप हिन्दी 
भुदू, अंग्रेजी, पारसी, संस्कत भाषाओं भी जानते हें। 
` आप नेताजी हाऔ स्कूल कल्याण कॅम्प ४ में शिक्षक 
` हेँ।समितिके प्र० प्रचारक हैं। आपकी प्र. प्र. क्रमसंख्या 
5७ ४ 5 २०९९ है । आपने सितंबर ५२ में “राष्ट्रभाषा रत्न? 
बुत्तीण की । राष्ट्रभाषा प्रचारके कपेत्रमें आप अग्रणी है और भाप कओ 
संस्थाओके मंत्री, संचालक या सदस्यके रूपमें कार्यं करते हें। आपको चित्रकला 
तथा फोटोग्राफीका, रा. भा. प्रचारका, पुस्तकों, चित्रों, पत्रिकाओं आदिका संग्रह 
करनेका तथा अंतर्घ्रान्तीय मित्रताका शौक है । 

श्री छगनलाल वशराम परमार, राष्ट्रभाषा-रत्न. 

बी. अ., अस. टी. सी., रामटेकरी रोड, पोरबन्दर 
(सौराष्ट्र) । आपका जन्म ता. २-५-१९१३ को 
नगरमें हुआ। आप १९३५ में भावनगरके 
श्री शामलदास कालेजसे बी. अं. हुओ और असी 
सालसे आजतक पोरबन्दर हाऔस्कूलमें अध्यापक हैं । 
फरवरी ४२ की 'कोविद' में गजरात प्रान्तमें आप 

उ सर्वप्रथम आये । सितंबर ५१ में “रा. भा. रत्न 

„| तीण हुओ । आप समितिके प्र. प्रचारक हैं । आपकी प्र. प्रं. क्रम-संख्या २८६२ 
। २ | आप स्थानीय रा. भा. प्र. समितिके मंत्री, पोरबन्दर कोविद संसदके अध्यक्ष 
और सौराष्ट्र रा भा. प्र. समितिके कार्यवाहक सदस्य हैं । आपमे लेखन प्रवृत्ति भी 
९। आपके ज्येष्ठ बन्धु और आपका 'संगम' नामक गुजराती कहानी संग्रह 


| जा साहित्य मंडल अहमदाबादकी ओरसे प्रकाशित हुआ है । पत्र-पत्रिकाओंमें भी 
| वाप खते हें । 


श्री धनाजी कृष्णा राणे, राष्ट्रभाषा-रत्त, 
चिरमाडे बिल्डिंग, १२२ जिल्हा पेठ, जलगांव, 
पू. खा. (महाराष्ट्र ) । आपका जन्म सन्‌ १९३० म 
विवरा नामक देहातमें हुआ है । आपकी प्रारम्भिक 
शिक्षा गाँवमें हु । वह. फा. के बाद मैट्रिकतककी 
पढाओ फेजपूर हाऔस्कूलमें हुओ । अंग्रेजी तीसरी 
ककषामें पढ़ते समय ही आप रा. भा. की परीकषाओंमें 
सम्मिलित हुने और पाँचवीं कवषातक पढते-पढते 
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i 
|| ३६२ राष्ट्रभाषा 
| 


“कोविद ” अृत्तीर्णं हुओ । तवसे प्रमाणित प्रचारकके नाते आप राष्ट्रभाषा | | 
| कार्ये बरावर कर रहे हें । आपकी प्र. प्र. क्रम-संख्या २७११ है । राष्ट्रभापारन | 
॥। परीक्षा आपने सितम्बर १९५२ में अुत्तीर्ण की । वर्तमान समयमे आप जलमा | 
|; ओम. जे. कालेजके कलाविभागमें पढ रहे हें । | 
| रा श्री रामदयालसिह सितारार्मासिह रोंगरे, रा. | 

भाषा-रत्न, मु० पो०-पश्रोट, अचळपुर, अमराक | 
( मध्यप्रदेश ) । आपका जन्म अमरावती जिळ | 
खाजमानगर नामक ग्राममें ता. १६-२-१९३० को | 
2222 १ अक अत्यन्त गरीव घरमें हुआ । आपने अपनी | 
| । j " ˆ ७ पढ़णी अपने ही बछपर की और १९५० में गणित | 


१ i t ; 


. | विषयमे विशेष योग्यताके साथ मेट्रिक परीक्षा | 


। “~ | 


2 - 4 आत्तीर्ण की । जिन दिनों आप विदर्भ महाविद्यालमे 


विज्ञान विभागमें छात्रवृत्ति पाते हुभे पढ़ रहे हैं साथ-साथ आप फरसतके समा | “हा 
राष्ट्रभाषा प्रसारकी दृष्टिसे पढाते हैं; छट्टीके दिनोंमें तो आप ग्रामोंमें जाकर | भप र 
( आमजनताको भी विना मूल्य पढाते हें। आप समितिके प्रमाणित प्रचारक हँ। | भापने 
॥ आपका प्र. प्रचारक क्रमांक ३४९६ है । आपने राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षा अग्रे 
१९५२ में अत्तीण की है । 
i श्री कोतिकान्त रसिकलाल भट्ट, रा. भा . रल, | 
८२८ खाडिया, अहमदाबाद (गुजरात) । आपकी जमः | 
तिथि २१-१०-१९३२ है । आपने प्राथमिक शालां | थी | त 
5 परीक्षा, भेस.. अस. सी. भुत्तीणे की । अब गा रओर 
कालेजमें पढ रहे हे । आपने राष्ट्रभाषा-रत्त परीक | 
सितम्बर १९५० में अत्तीण की । आप समिति | शतके 
ह»: के, # ˆ प्रमाणित प्रचारक हैं। आपकी प्र. प्रचारक क्रमस 
RR 4 ३३११ है । आप राष्ट्रभाषा प्रचारका अच्छा ब | परिचय 
। थाप राष्ट्रभाषा विद्यालय-राजा महेताकी पोलके संचालक हैं। | ऐं) थी 
+ श्री नीलवीर शास्त्री, रा्ट्रभाषां-रत्न, ब्रह्म] | भोक: 
चिम्फाल, मणिपुर (असम) । आपका जन्म रि. | 
२८-१०-१९२७ में हुआ। आपने आसाम सकी | शेष ए 


[फेर 


वोर्डकी शास्त्री परीक्षा अुत्ती्ण की है । राष्ट्रमा | 
रत्न परीक्षा आपन सितंबर १९५० में क्ती गै || 
आप आनंदसिह अेकडेमीके हिन्दी विभागके अर 
हैं और शिगरजमें राष्ट्रीय हिन्दी विद्यालयकै ° | द 
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22. 


समितिके रत्न 


३६३ 
> आप मणिपुर संस्कृत परिषदके जनरल सेक्रेटरी, नशा निवारिणी सभाके सेक्रे- 
चारा | मणिपुरी साहित्य परिषदके सदस्य और 'मितयेंग! मासिक-पत्रिकाके संपादक 
| 2 ट पे | थे > ८ 060 के 
पार | ' दुं। आपका अक कविता-संग ह, अक सामाजिक नाटक है और अक कहा हानी संग्रह 
लगावे । । _क्रीध प्रकाशित होनेवाला है । 
| TR < 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


श्री नरेन्द्र नरोतमदास शाहू, राप्ट्रभाषा-रत्न, 


रा | हिंदी शिक्षक सनद, साहित्यरत्न, ३ अपेन्द्र निवास, 
राबती | दफ्तरी रोड, मालाड-पूर्वे (वम्वओी ) । आपकी 
| जि | जन्मतिथि २-१०-१९२९ है। आप नंदुरबार, 
| हे | | पश्चिम खानदेशके हें। आप बस्बऔ विश्वविद्यालय 

जश क चतुर्थ वर्ष कलासे पढ रहे हें । साथ-साथ आप 
परीक्या | | राष्ट्रभाषा प्रचारका कार्य भी करते हैं। आप राष्ट्र 
ठय | | RR भाषा प्रचार केन्द्र अंघरीके व्यवस्थापक हैं । सेठ म 


त 


: समय | 4. हामीस्क्रु अंधेरीमें हिन्दी विकासके मुख्य तथा हिन्दी अध्यापक हें । १९४६ से 
न आप समितिके प्रमाणित प्रचारक हूँ! आपकी प्र. प्रचारक क्रम-संख्या १४३८ है । 


रक हैं। आपने राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षा सितंबर १९४९ में अत्ती्ण की है । 
` i 


अपरे || 


€ ७ [aN Dee ASI 
रत्न झुत्तीण झाऽहि-वहना स E 
गी जलन: | राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने 'राष्ट्रभाषा-रत्न? परीक्षा सन्‌ १६४४ में प्रारम्भ की ei 
याहत | पो हिन्दीतर-प्रान्तोंकी जनताने सिस मुच्च परीक्षषाके प्रति विशेष ुत्छाह दिखाया | 
व भा | और अबतक जिस परीक्यामे काफी संख्यामें परीक्षार्थी सम्मिलित हो चुके हे | 


रीमा | इम चाहते हैं कि राष्ट्रभापा-रल आअत्तीर्ण व्यक्तियोंका संक्षिप्त परिचय 
मिति | शके चित्रोके साथ अक पुस्तकके रूपमै प्रकाशित किया जाय | 
[नस्य | 9 


क | फ राट्रभाषा-रत्न आत्तीर्ण ब्यक्तियोसे प्रार्थना है कि वे अपना संक्षिप्त 
। (चय ५ 


पेय “परि 
' | हे) और 


“चयु-पत्र» में सुवाच्य अक्यरोमें भरकर ( कृपया “परिचय-पत्न? मंगा 
फे 


९ साथमें ३ सिंच ८२॥ अिच साअिजका अक सुन्दर बस्ट फोटो जिसका | 
“पनाया जा सके, शीघ्र सेजनेकी कृपा करे | 

“शाक आदि बनवाने तथा पुस्तक तैयार करनेके खर्चके लिये परिचयके 
भ रुपया वर्धा कार्यालय भेजना आवश्यक होगा । परिचय प्रकाशित 
मिकी अक प्रति बिना मूल्य भेजी जायगी । 


रामेश्वर दयाल दुबे | 
परीक्घा-संत्री 


Fr तत Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| 


। BAY AAAS AIA AANA AS SAS | 


| | साहित्यिक-त्रैमासिक-पत्रिका । | 
। ८ शो णा १5 
॥ | राष्ट्रवीणा 

| संपादकः-- जेठालाल जोशी, | | 


बिद्वानासे प्रशंसा प्राप्त राष्ट्वीणामें-- 
विद्वानोंके चितन-प्रधान लेख अवं गृजरातीके साहित्यिक 

सांस्कृतिक, कला विषयक लेख, कविताओं, प्रवास वर्णन, परीक्षो 

पयोगी लेख, गुजराती, मराठी, बंगाली तथा हिन्दीको समानार्थी 

शब्दावली आदि सामग्री, चयनिका, संस्कृति स्त्रोत, साहित्य- | | 
| 
) 
॥ 
| 
) 
| 


ह 


५ 
) समीक्षा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छके राष्ट्रभाषा प्रचार 
समाचार आदि कओ स्तंभ प्रकाशित होते हैं । 


वार्षिक मूल्य ४) | अक ग्रति १) 


वर्धा समितिके सक्रिय प्रचारकों और केन्द्र-व्यवस्थापकोंकी 
पत्रिका आधे मल्यमे भेजी जाती 


१) 
-ब्यवस्थापक, “राष्टूवीणा 
गुजरात प्रां. रा. भा . प्र लल 
। 
काळूपुर, खजूरीकी पोल, अहमदाबार 


AAS SANT AAA ANA 


ESN SN 


RASA: 


NNN GAA Sn GG 


है. 


१. सचमुच मानव-हृदय अत्यन्त 
| विलक्षण है ! 

| ९, गीत-श्री नीरज' 

| ३ रहस्यमुग्ध मनुष्य 

| ४. भारतके राष्ट्रपति और 

| प्रधान-मंत्री 
५, गीत-श्री प्रा. व्यास 

६. संस्कृतके कुछ कवियोंकी 
गर्वोक्तियाँ 
७ गंगोत्री 
८ श्री खांडेकरकी 'अल्का' 

९, बुबहसे पहले (अर्दू कविता) 
| (९, केवि-श्री महेंद्र भटनागर 

| \१ भांसूकी अक बूंद (तमिल) 
(१. भारतीय लोक-नाटय 

| | (२. प्राथना ( विचार-कणिकायें) 
| ' हरिजन और कबीर 

| । | (५. गीत-श्री वृंदावन-नामदेव 


~ 


Ns 


Mar मल जा 


२२. 
२२. 
ह्र, 


२५. 
२६. 
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प्र 


“ राष्ट्भारती ” जून ५३ का अंक देखिये ! 
विषय-सूची 


१६. 
१७. 
१८. 


[अंक ६ 
पिजड़ा (तेलुगु-कहाती) 
दर्पणकी साध-श्रीमती' शान्ति 
ब्रिटेनकी सांस्कृतिक -विरासत : 


वैज्ञानिक देवकी अंतिहासिक 
पाश्वेभूमि 


. विश्व-वेदना (गद्य-काव्य) 
- जीवनने मुझे क्या सिखाया है? 


(अंग्रेजी) 


. संसारकी सबसे बड़ी पुस्तकोंकी 


दूकान-'फोयल्स' 


कोलम्वसको किनारा मिला 
(रशियन कहानी) 
आधुनिक मराठी अपन्यास 


(मराठी) 
सास बहूका बघावा 
(राजस्थानी गीत) 
साहित्यालोचन 
सम्पादकीय 


“राष्ट्भारती ' बिहार, राजस्थान, मध्यभारत, हैदराबाद ओर भोपाल 
शिक्षा-विभागों द्वारा स्कलों, कालेजों और वाचनालयोंके लिये स्वीकृत 


SN 
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॥ 


LD धम 
“राष्ट्र भाषा” के सम्बन्ध 
१. “ राष्ट्रभाषा ” का वाषिक मूल्य तीन रुपये है । अक अंकका म | 
चार आते है । | > 
२. “ राष्ट्रभाषा ” वी० पी० से भेजनेका नियम नहीं है । 
३. मूल्य भेजते समय मनीआडंर-कूपनमें “ राष्ट्रभाषा ” मासिक-पत्रका 
चन्दा भेजनेका अल्लेख, अपेक्षित अंकोंका विवरण अर्थात्‌ किस महीनेके अंके 
“राष्ट्रभाषा” चाहते हें जिसका विवरण तथा नाम अवं पूरा पता ( मृहल्ला, फे 
घर नंबर आदि, मुकाम ( गाँव ), पोस्ट आफिसका नाम, जिला और प्रात) 
सुवाच्य नागरी अवषरोंमें छिखनेकी कृपा करें । 
४. “राष्ट्रभाषा” प्रतिमास द्वितीय सप्ताहमें रवाना किया जाता है । 
५. ता० १५ तक अंक न मिलनेपर असी महीनेकी ता० २० तक अक 


रारा 


मंगा लेना चाहिये । आवेदन 
६. थोड़ी अवधिके लिअ स्थान परिवर्तन हुआ हो तो अपना पत्र पर्रिर्वात 
पतेपर मंगानेके लिओ ( रिडायरेक्ट करनेके लिओ ) कृपया डाकघरको लिसित 
सूचना दें अथवा अन्य स्थानीय व्यवस्था कर लें । 
७. पत्र-व्यवहार करते समय कृपया प्रत्येक पत्रमें अपना नाम अवं पुण | 
पता सुवाच्य अवषरोंमें लिखें और “राष्ट्रभाषा” के ग्राहक अपनी “ राष्ट्रभाषा: | आवेदन 
ग्राहक क्रम-संख्या ' लिखें; प्रमाणित.प्रचारक, जिन शब्दोंके साथ अपची प्र० १ | 
ऋम-संख्या लिखें; केन्द्र-व्यवस्थापक अपने केन्द्रका क्रमांक लिखें । अिसके अभाग | 
पत्रकी कार्यवाही होनेमें कठिनाओ होती है । | पे 
थ्‌ प्र 


८. भेक ही पत्र अथवा चिठ्ठीमें दो-चार विभागोंको बातें अक मा 
लिखी रहनेसे पत्रको कार्यवाहीमें विलम्ब हो जाता है । अलग-अलग विभाग 
सम्बन्धित पत्र-व्यवहार अन विभागोंके ताम अलग-अलग पत्रों द्वारा अथवा अता. 
अलग चिट्ठियोंमें रहना चाहिये । 

९. “राष्ट्रभाषा” में प्रकाञनार्थ राष्ट्रभाषा प्रचारके समाचार, पल 
समारोह कार्यविवरण आदि अपने प्रान्तीय संचालकके पास ही भेजने चाहिये । 


प्रचारकोंसे-विशेष सचना 


१०. क्रम-संख्या १८३६ तकके जिन प्रमाणित प्रचारकोंने अपना a, | 
अभीतक नहीं कराया है, भुनसे अनरोध है कि वे यथाशीघ्र पुननेवीकरण भावे 
पत्र भरकर भेज दे । प 

पुनेनंवीकरणके अभावमें “राष्ट्रभाषा” तथा अन्य सुविधायें भुर ^ | 
न हो सकेंगी । | 


--स. मन्त्री 


६ 77७०-२० ०. नु, sR 
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राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वधो द्वारा संचालित 


आगामी प्रचार परीक्षाओं 
प्रवेश, पारिचय, कोविद 


की 
परीक्पा-तारीख 


५,६ सितम्बर १६५३ 


मल 
| 


५ | गपेदन-पत्र शुल्क सहित केन्द्र-व्यवस्थापकके पास देनेकी . | 
अन्तिम तारीख - 


१३ जुलाओ १६५३ ह 


भा | आवेदन-पत्र शुल्क सहित वर्धा कार्यालय पहुँचानेकी अन्तिम तारीख 6: 
प्र [०४३ र. - 
© जुला प RE 

२ अऔ १६५३ छः 


साब | सीधे पार्थना-पत्र वर्धा पहुँचानेकी अन्तिम तारीख-- 
अला) २० जून १६५३ 


अत 
भृ A 


राष्ट्रभाषा रत्न? परीक्षा 


आगामी * राष्ट्रभाषा रत्न' परीकपा सितम्बर ५३ में न होकर | ह 
'५३ में होगी । 


रामेश्वर दयाल दुबे 
परीक्षा-मत्री 


TEI ». €' ay + 
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“राष्ट्रभाषा : हिन्दीनगर-वर्धा : रजिस्टड नं. ना. ८३, 


| 


संक्षिप्त राष्ट्भाषा कोष | 
(सम्पादक--महापंडित राहुल सांकृत्यायन ) 
शब्द्संख्य[--२५००० 
[मूल्य ५) डाक व्यय अलग] 
भाषाके अध्ययनमें कोशकी अपनी अंक अुपयोगिता है। । | 
राष्ट्रमाषाके re लिओ राष्ट्रभाषाका अध्ययन सुगम | 
बनानेकी दृष्टिसे ही जिस कोशका ण किया गया है । - राष्ट्रभाषाकी । । 


दो 


ie UD Ss UID 


arllitts 


| 

| 
परिधिमें आनेवाले लगभग २५००० महत्वपूर्ण शब्दोंके अर्थ जिसमें दिये | 4 
गये हैं। हे || 


जिस कोषकी अन्य विशेषताअ-- 
१. शब्दोंके अर्थके सा प्रचलित मुहावरोंका समावेश भी किया 


CTT 


4 गया हूँ । 


डर 


श 


२. हिन्दी, भुदू, संस्कृत, अरबी, फारसी तथा अन्य भाषाओंके | । 
प्रचलित शब्दोंके रूप भी अथ सहित दिये गये हें । «| 
३. विशेष शब्दोंके साथ अनकी परिभाषां, अनका अतिहाप्िक । | 
खोजपूर्ण विवरण तथा संविषप्त रूपमे भेद-प्रभेद दिये गये हे । पलक 
४. महीन टाजिप,सुन्दर छपाऔ,आकर्षक गेट-अप तथा पक्की जिल्द 


१ ~» विद्यार्थियों र 
राष्ट्रभाषा प्रेमियों, विद्यार्थियों, संस्था, तथा सरकारी कार्यालयों 


aT 


आदिके लिभ यह कोष बहुत झपयोगी अवं संग्रहणीय है | 
क ० मिलन क 

| पताः | | | 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पो०-हिन्दीनगर, (वर्धा, म.प्र.) | 


alll | [is 


2 १ 


I 


ब प्रकाशकः मोहनलाल भट्ट, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा । 
मुद्रक:-- गुरुराम शर्मा, राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा । ˆ 


6C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectiori, Haridw (8: 
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“विचारकी श्रद्धा कभी भी ढीली नहीं 
होनी चाहिये । वह हमेशा मजबूत रहनी 


चाहिये । और श्रद्धाकी में व्याख्या करूँ, तो ग 
में यह कहूंगा कि सद्विचारपर वृद्धि रखनेका ८ 


ही नाम श्रद्धा हैं। और यही श्रद्धा मनुष्यको 
बल देती है, सब तरहसे प्रेरणा देती है, और । 
अुसके जीवनको बनाती है । i | 


-- विनोबा 


हे 0. 


SR £ ११ “3. 
ection, Haridwar . 
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3 | क चन्दा ३ रुपया ] राष्ट्रभाषा | अक भेकका 2 आना | 


राष्ट्भाषा प्रचार समितिका मुखपत्र | | 
संपादक । 
>> न्हात 
मोहनळाळ भड 


विषय-सूची 
दने 


। १. भ $ जय |] दि 
| ॥ १. भारतकी जय-जय ! ८. पश्चिम वंग रा.भा.प्र. समिति | हिन्दी 
0 २. प्रेमचंद : घरमें ४४१ नवम समावतंनोत्सव ४५३ || 
१ ३. महावरोंकी चांञनी ४४४ 5: अिम्फालका Pais है; 009 
। ४. राजवि टंडनजीकी वर्षगांठ ४४६ , 5 वि वतरणोत्सव ४५४ | प्रचार 
j र कै जे ०. परीक्ष भ Yu! 
५. स्तरतंत्यदिनके भुपलक्प्यमें ४४७ |` "भा भाग ah “i 
MO IT 3९० | 
र हः तुलसी. जयन्त ५ समारोह ° १२. समितिमें टडनजीकी वर्षगांठ ४७७ | 
। ७. समस्त देशे हिन्दीका स्तर १३. समितिमें तुलमीजयन्ती ४७८ | 
| . अक समान कैसे हो ? ४५१ १४. समितिके रत्न ४८० || 
( या जिकमनरर भय? त | 
९ + राष्टभारती 9 | 
| राष्ट्रभाती . | 
} =: संपादक :- | | 
| ( `: मोहनलाल भट्ट: : हपीकेश शर्मा : | 
५ (१) यह हिन्दी-पत्रिकाओंमें सबसे अधिक सस्ती, अक ) । 
/ पुन्दर साहित्यिक और साँस्क्रतिक मासिक पत्रिका है। / | 


५. (२) जिसमें ज्ञानपोषक और मनोरंजक श्रेष्ठ लेख, कविताओं, 
| कहानियां, जेकांकी, नाटक, रेखाचित्र और शब्दचित्र रहते हे । 
Es. (३) बॅगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, अद, 
| त or 
हे | न हिन्दी अनुवाद भी जिसमें रहते हैं। (४) यह प्रतिमास 
हेली तारीखको प्रकाशित होती हैं। (५)वापिक चंदा ६) र्‌., 
टहमाही ३॥ रु.; नमूनेकी प्रति दस आना मात्र । आज हीं 
हक जाञि > दने जी ~ 
अन जाजिय । (६) ग्राहक बना देनेवालोंको विशेष 
पुविधा दी जायगी । (७) पत्र-बिक्री(अजंसी) तथा विज्ञापन- br 
दरके रिओ आज ही लिखिये! E - 
पताः —व्यचस्थापक, | राष्ट्रभारती ” ५) E 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पो ०-हिन्दीनगर (वर्धा, म० प्रश) $ 


हने | पं० नेहरू द्वारा 
संसदीय सदस्योंको राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
| की परीक्षाके प्रमाण-पत्र वितरित 


| गत २८ अगस्तको संसदीय हिन्दी-परिषदके प्रथम वार्षिक अधिः 
`| बेशनमें सभापति-पदसें भाषण देते हुये प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरूने 
हिन्दीके सम्बन्धमें महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये । जिस अवसरपर दक्षिण 
भारतके संसदीय सदस्य श्री राघवाचारी और श्री सुब्बारावको राष्ट्रभाषा 


५४ | प्रचार समिति, वर्धाको परीक्षामें अत्तीर्ण होनेके अपलक्ष्यमें आपने 
प्रमाण-पत्र भी दिये । 


रा. भा. प्र. समिति, वर्धा द्वारा आयोजित परीक्षा 
का 
प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव 
ता. २८-८-५३ RD 
( प्रधान मंत्रीका भाषण अगले पृष्ठपर ) 
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` प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेइरूका महत्वपूर्ण भा 


“ मुल्कमें बहुत सारे सवाल हैं लेकिन बुनियादी सवाल | व 
हिन्दुस्तानके अलग-अलग हिस्सोंको मिलाना । संसद जिसीकी अक्र | 
निशानी हे । लेकिन असली काम ती सभी हिस्सोंमें मानसिक अकता पैदा | 
करना है । यह मुश्किल काम हे । कभी प्रांतीयता, कभी साम्प्रदायिकता | | 
और कभी जातीयताका सवाल अिसमें रुकावट पेदा करता हे । अिससे | 
देशकी ताकत कम होती हे और अन्नति रुक जाती जाहिर है, हमे | ३ 
बहुत सी बातें करनी हे । भाषाका सवाल खास हे । यह मिलानेकी | | 
चीज है और लडानेकी भी । भाषाके सवालपर कओ देशोंमें लड़ाऔ हो |. 
गयी हे । भाषाका सवाल नाजुक होता हैं । अगर थोड़ी भी लापरवाही |. 

` दिखायी तो अेकताके बजाय यह सवाल झगड़ा पैदा कर सकता है। } | 
देशकी सभी भाषाओं अपनी ही हँ; अुनकी भी तरक्क्री करना अपना फ | 

. है । में चाहता हूँ कि हिन्दी किसीपर लादी न जाय, नहीं तो अुल्टा असर | | 
' होगा, विरोधी पैदा हो जायंगे । हमें जिस ढंगसे चलना चाहिये कि. 
किसीको बुरा न लगे । 2 | 
| - मजवूरीसे अभी अँग्रेजीका झुपयोग जन्या 
“हम अंग्रेजीको राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते । यह हमारे देशकी |. 

शानके भी खिलाफ है । अभी हम अंग्रेजी चला रहे हें, मजवरीसे और जरूरतसे। | | 
मजबूरी जिप्तलिओ है कि काफी लोग हिन्दी नहीं जानते । अन्हेँ हल्के-हल्के काब | 
लाना है । दूसरी मजबूरी यह है कि आजकलके विचारोंमें, विज्ञानमें, पचासौं 
हैँ । कविता पढ़कर देशकी तरक्की नहीं कर सकते । आजकल हमारे यहाँ कबिता | 
खूब पढ़ी जाती है । आप अिण्छेण्ड, फ्रांस व जर्मनीका कोओ पत्र झुठा लीजिये | 


AMIN सद Aus Sp mu 


~ 


7 


OS) 


हर विषयपर हर सप्ताह ,नये-नये विचारोंकी किताबें निकलती हैं । हर 
साहित्यका समद्र बढ़ता जाता है । 
हमारे देशमें क्रांति हो रही है-समाजको जड़से बदलना है और भु 
रोकना भी है । जिसमें भाषाका बहुत बड़ा हाथ है। हममेंसे कुछ अ 
बोळनेवाले हैं, लेकिन अंग्रेजीसे आम लोगोंतक तो नहीं पहुँच सकते । "जिसे i 
अँग्रेजी हमारे और लोगोंके वीच अक दीवार है । 
न्टीकी नि 0 RR, 
“हम हिन्दीकी तरक्की; +क्षिरोक्षियोसे. लड़कर नहीं कर 
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और हालेण्डमें ३-३ राष्ट्रीय भाषाओं हैँ; और चौथी भाषा अँग्रेजी अनिवार्य नहीं है 
फिर भी सीखनी पड़ती है। वहाँ शोरगुल नहीं मचता कि जितनी भाषाओं क्यों 
पढ़ें । युगोस्लावियाको लीजिये । वह देश हमारे अंक राज्यके बराबर है । असके 
अन्दर ६ गणराज्य हैं, ४ राष्ट्रीय भाषाओं हैं, ३ मजहव हे और दो लिपियां है । यह 
सब सरकारी तौरसे स्वीकार है । 

“हिन्दुस्तान बड़ा देश है । अंग्रेज कहते थे कि हिन्दुस्तानमें ४७० भाषाओं 


ह 
हित्दुस्तानीके सामन यही बात कही तो असने पूछा कि जर्मनीमें कितनी भाषाओं 


हूँ । भुस हिन्दुस्तानीने अन्हें बताया कि.जमंनीकी जन-गणनामें लिखा है कि वहाँ ६० 
भाषाओं हे। जनगणनामें छोटी-छोटी सभी भाषाओं लिख दी जाती हैं । मेरा खयाल है 
री ही कि वर्मा और हिन्दुस्तानकी सीमापर ही ३०० भाषाओं हैं; कबाभिलियोंकी भाषाओं 
वाह है । ४७० में से ३०० तो वही निकल गयीं । मुझे अब भिस बातकी चिन्ता 
[ हे । नहीं है कि देशमें कितनी भाषाओं हे--हल्के-हल्के सव भाषाओं मिल जायेगी । में 
फूज यह भी नहीं चाहता कि देशकी छोटी-छोटी भाषाओं दबा दी जायं । जरूरत मिस 
असर वातकी है कि लोगोंके दिलोंमें हिन्दीको अपनानेका विचार पैदा कीजिये न कि 
ह अुनकी भाषाको ढकेलनकी । छोटी-छोटी सभी भाषाओंकी रक्षा कीजिये, बादमें कुछ 
भी हो, सब लोग हल्के-हल्के हिन्दी जान लेंगे । 
लिपिका सवाल 
तकी “बर्माके कुछ लोग मेरे पास आये और कहने लगें कि हमारी भाषा 
खासी है । रोमन लिपिमें हमें पढ़ायी जाती है । भुन लोगोंने कहा कि हम आसामी | 
प और हिन्दी भी सीखना चाहते हें । ४ भाषाओं ३ लिपियोंमें सीखना चाहते हँ । 
त अच्छा होता कि आसामी भाषा हिन्दीमें पढ़ते । मेने नहीं कहा कि तुम लोग असा 
2 करो, नहीं तो झगड़ा हो जाता । भाषा नाजुक चीज हे कानूनसे या शोरगुलसे 
वता , अमक़ा प्रचार नहीं होता । मिल्टनने लिखा है कि मुझे किसी देशकी भाषा सिखा 
५ | दो और अस देशके किसी भी व्यवितसे न मिलने दो, भाषाको देखकर में जं दूंगा 
ह | कि अस देशके लोग कितने तगडे हैं, किस दिशामे आगे बढ़े हें या हू 
€ | कहनेका मतलब यह है कि किसी देशकी भाषाको पढ़कर भुस देशके लोगोंके बारेम 
जो | राय बनायी जा सकती है । बात सही है । अंग्रेजी भाषा बढ़ी तो अंग्रेज भी जोरोंसे 
भेजी । र्र । संस्कृतको ही लीजिये। अुसका अक-ओक शब्द ह न है। अस 
पढ नेको किसी पुस्तकको पढ़िंये मालूम हो जायगा कि तबके लोगोंम कितनी 
| जात थी । कालिदासके अक-अक शब्दमै ताकत भरी है। भुसके बादके जमानेको 


किताबोंमें कोओ जान नहीं रही, भूसमें शोभा बढ़ानेकी लचक है, भुसमें अ है वो. 
है, लेकिन जान नहीं है । मेरा कहनेका मतलब यह है कि अगर हिन्दीको बढ़ाना है, | 


ह और हमें जरूर बढ़ाना है, तो हमें असकी जड़ मजबूत करनी चाहिये । अुसकी | 
है 


न ताकतकों बहा ।" 
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अखिल भारतीय राष्ट्भाषा-प्रचार- 
सम्मेलन 


पौचवा अधिवेशन 
` नागपुर 


निमन्त्रण-पत्र ॥ 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाके अन्तर्गत समस्त सक्रिय प्रमाणित | 
प्रचारक बन्धु-भगिनियों और सक्रिय राष्ट्रभाषा केन्द्रव्यवस्थापकोंसे सविनय निवेदन 
है कि आगामी दीपावलीके आसपास ही नागपुरमें होनेवाले राष्ट्र भाषाःप्रचार- 


_सम्मेलनमे आप अवश्य ही पधारें । 


' मध्यप्रदेशके परमश्रेष्ठ राज्यपाल श्रीमान्‌ पट्ठाभिसीतारामंयाने सम्म | 
| 'छनका भुद्घाटन करना कृपापुर्वक स्वीकार कर लिया है । कलकत्ता विश्वविद्या- 
` लय॒के भाषा-विभागके अध्यक्ष और बंगाल-धारा सभाके सदस्य श्री डा० सुनौतिकुमार | | 

चाट्ज्यसि सम्मेलनके सभापतित्वके लिये प्रार्थना की गऔ है। गे | | 


१५०१) की महात्मा गांधी पुरस्कार-निधि प्रख्यात दैनिक पत्र “आज” 


के वयोवृद्ध सम्पादक काशी-निवासी श्री बाबूराव विष्णु पराडकर को जिस. | 
अवसरपर प्रदानकर अुनका सम्मान किया जायगा । नु 


भिस पवित्र अवसरपर आप सब भाओ-बहन प्रेमपूर्वक पधारें और हमें 
तिथ्य करनेका सुअवसर प्रदान करें । 


रेल्वे अधिकारियोंसे लिखा-पढ़ी जारी है । आशा है प्रतिनिधियोंको रेल्वे | | 
सन-टिकट मिलेंगे । ॥ र ० रप 


अवश्य सप्रेम-सोल्लास पधारें । न्य 
“स्वागतम्‌ ' 
` आपके विनीत, 
€ ¥ 
हृषीकेश शर्मा 
.. मंत्री 
स्वागत समितिकी 3 


य 
NNN NN NNN 


व १२] वर्धा, सितंवर--१९५३ [ अंक ११ 


| ड 
त भारतका जय-जय ! 
: श्री सियारामशरण गुप्त: 


[- - भारतकी जय-जय ! 
र गूंज अुठी धाम कुटी घरमें 


ग्राममें नगरमें; 
प्रेममय 
भारतकी जय-जय ! 


शिखरोंमें विन्ध्य हिमाचलके, 
लह्रोंमें गंगा यमूनाके पंचजलके 
| फेल रही अठकर 
| कोटि-कोटि कण्ठमें समान स्वर 
| तीनों ओर भेंट रहे सिन्धुके अतलसे 
भारतकी, भारतकी जय-जय ! 


सट 


यह जयकार बोल अुठा 

पुण्यमें अभयमें 

रोल अुठा, डोल अुठा 
त मेरे जिस छोटेसे हृदयमें ! 
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साधन युगानुयुग कल्पका, 
फूल यह अक ही सहन शूल तल्लका 
जय जयकार 

परिपूर्ण भारतका सुमन सुगन्ध सार । 


-युगके युगान्तरका सुप्रभात ! 


वाणीकी स्वकीय लघु गोदमें 

हमने झुछाल लिया प्रेममें, प्रमोदमें 
अतुल अतीतका स्वकुल जात ! 

रखना हे पूर्ण परिरक्षणमें 

यह जयकर जय जयकार; 

यों ही नहीं खेल गया आकर वचनमें; 
शोधनीय ऋण है । 

मुखसे अुचारा हुआ प्रण है । 

फल रहे हिंसा घृणा विषसे, 

जिसको बचाना हैं, 

संकटोंसे जूझ-जूझ आ रहे अनागतको, 
अज्ज्वल प्रभा रत को | 
संरक्षित सौंप जिसे जाता है 


यह है पराभवविहीन, सदा व सर्वमय भारतको | 


भारतकी ु 
भारतकी जय जय । 


जज 
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ग्रेमचन्द्‌ः घरमे 


: श्री अस्र॒तरायः 


कैसा था यह आदमी देखने-सुननेमें ? देह दुबली, हड्ियाँ बहुत चौड़ी-- 
गित हट्टियोंपर कभी बहुत काफी माँस था, खासा भरा हुआ, चौड़ा-चकला, रजपूती 
शरीर था । वह जिसकी अक फोटो मिलती है, मय साफेके और घनी-घनी लम्बी 
रोके । यह देह सदा नहीं रही, चौदह सालकी लम्बी पेचिशने. असे चाट डाला । 
्ोको नहीं चाट सकी, अिसलिओ हड्डियोंका वह कंकाल अंत तक साथ रहा भौर 
| गवाही देता रहा अस जिमारतकी, जो किसी जुमानेमें अस कंकालपर खड़ी थी, 
| सते कभी बड़े बाँकेपनके साथ बहुतसे थपेड़े झेले थे, वीमा रीके, गरीवीके, फिक्रो 
| शौर परेशानियोंके जो सारी जिन्दगी भुन्ही थपेड़ोंको झेलते-झेलते घुल गयी, 
| दट गयी ! 


दुबली देह, असाधारण गोरा तपे सोनेका-सा रंग, पीली आँखें, चौड़ी 
) णोंदार पेशानी, जिसपर समयने हल चलाया है, सुन्दर सौम्य मुखाक्ृति, थोड़े 
| छे बाल अक्सर ह॒वामें अडते हुओ, लम्बाओ औसत, पहुनावा गाढ़ेका कुर्ता, 
। पती, बंगाली बाबू जैसी नफासतसे पहनी हु नहीं, कुछ भुटंगे ढंगसे 
| हनी हुम, जो घुटनोंसे सात-आठ अिच नीचे तक ही पहुंचती थी और पैरोंमें 
| फायदा बंददार भू , खासा देहकान, पुरानी चालका आदमी था वह । कपड़े-छत्तेके 
t fe नथी हवा भुसे छूकर भी नहीं गयी थौ । मुझे याद नहीं कि मेने अनके 
में कभी चप्पल या पम्प जूता देखा हो । सदा वही फीते-वीतेसे लैस शू जिसे वह 
बतहाओ सादगीके साथ, निहायत वेलौस तरीकेपर धोती-कुर्तेपर पहनते थे । यह 
१ कत धुनकर वह शायद ठठाकर बड़ी देर तक हँसते कि कपड़ा तन ढाँकनेके लिभे 
| नहीं, अच्छा दीखनेके लिअ भी पहना जाता है। 


E: और यही सादगी प्रेमचन्दके जीवनकी कुंजी है । रहन-सहन, तौर-तरीका, 
हहर हंसना-बोलना-- सबमे यही सादगी है । प्रेमचन्दने खुद 5000 
ह को अक जगहपर सपाट समतल भदान कहा है और किसी विषादके स्वरमें 
हा है कि जैसे अन्हें जिस बातक्रा अफसोस हो कि. अुनकी जिन्दगी सपाट 
मैदान न होकर और कुछ क्यों नहीं हुऔ ? नहीं, बिलकुल नहीं, वहाँ भी 


r 
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अनकी बातका अंदाज यही है कि जिस “ लेन्डस्केप ' का भी अपना विराट मोळ कारों ' 
है जो कि लहलहाती हुऔ खेतीका सौन्दर्य है । में संतु | केशो 


और सभी वातोंकी तरह प्रेमचन्दके काम करनेके तरीकेमें भी वही पारो ir पा 
१ 


८, कह म शमिम लात की लमा ही, शा 
है । अपने लेखन कार्यके लिग भुन्हें कभी किसी लवाजमेकी जरूरत नहीं पड़ी |] हि छ 
खास तरहका कमरा, न खास तरहका परिवेश, न खास तरहका कागज, न झा त र 
टर 5) कितन र 
तरहका कलम, न खास तरहकी कोओ सुख-सुविधा, न किसी खास | 


अिन्तजार और न लिखनेका कोओ खास समय, जो हो, सजनका समय 


न 6 


| ने जा 
बल्कि अधिकांश लेखक होते हँ जो अंक खास वातावरणपें, अक खास परि ह| हरी 


साहित्य-सृष्टि कर सकते हैं, जो अपने कमरेको छोड़कर कहीं बैठकर लिख ही न| राव | 
सकते, जो कलमसे ही लिख सकते हे, ब्ल्यू-ब्लेक या रॉयल ब्ल्यू या हरी, मिशी पकर ल 
अक खास रंगकी स्याहीसे ही लिख सकते हे, वादामी या खुरदुरा कागज देखते है 2 भने 
जिनकी रूह फना हो जाती है, जो चिकने-चिकने 'रिनेन फेस'के कागजपर ही खि दिके 
सकते हे, जिनके लिखनेका कोऔ अक खास समय है, चाहे बहुत सुबह, चाहे | बाराम १ 
बहुत वीत जानेपर निशीथ वेलामें और रहा 'मूड' अुसके तो सोमे निन्यानवे गे ते र 
| गुलाम हे, आिसलिओ अुसका तो जिक्र ही वेकार है । प्रेमचन्दके संग असी गो पह चाह 

बात नहीं थी । वह फापर बैठकर डेस्क सामने रखकर लिखते थे । फाअँटपेरे| गया 9 
भुन्होंने कुछ दस्तखत किये हों तो किये हों वर्ना वहु सदा होल्डरसे लिखते १॥ 
सादा फुलस्केप कागज या स्कूलवाली सादी कापियाँ, किसीसे भी नका काम बॉ 
जाता था । सबेरेसे लेकर दस-ग्यारह बजे राततक हर समय अनका 'मूड रहता शहर 
और हर समय वह लिखते थे, तमाम खललोंके बीच, घरके और मिळे | 
वालोंके । मगर जिन सबसे अनके काममें कोओ विध्न न पड़ता था । मिलक | 
कोओ सज्जन आये तो कलम भुठाकर रख दिया गया और फिर अनसे खूव 
खोलकर, जी छगाकर बातें हो रही हे, कहकहे लगाये जा रहे हे, और गुधर श शेले 
पीठ किरी नहीं कि कलम फिर हाथमें आ गया और चल निकला जैसे कोरी भ 


ही न हुभी, न कोओ आया न गया, न विचारोंका सूत्र दूटा, न भावौ 
खंडित हुआ । 


प्रेमचन्दको कभी जैसा घर मयस्सर न हुआ जिसमें सबसे अलग : 
लिल्षनेका कोओ अक शान्त कमरा हो, जहांसे कुछ फूल-पत्ती, कुछ हरियाली 
आती हो और जहाँ कोओ भी अनके काममें खलल न डाले । लिहाजा 


0. बोस करों जैसा डी और सबसे लगा-लिपटा अक कमरा अनका भी होता था जिसमें 
के शोर हारावेसे, बच्चोंकी धमा-चौकडी, अुठा-पटकसे अन्हें कतओ राहत नहीं 
| पत पाती थी। पता नहीं, बादमें अनको अस चीजकी भी तलाश रह गथी थी या 

ही पा हव. शायद नहीं । मगर अस सबसे राहत मिले या न मिले, वे थे कि अबाध 

| हासे अपना काम करते चले जाते थे, वेसें ही जैसे नदी अपने प्रवाहमें न जाने 


| बहु| ने जाया करते थे । दिनभर वेठे-वेठे काम करनेवालेके लिओ जितनी कसरत 
रेशम है| करी है और खासकर असे आदमीके लिओ जिसका मेदा हमेशाके लिओ 
| हावर हो गया हो, यही सोचकर अृन्होंने घूमना शुरू किया था। 
री, कि ) पकर लौटते और आकर कामपर बैठ जाते । थोड़ी देर बाद नाश्ता तैयार होता 
देते भनें बुलाया जाता । नाइता करके वह कामपर बैठते तो अक तरहसे पूरे 
र ही ख| लिके लिओ बैठ जाते । बारह बजेतक जिधर लिखते । फिर खाना खाकर थोड़ा 
चाह छ बाराम करते, सोते नहीं, लेटते, दो-तीन घंटा कुछ पढ़ते और फिर शाम होने तक 
तवे श हते रहते । अक्सर शामको भी अुनका कहीं जानेको जी नहीं चाहता और 
सी वो पाहते कि लिखनेका सिलसिला जारी रखें मगर अुन्हें ठेल-ठालकर बाहर 
मुरा 'भागा जाता । जहाँ भी जाते जल्दी ही लोट झाते और लिखने बैठ जाते । फिर 
उप 4 स बजे राततक लिखते रहते । 
सौ जज प्रमचन्दकी हँसी बहुत मशहूर है । अतनी खुली हुऔ, बच्चोंकी-सी भोली 
गे जय ( जेसा कि अक्सर तथाकथित सभ्य समाजमें होता हे) बल्कि 
मेके भे ह आती हुऔ हँसी न फिर कभी नहीं सुनी । अनका कहकहा 2 
ब्र पनि सुना होगा कभी भूल नहीं सकेगा । बात बहुत पुरानी हो गयी ह 
| जव में अनकी हँसीको याद करता हूँ तो लाजिमी तौरपर मेरे सामने 
रा (ब “0 आती है और झरनेकी वह जगह जहाँ पानी गिरता है और सूरज 
९ कमल बन जाता है। ) 
असी हँसी वही हँस सकता है जो अन्दर-बाहरसे अक-सा सादा, अक-सा 
` कसा निष्कलुष हो, जिसने कभी सपनेमें भी किसीका बुरा न चाहा हो 
एदा सबकी भलाओ की हो, जिसका अन्तःकरण समुद्रकी तरह पवित्र और 


है, जिसने जिन्दगी मे सुखी रहनेका राज जान लिया हो । 
--आजकल से सादर 


क 2. 
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मुहावरोंकी चाशनी 


: श्री महेन्द्रनाथ सेन : 

(१) राम--परीजषाका झंझट मिट गया । अब तो घोड़े बेचकर सोअंगा | 

श्याम--ठीक है । घोड़ोंका झंझट भी क्यों कायम रखोगे ? सव झर 

मिटाकर ही सोना चाहिये ! | 

[ घोड़े बेचकर सोना=निश्‍्चित होकर सोना ] ॥ (०) 

(२) राम--तुममें तो जरा भी दम नहीं है । जरा-सी दौड़में ही तुम्हारी ममी 
मर गयी । 

श्याम बिल्कुल झूठ । मेरी नानी तो दमेकी बीमारीमें मरी । दोझं | 

मरी ? || 

[ नानी मर जाना=प्राण सूख जाना, बहुत थका-माँदा होना] | 

` (३) राम-शंभू ग्वालेके हाथमे दूध-भरा मिट्टीका घड़ा था । पुलिसकेइऐ| (८) 

- भागते समय घडा गिरकर चूर-चूर हो गया । बेचारेको सारे है) 

हाथ धोना पड़ा । || 

श्यामतो मुल्क क्या रेगिस्तान हो गया था कि हाथ धोनेके लिओ र| 

पानी भी न मिला ? | 

[ किसी वस्तुसे हाथ घोना=भुसे खो बैठना ] 


(४ ) राम--पुलिसवाले मझे पकडेंगे ? वे धावा करनेवाले ही थे क्िमंभी ह 
० होगया। ˆ || 


Mf - 
श्र 


श्याम--पुलिससे बचनेका अच्छा तरीका निकाला । मनष्यसे कदम क 
लेकिन पुलिसवालोमे शायद कोओ -भी माँसभोगी तही | 


[ हिरन हो जाना-तेजीसे भाग जाना] 
(५) राम--रानी लक्प्मीबाओने अंग्रेजोंसे डटकर लोहा लिया । 


श्याम--वया, बुस समय टाटानगरका कारखाना नहीं बना था कि 
लोहा लेना पड़ा। | 


[ लोहा छेना=मृकात्रिला करना ] 
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| | (६) राम मे तुम्हारी परवाह थोडे ही करता हूँ । मुझे आँखें मत दिखाना । 
श्याम- भरे यार, में तो चवषु-विशेषज्ञ डाक्टर गुप्ताको ही आंखें दिखा- 
अँगा; तुम्हें क्यों दिखाने लगा ? | 
खम--तो डॉक्टरसे भी दुश्मनी मोल लेना चाहते हो क्या? 
एयाम--क्यो ? आँखें देखना ही तो अनका काम है । अिसमें दुझमनीकी 
क्या बात है ? 
[ आँखें दिखाना=किसीसे क्रोधित हो जाना ] 
| (७) राम- गृहस्थीकी सारी जिम्मेदारी मुझपर ही है। लड़का तो बेठे-वेठे 
मक्खियाँ मारता है । क मे 
श्याम--हाओजिन पढ़ा हुआ लड़का है । मक्खियाँ क्यों नहीं मारेगा, हैजा 
तो दिनों-दिन जोर पकड रहा है । पर बेठे-बेठे क्यों मारता है। 
घूम-घूमकर मारनेको कह दो । _ 
[ मक्खियाँ मारना=बेकार बैठे रहना ] 
३| (८) राम--पिताजीके जीते जी मुझे कोऔ भी फिक्रन थो। अब तो आटे- 
दालका भाव मालूम होने लगा है । 
एयाम--तुम भी क्या कहते हो ? दूकार्नेसे राशन और सौदा लानेको काम 
तो करते आये हो । जितने दिनोंतक क्या तुम्हें आटे-दालका भाव 
मालूम न था ? 
[ माटे-दालका भाव मालूम होना=संसारका ज्ञान होना ] 
ह (९) राम-दरोगाजीकी मुट्ठी गरम कर देनेसे तुम रिहा हो जाओगे । र 
श्याम--मुझे अम्मीद नहीं है । दरोगाजी जब मुट्ठी कसकर हमपर धावा 
करते हँ, तो,अनकी मुदेठी खूनकी गरमीसे ही गरन हो जाती है 
फिर भी वे किसीको रिहा तो नहीं कर देते । 
| [ मुट्ठी गरम कर देना-घूस देना ] 
हु ३ (१०) राम--बारह बज गये हैं । तुम तो खा-पीकर आये । लेकिन मेरे पेटमे तो ne 
चूहे दौड़ रहे हें । 
श्यामतो अक बिल्ली क्यों नहीं खा लेते । चूहोंको खा छेगी । 


. [ पेटमें चूहे दौड़ता-खूब भूख लगता ] ५ 
-- राष्ट्रभाषा परिषद .से सादर | 
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राजाष टडनंजीका वषगाठ 

गत्‌ ११ अगस्तको राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्राण राजि पुरुषों | 

त्तमदास टंडनकी ७१ वीं वर्षगांठ गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके 

तत्वावधानमें अहमदाबादके अंक पुराने राष्ट्रभाषा प्रचारक श्री जिच्छाशंकरजी | गारो 

वेष्णवकी अध्यक्षतामें मानायी गयी । | समितिके 
प्रारंभमें मंगळ गान हुआ । अुसके बाद समितिके राष्ट्रभाषा महाविद्या. 

लयके अध्यापक महामहोपाध्याय श्री राजनाथ पाण्डेयने जयंती शब्दकी शास्त्रीय 

परिभाषा करते हुअं श्रद्धेय टण्डनजीके दीर्घायुके लिओ प्रार्थना की । श्री रासअवधेश > 

त्रिपाठी साहित्यरत्नने टंडनजीके जीवनपर प्रकाश डाला । अन्होंने कहा कि राष्ट | तो हमार 

भाषा हिग्दीका नाम लेतेही टंडनजीका स्मरण तुरन्त ही हो जाता है । ुन्होंने ही | हों ता 

प्रयागमें हिन्दी-साहित्य-संमेलनकी स्थापना करके सारे देशमें राष्ट्रभाषा हिनदीके । बही है । 

लिओ योग्य वातावरण तैयार किया । आज प्रयागसे हिन्दीकी जो साहित्यिक गंगा (मिले । रि 

बह रही है, अुसकी धाराओं समस्त देशके कोने-कोनेमे फैली हुऔ हे । टंडनजीते 

हिन्दीकी अनन्य सेवा की है । 

तत्पश्चात गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मंत्री-संचालक 

श्री जेठालाल जोशीने अपने भाषणमें कहा कि पिछले १२-१५ वर्षोसे ट॑डतणीरे 

मेरा संबंध रहा है। दैनिक जीवनम कार्यव्यस्त रहुनेपर भी वे हिन्दीका सदैव ध्यान | पिळा ।. 

' रखते हैं । पु. बापूको वे ही हिन्दीके क्पेत्रमें लाये थे । बापूके बाद महषि टंडतजी ही | जे अ 

/ अक असे पुरुष हे, जो सचाओ, सरलता अवं साधुताके प्रतीक हैं । ई | हार्‌ ` 


पारव 
| से दे 


आगे आपने कहा कि आज टंडनजीका विरोध करनेवाले: वास्तवमें ब f 
समझ नहीं रहे हैं भारतीय संस्कृतिके अनन्य अपासक्रको समझनेमें हमारे क्षी | 
नेता गलतफहमीके शिकार हुओ हैँ । टंडनजीका जीवन बड़ा सरल और सारू | त म्‌ 
कृतिका है । वे कभी दूध, धी, नमक, मिर्च, मसाले आदि भी नहीं खाते । कमी [भि सह 
कभी गुड़ खा लेते हैं। जमीनदारी अुन्मूलन पद्धतिके बारेमें अन्होंने ही सत्र | 
अपने विचार जनताके सामने रखे । > । । 

अत्तर प्रदेशके अर्दू भाषाके झगड़ेके सम्बन्धमे अनका कहना है कि गुह | 
हिन्दीके साथ मुकाबलेकी कोभ बात ही नहीं । अर्दुको विकसित करनेकी सेमी | 
सुविधाओं दी जानी चाहिये ॥ देशका कोओ भी नागरिक अर्दू भाषा सीख सकता | 
` है. परन्तु अर्दूको प्रादेशिक भाषाका स्थान नहीं दिया जा सकता । ; 

वादमें अध्यक्ष महोदयने भुपसंहार करते हुओ.कहा कि टंडतजी राजि 
ब्रह्मि ही नहीं परन्तु महषि भी हें हिन्दीकी अनन्य सेवा करने वालेको में पुरुषो 
` कहूँगा। टंडनजी वास्तवमें पुरुषोत्तम ही हे । वंदे मातरमके बाद सभा बिसजित हुनी। 


६] 


कअ... उतर 
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तं ७. Lam ००५ . ७ 
खातच्य [दनक अपलकष्यम 
गत्‌ १५ अगस्तको स्वातंत्र्य दिनके मुपलक्ष्यमें अहमदाबादके राष्ट्रभाषा 


प्वाखोकी भेक सभा गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके कार्यालयमें 
पितिकै मंत्री-संचालक श्री जेठालाल जोशीको अध्यकषतामें हुओ । 


विद्या- मंगल-गीत तथा प्रार्थनाके साथ कार्यक्रम शुरू हुआ । प्रारम्भमें श्री दया- 
कर पंडयाने कहा कि यदि हम सभी बातोंके लिओ सरकारकी ओर ही देखा करेंगे 
तोहूमारा काम नहीं चल सकेगा। छोटी-छोटी बातोंपर हमें सरकारका मुँह 
+ हीं ताकना चाहिये । देशमें व्याप्त वेकारीको दूर करनेका अक सरल भुपाय 
हेन्दीकै ॥ ही है कि गृहं-अद्योगोंका विकास किया जाय तथा देशके प्रत्येक नागरिकको काम 
गंगा ।गिठे। जिस देशमे अपार मानव शक्ति हो वहाँ यंत्रोंकी अधिक आवश्यकता नहीं । 
तणीने | पकारको भी अपनी आयात-निर्यात नीति अिस प्रकार निश्चित करता चाहिये, 
बिसे देशमें तैयार किये गये माळको प्रोत्साहन मिल सके । 


जीसे श्री राजनाथ पाण्डेयने बताया कि अभी हमें वास्तविक स्वातंत्र्य नहीं 

ध्यात [गि । हमारे जीवनमें गुलामीका अक निशान भी नहीं होना चाहिये । भागे 

जी ही | गने अपने भाषण द्वारा सन्‌ १८५७ से लेकर स्वातंत्र्य संग्रामके संक्षिप्त मिति- 
दपर प्रकाश डाला । 


Ed ! ४ , 
कमी तत्पश्चात श्री शाह मुहम्मद मलिकने कहा कि देशको अकदम भूँचा भुठाना 
साधु । के मुश्किल है, यह कार्य धीरे-धीरे ही किया जा सकता हैं। देशकें विकासके 
कभी- | छि 


सहकारिता अत्रं शिक्षाकी परम आवश्यकता है । 

श्री राम अवधेश त्रिपाठीने ७ वीं स्वातंत्य-वर्षगांठके अपलकष्यमें कहा कि 
सिके भिस महापर्वपर देशके नागरिकोंके लिओ यह परम आवश्यक है कि वे देशको 
| एड बनानेके लिखे जरूरी बातोंपर ध्यान दें और अन आवर्यकताओंकी पूतिके 
ह ; 
| ° थागामी वर्षोमे भगीरथ प्रयत्न करनेका संकल्प कर । 
| आपने कहा कि केवल झंडा-वन्दन या राष्ट्रीय-गीत गानेसें हमारा काय 
° मेल सकेगा । आजादी जनताका प्रेम चाहती है । असका संबंध शरीरसे नहीं 


६ हममें श्रद्धा और परिश्रमकी आवश्यकता है, अिन्हींके द्वारा हम अपन 
प्रतिष्ठा बढ़ा सकते है । देशकी तन्दुरस्ती असके तागरिकोंकी तंदुरुस्तीप र 


i दये 
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निर्भर है । नागरिकोकी तंदुरुस्तीका आधार परिश्रम है। हमें अपनी मानि 
h दुर्बेलताओंको दूर करना है। अंग्रेज हमपर जो छाप डाल गये हैं, भुसे १ 
| दूर करना है । 


तत्पश्चात श्री जेठालाल जोशीने अपने भाषणमें कहा कि १५ वीं मि 
हमारे लिओ राष्ट्रीय दीवाली है। भिस दिन हमें अपना लेखा-जोखा कला Fe 
चाहिये । आजका दिन हमारे लिओ संकल्पका दिन है । हमें अपने देशकी | ह्दी 
पूतिके लिओे आगामी वर्षका कार्यक्रम तैयार कर आस कार्यक्रमको कार्यान्वित कस | ठ 
दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिये । | | शशि 

आपने कहा कि राष्ट्रको अंचा भुठानेके लिओ हमारा मामूली जीवन राषट्री| गो" 
होना चाहिये । हमें राष्ट्रीय चीजोंका ही अुपयोग करना चाहिये । जो |} त्या; 


विदेशी चीजोंका अपयोग करता है वह देशके हृदयपर घाव करता है । 


आगे आपने कहा कि राष्ट्रीय विचारोंके प्रोत्साहनके लिओ स्वराज्छे| 
मंत्रदाताओंकी मूतियोको सामने रखना आवश्यक है । अिसलिओ जगह-जगह था| 
मंत्रदाताओंकी वास्तविक मूत्तियां आवश्यक हैं । असके अलावा स्वातंत्र्य संग्र | न नहीं: 
क्रमबद्ध अतिहास भी मिलना चाहिये. । । 


शर 


कि. आगे आपने कहा कि सरकारने पंच-वर्षीय योजना बनायी है, भुसे देश | तुल 
` भेकताकी मूलाधार राष्ट्रभाषा हिन्दीके बिकासको योजनाका होना परम आवर्ण | भर 
| 


है। फिर भी हमें तो जनताका प्रेम संपादन करके श्रद्धा और निष्ठाके साथ वेणा] 
कायं करना होगा । 


अनुकूलता 
ड मनुष्यकी अपनी प्रतिकूल परिस्थितियोंको सदा कोसते रहते ह 
समझते हे कि यदि अनकी परिस्थितियाँ अच्छी और अनुकूल होतीं, तो 


अवस्था भी अच्छी होती । में परिस्थितियोंमें विश्वास नहीं करत 
` संसारम वही मनुष्य अपने कार्यमें सफल होते हैं, जो अपनी परिस्थि को 


` अनुकूल बना लेते हे और यदि वे वना नहीं सकते तो अपने अनुकूल 


SO | 


पदा कर लेते हे । 
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(पे -जयर्न्त >] ` 
'तुळसा-जयन्ता समारोह 
| ता १७ अगस्तको शामके ६ बजे गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार 
| अमितिके कार्यालयमे ' तुलसी-जयंती के अपलबष्यमें संस्कृत तथा गुजराती साहित्यके 
विद्वान श्री विष्णुदेव पंडितको अध्यक्षतामें अहमदाबादके राष्ट्रभाषा प्रचारक तथा 
| | हिंदी प्रमी भाऔ-बहनोंकी अक सभा हुआ । 
. ` तुलसीकी ' गाझिये गणपति” प्रार्थनाके साथ कार्यक्रम शुरू हुआ । श्री राम. 
|| अवधेश त्रिपाठीने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी ओरसे आया हुआ श्री देवदत्त शास्त्री. 
| लिखित तुलसी विषयक निबंध पढ़कर सुनाया, जिसमें रामचरितमानसंमें 
| जो नव रसोंका समावेश है,. भुसका सुन्दर डाब्दोंमें वित्रेचन किया गया था; 
$| तथा तुलसीकी विशेषताओंपर प्रकाश डाला गया था। 


ततपञ्चात श्री प्रेमानन्दजी पंडयाने “रामचरितमानस” की कुछ चोपा- 
पी । बियाँ पढ़कर सुनायीं । बादमें श्री रतिकान्त भट्टने कहा कि तुलसीदासका साहित्य | 
| रसोसे भरा हुआ सागर हैं हम असे साहित्य सागरपर खड़े हें कि हमारी बुद्धि 
| कुछ काम ही नहीं करती । जी कुछ कहना चाहता है, परन्तु जिह्वा असे प्रकट 
"| नहीं कर सकती । अनके साहित्यसे हम चकित हैं । 
| बादमें श्री राजनाथ पाण्डेने कहा कि विश्‍व-साहित्यके महान कविय्रोंमें | 
| पुलसीदासकी गणना की जा सकती है । रामायणमें पुराण, वेद और शास्त्रोंके 
| भनन्य भाव भरे हुओ हे । अुन्होंने जितना महान काम किया है, फिर भी वे अपनेको | 
| विनम्र बताते हुं । 
आगे आपने कहा कि मानस रूपी गंगामें स्नान करनेसे कोऔ भी आदमी | 
पवित्र बन जाता हे । मानसमें अन्होने समन्वयका मार्गे बताया है । तुलसीन सामा- | 
जिक प्रइनोंको लेकर, मानसमें जिस प्रकार रख दिया कि आदमी जिस किसी दृष्टिसे हे 
शमायणको देखे, संतोष ही प्राप्त होगा । अन्होंने भक्तिका प्रचार कर्मके रूपम 
भया । वे रामका जन-जनके हृदयमें प्रसार करना चाहते थे । | 
आगे आपने कहा कि मुन्होंने मानसमें दुतियाकी हर चीजको लिया है । | 
“व रसोंका सुन्दर शब्दोंमें वर्णन करते हुओ भी अन्होंने सामाजिक-मर्यादाओंका 
(पूरा पालन किया । लाला भगवानदीनने. अन्हें रूपक सम्राट कहा था | साधा- 
रण लिवा-पढा आदमी भी तुलसीकी भाषाको बड़ी सरलताके साथ समझ सकता है। 
तत्पश्चात श्री रामअवधेश त्रिपाठीने कहा कि तुलसीते मातव-जीवतके 
सके लिओ आवश्यक दृष्टि हमें दी है । तुलसीना जिस रामको लिया, असे 
रत; मानव बनाया । सभी स्थानोपर मर्यादाका पूरा-पूर पालन आ! राम 
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सीता और लक्ष्मण जब वन जाते हैं, भुस समय तथा. पर्णकुटीमें रहते हुम भी | | 
मर्यादाओका जो अद्भुत निरूपण किया गया, वह वर्णन हमें आश्चर्य चकित करता है। | 

आगे आपने बताया कि तुलसीने हमें अक आदर्श राम-राज्यकी कहा | 

दी । भुन्होंने रामको सारे विश्वके सामने रख दिया । तुलसीके बाद कओ कवि हो! 

| गये परन्तु अनकी कविताओं हमारे गलेकी हार नहीं बन पायीं । बादमें श्री जेठालाल 


। जोशीने अपने भाषणमें तुळसीके समयकी परिस्थितिपर प्रकाश डाला और कहा कि | गत 
। रामचरित मानसमें अन्होंने सीता माताका जो आदर्श खड़ा किया,वैसा विश्वके साह्य. | हुओ र 
। में कहीं भी नहीं मिलेगा। अन्होंने श्रातृप्रेमको भी खूब अुठाया । लक्ष्मण भ्रातृप्रेमफे | समान 
` बशीभूत होकर अपनी पत्नी अुमिलाको छोड़कर रामके साथ वन जाते है। मिश्रः | है। 
बंधुओंने कालिदास, शेक्सपियर तथा तुलसी अिन तीनोंमें तुलसीदासको ही आपने | परका 
गहरे अनुभवके बाद श्रेष्ठ कवि माना । भारतके महान पुरुषोंने मानसका अध्ययन 
किया। अक बार गुजराती साहित्यके महाकवि स्व. न्हानालालभाओऔते मुझे 9 ,प्रचार 
|... बताया था कि सच्चे अर्थोमें हिम्दीके तीन महान प्रचारक हो गये हे जिनके कारण | भारत 
व! 'हिन्दीका सारे भारतमें प्रेमपूर्ण स्थान बना हे । ये तीन प्रचारक हे-- चंदत्ररदाओ। | श 
र सूरदास ओर तुलसीदास । गया: 
आगे आपने कहा कि वाल्मीकि और तुलसीने जो राम हमें दिये, गु | हमे दे 
रामको ही हम जानते हँ । व्यास भगवानने जो कृष्ण दिये, थून कृष्णको ही हम | भारत 
जानते हें । अिसलिओ साहित्यकार महान हे । | सेन 
बादमे श्री विष्णुदेव पंडितने भुपसंहार करते हुओ कहा कि अुपतिषदे | 
कहा गया है, कि पंडित बनकर भी बालक बनना चाहिये। मेने देखा और पढ | कमचा 
तो तुलसीदास पंडित बनकर भी बालक बने हैं । अुन्होंने जनतासे अपनेको भूँबा | वाडी 
नहीं बताया । अुनमें बड़ी सरलता थी । आगे आपने कहा कि तुलसीदास परहा | राण्यः 
कवि हो गये, परन्तु अुन्होंने अपने कत्तव्यसे मुख नहीं मोड़ा जब कि लोग अगा | पुतेज 
कर्तव्य भूल जाते हैं, परन्तु तुलसीने तो कतंव्यका पूरा-पूरा पालन किया) | एषा : 
आगे आपने बताया कि अितिहासकार भूतको, राजनीतिज्ञ वर्तमा | CE 
परन्तु साहित्यकार भविष्यको देखता है । तुलसीको वर्तमान कालकी पंखाह | पिय 
नहीं थी । अुनके समयमे संस्कृतकी प्रतिष्ठा कम होती जा रही थी, अतः ही | र 
हिन्दी भाषामें साहित्यका निर्माण किया । तुलसी-सा सरल कवि कोओ नहीं हुमा || “ 
अनकी भाषा गहन है और सममे नहीं आनेवाली है, किस प्रकारका बिर | ता 
करनेवाले भूल करते हैं । तत्पश्चात अत्तर प्रदेश (राजापुर-बांदा) में हि 
तुलसी-स्मारककी रवपा करनेके लिये अत्तर प्रदेशीय तथा केन्द्रीय सरकारमै अतुरोत i 
ET 


देनके लिभ सभामें चन्दा भी जमा किया गया । 


` करनेवाला अक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा अनके स्मारकको आर्थिक सरह 
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१ | समस्त देशमे नि स्तर अक समान 


ता है । 

ग या. 

वि हो ; कि 
डाल बम्बऔ -राज्यके मुख्य मंत्री श्री मोरारजीभाओ देसाऔने अभी हालमे ही 
हा कि | वम्बभीमें राष्ट्रभाषा प्रमाण-पत्र-वितरणोत्सवके अवसरपर अध्यवषीय भाषण करते 
हि. | हुने राष्ट्रभाषाके सम्बन्धम कहा कि आज देदामें राष्ट्रभाषा हिन्दीका सब जगह अक 


नप्रेमके | समान स्तर नहीं है, अिससे काम करनेमे बड़ी कठिनाऔका अनुभव करना पड़ रहा 
नि है। बिसलिओे यह आवश्यक है कि देशकी हिन्दी-प्रचार करनेवाली संस्थाओं तथा 
अपने | परकारें सब मिलकर यह सोचें कि समस्त देशमें हिन्दीका स्तर अक समान केसे हो ? 
ध्यय श्री मोरारजीभाऔके अिस कथनके बारेमे गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा 
मुझे प्रचार समितिके मंत्री-संचालक श्री जेठालाल जोशीने अक मुलाकातमें कहा कि 
कारण | भारतके अहिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशोंमें हिन्दीका अक समान-रूपसे प्रचार करनेके | 
दाऔ। | बाशयसे आज से १७ वर्षों पूर्व राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षाका संगठन किया 
गया था । जिस समितिने देशकी प्रमुख प्रादेशिक भाषाओंकी खूवियोंको अपनाते 
भुन | हुने देशके सामने राष्ट्रभाषा हिन्दीका अक आदर्श नमूना पेश किया । और समूचे 
[ हम भारतमे राष्ट्रभाषा हिन्दीका अक समान स्तर भी आने लगा था जिसका प्रमाण 
हमं कोविद-परीकघाकी अत्तर-पुस्तकोंको देखनेसे मिलता है । 

द परन्तु बड़े खेदके साथ कहना पड़ रहा है कि बम्बऔ सरकारने सरकारी 
र पढा | कर्मंचारियोंके हिन्दी-ज्ञानके लिओ हिन्दीकी असमान स्तर तथा असमान पाठयकम- 
बूंचा | गरी भिन्न-भिन्न चार परीकघाओंको मान्यता देकर पिछले दो वर्षोमे केवळ बम्बऔी 
मह | राज्यमें ही हित्दीके अक समान स्तरको नहीं रोका वरन प्रान्तीय भावताओंको 
| मुतेजता दी है । क्योंकि बम्बऔ सरकार द्वारा मान्य विनीत, प्रवीण, प्रवेशिका 
तया काबिल परीक्षाओं क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा बम्बऔ प्रादेशिक 
परीबपामे ही हैं। किन्तु वधा समितिकी भाषा प्रचार नीति देशकी प्रादेशिक भाषाओंकी 
 ऐवियोंको ध्यानमें रखकर निर्धारित की गयी है और वह समी प्रदेशोंके लिओ अनु- 
रही है। समूचे भारतमें असका अक समान रूपसे 'वर्षोसे प्रचार भी हो रहा 
` जिस संस्थाने राष्ट्रभाषा हिंच्दीके प्रचार द्वारा देशकी राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक 


वाः | ताके ह्ये महत्वपुर्ण कार्यं किया है ।-जिस बातको देशका कोओ भी नागरिक 
र | मस्तीकार नहीं कर सकेगा । | 
र क र अ. दि 

म... र सी परिस्थितिमें श्री मोरारजीभाओ देसाऔसे में वित आग्रह करता 


शीघ्र संवेप्रथम वस्बओ राज्यमें राष्ट्रभाषा हिन्दीके स्तरमै समानता लानके लय 
ही युचित कदम अठायें | । : 
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पड्चिमबंग राष्ट्रभाषा प्रचार सामिति 

नवम समावतेनोत्सव 

पश्चिमबंग राष्ट्रभाषा अचार समितिका नवम समावत्तेनोत्सव २३ अगस्त है। अ 

५३ को राजभवन मारवेल हालमें पश्चिम वंगके राज्यपाल महामान्य डाक्टर सी प्र 

हरेन्द्र कुमार मुकर्जीकी अध्यत्रषतामें संपन्न हुआ । हिन्दीके ख्यातनाम आलोचक 

तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय हिन्दी विभागके अध्यक्ष डॉक्टर सत्थनद्रने दीवषातत | 
अभिभाषण किया । अिस अ॒त्सवमें वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा संचालित 
राष्ट्रभाषा-्परीकषाओं तथा पश्चिम बंग सरकार-शिक्षा विभाग अवं पश्चिम 


_ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके तत्वावधानमें परिचालित “डिप्लोमा अिन टी ` ४ भृपाधिप 
हिन्दी ” परीक्षाके प्रमाणपत्र, झुपाधिपत्र तथा पुरस्कार प्रदान किये गये । | सश 


अत्सवके प्रारंभमें समितिके सभापति तथा पश्चिमी बंगाल लेजिस्लेटिव | 

काञुंसिलके चेयरमेन डॉक्टर सुनीतिकुमार चाटुअ्याने आगतजनोंका स्वात | 

किया । तदुपरान्त समितिके मंत्री श्री. रेवतीरंजन सिंहने अृत्सवकी सफ्रलताकी। | [पा 

कामनाके सन्देश जिनमें राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, अत्तर प्रदेशके राज्यपात | प्रादेशिक 
| 


सौम्य भ 


महामान्य के. अम. मुंशी, केन्द्रीय गृहमंत्री डॉक्टर के. अन. काटजू, मद्रासरै | भाषा भा 
राज्यपाल महामान्य श्री प्रकाश आदिके सन्देश भी थे, पढ़कर सुनाये। | हो सबसे 
| अवं राज 


राष्ट्रपतिका सन्देश जिस प्रकार था--“ पश्चिम बंग राष्ट्रभाषा 
समितिके नवम समावत्तंन अुत्सवके अवसरपर प्रमाणपत्र, अपाधिपत्र और पु 
पानेवाले सभी छात्र-छात्राओंको में बधाओ देता हूँ । मुझे आशा है कि हिंदी 
शिवषण और प्रचार-कार्यमें वे बराबर दिलचस्पी लेते रहेंगे । 


भारतकी 


भाषाओंके वोलनेवाळे भारतीय गणतंत्रके राज्योंको .जो तत्व भेकताकें सु 
हैं, हिन्दी भी भुनमेंसे अक है। देशकी आधुनिक आये भाषाओं भौ 
विकासमे पहले बहुत कुछ, संस्कृतद्वारा, सादृश्य रहा है। जिन : 
बल्कि द्रविड़ भाषाओंका शब्द-भंडार भी असी कारणसे हिन्दीके श 
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॥ह्ता-जुलता है । यही कारण है कि हिन्दी जिन भाषाओंसे भिन्न होते हुओ मी. 
ने बहुत दूर नहीं है । | 
हमारे संविधानमें भाषा संबंधी जो व्यवस्था की गयी है अुसके अनुसार 
| हृदी देशकी राज-भाषा है, परन्तु प्रान्तीय भाषाओंक्ा स्थान अक्षुण्ण रखा गया 
न | ३। अहिन्दी भाषा-भाषी ककषेत्रोंमें कषेत्रीय-भाषाओं और हिन्दीके बीच 
ु | क्सी प्रकारके संघर्षकी गृंजाअिश नहीं है। दोनोंका क्षेत्र पृथक है और दोनों अक 
लोक | रेके पूरक हैं । मुझे प्रसन्नता है कि पश्चिम बंग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
कपात | हिंदीके प्रचार कार्यको तत्परतासे करती रही है । में आशा करता हूँ कि असे - 
| लिंदिन भिस सत्‌कार्यमे सफलता तथा प्रोत्साहन मिलेगा । 
| राज्यपाल-पत्नी श्रीमती बंगबाला मुकर्जीने अपने कर कमलो द्वारा | 
 प्पाधिपत्र तथा पुरस्कार प्रदान किये । तदुपरान्त डॉक्टर सत्येद्धने अपना सारगभित, | 
| भ्मसपर्शी तया प्रभावोत्पादक दीक्षान्त अभिभाषण प्रदान किया । टे 
॥ सभापतिके पदसे महामान्य राज्यपाल डॉक्टर मुकर्जीने समयोपयोगी बड़े | 
म्य भावसे आवेगपूर्ण भाषामें अपना अभिभाषण दिया । 
आशा और आनन्दका विषय यह है कि देशवासियोंकी दृष्टिमें हिन्दी 
शवपाको आवश्यकता धीरे-धीरे दिनके प्रकाशकी तरह स्पष्ट हो गयी है । अन्यान्य 
दिशिक भाषाओंकी तुलनामैँ हिन्दीकी साहित्यिक समृद्धि चाहे जो भी हो, विभिन्न 
गाषा-भाषियोंको लेकर गठित जिस विशाल भारतवर्षके अक्य-विधानके लिओ हिंन्दी _ 
| र सबसे भुपयोगी भाषा है, यह बात बहुत समय पहले भूदेव, बंकिम केशवचन्द्र _ 
| कं राजा राममोहन जैसे मनीषियोंद्वारा स्वीकार की जा चुकी है । स्वाधीन 
| रिकी लोकसभाके प्रतिनिधियोंने मुसी भाषाको राष्ट्रभाषाकी मर्यादा दी है । 
के प्रति अदासीन रहना हम लोगोके- लिओ अचित नहीं है । न, 
अत्तमें सेठ श्री मंगतूराम जयपुरियाने धन्यवाद ज्ञापन किया । अुत्सवमे 
गरके धनी-मानी, गुणी-ज्ञानी तथा विशिष्ट नागरिकगण सम्मिलित हुओ थे | यह 
व अभूतपूर्व सफलताके साथ संपन्न हुआ.। विभिन्न परीवषाओंमें विशिष्ट स्थाना- | 
|... (कर अस्तीर्ण होनेवाले छात्र-छात्राओंको प्रोत्साहन प्रदात करनेके लिओ 
तिके कार्यकारिणी सदस्य श्री रामकुमार भुवालकाते २५०) तथा समितिके 
पनी श्री जनन्नाथ बेरीवालाने १००) २० की पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप प्रदान 
| ' समितिके कार्योसे प्रभाबित होकर जिस वर्ष भी महामान्य राज्यपालके व्यक्त” 
कोषसे २५०) प्रदान करनेकी घोषणाके बाद अनुष्ठान समाप्त हुआ । a 
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अिम्फाल केन्द्रका प्रमाणपत्र वितरणोला 


ता. १६ अगस्त १९५३ को मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समित 
जिम्फालके तत्वावधानमें आिम्फाल-केन्द्रका पारितोषिक तथा प्रमा 
वितरणोत्सव मणिपुर सरकारके अंडवाअिजर माननीय श्री द्विजमणिदेव शर्मा 
अम. भे. के सभापतित्वमें स्थानीय रूपमहल-थियेटर-हालमें संपन्न हुआ । । 
काफी संख्यामे जनता भुर्पास्थत थी । जिसमें स्थानीय गण्य-मान्य ने, 
आदरणीय पंडितगण तथा प्रेसके संपादक आदि भी भुपस्थित थे । प्रारंभमे रोगो 
गायक श्री ला. वीरेनसिहजीने वन्दे-मातरम्‌ गीत गाया । जिसके बाद समिति 
मंत्री श्री छत्रध्वज शर्माने विवरण पढ़कर आपस्थित जनताको सुनाया। जिप 
श्री शर्माने कहा- वर्षोसे आज तक यहाँ, जनताके सहयोगसे राष्ट्रभाषा.प्रचाखा 
कार्य हो रहा है । आगे भी जनता प्रचार-कार्य में हाथ बंटावे । आज समितिके सामा 
कओ समस्याओं भुठती हैं, जिनका भी दिग्दर्शन कराया गया । परीक्षा 
पारितोषिक प्रदान करनेके लिओ ओ. के. स्टोरके मेनेजरने कओ. अमूल्य पु 
दान दीं, श्री शर्माने भुक्त स्टोरके मेनेजरको धन्यवाद दिया, साथ-साथ पा | प्रकाशित 
अपस्थित सज्जनों, भुत्सवमे भाग लेनेवाले विद्यार्थियों, तथा रूपम हुल बि 
पार्टीके सज्जनोंको भी धन्यवाद दिया गया । र 
बादमें “प्रजातंत्र”के संपादक श्री जयचन्द्रसिहजी तथा “ड. पिके 
संपादक श्री कुंजविहारी सिहजीके भाषण हुओ । जिनमें कहा गया है कि वर्धा सि 
द्वारा कृत कार्योको हम भूल नहीं सकते, वट-वृकषकी भांति आज देशके कोते 
वर्धा समितिकी शाखा-प्रशाखामें खुली हे । वर्धा-लिपिपर भी प्रकाश डाला गया। | 
जिसके बाद सभापति महोदयके कर कमलोंद्वारा विगत अप्रेल १९५३ क 
प्रचार परीकक्‍्षाओंमें अत्तीर्ण परीक्षाथियोंको प्रमाण-पत्र व अपाधि-पत्र वित 
किये गये । बादमें पहली व दूसरी श्रेणीम आनेवाळे परीक्षाथियोको भी पा 
पिक प्रदान किये गये । जिसके बाद सभापति महोदयका भाषण हुआ । | 
जिसके बाद वाहेंग-बम्‌ लंकाओ हिन्दी स्कल, याविस्कुल हिन्दी (| | दिप ६ 
तथा राष्ट्रीय हिन्दी स्कूलके छात्रों ब छात्राओंने हिन्दी तथा मणिपुरी संगीत दाव 
गाकर लोगोंको सुनाया, अक छोटे-से वालकने योगासन कर दिखाया, जिसकी | 
ही लोग बिलकुल विमुग्ध रह गये । राष्ट्रीय गीत जन-गन-मन होतेपर | 
समाप्त हो गयी । मनोरंजनके लिओ वाहँग-बम्‌ लेकाअि हिन्दी स्कूलके ^ | 
कलचरल शो तथा दस हजार अेकांकी नाटक खेला था । 2 


ही देनिव 
परीक्ष 


फ्र्ना है 
| पसे नि 


१० दिन 
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| च्य ऱ्य 
शक विक i भि MSs 2१. / 
म | OOOO) | 
स्‌ गी, | ॥ यन 0404 
मागमः ( र्र | | 
शर्मा | 
है ॥ 
न्य नत | प की कु 
में रेझो i 
समिति १ परीक्पा-फलः 
। जि] ता० ५-६ सितम्बर १९५३ को हो रही प्रचार परीकषाओंमेंसे राष्ट्र माषा 
मवाली ) प्रारम्भिक, राष्ट्रभाषा प्रवेश, महाजनी प्रवेश और राष्ट्रभाषा परिचय परीत्रषाओंका 
न समा परोनया फल ता० २० अवतूबर १९५३ को निकलेगा । 
| यप 
य पुर्ती राष्ट्रभाषा कोविद परीक्षाका परीक्षा-फल ता. २ नवम्बर १९५३ को 
थ सभा | प्रकाशित होगा । 
थियेटर 


न परीक्षा-फल यथासमय केन्द्र-व्यवस्थापकोंके पास भेज दिया जायगा । साथ 
है दैनिक समाचार-पत्रोंमें भी परीक्षा-फल प्रकाशित करनेकी व्यवस्थाकी जायगी । 


परीक्पक-बन्धुओंसे निवेदनः 


जिस बार परीवषा-फल परीक्षा-तारीखसे ४० दिनके अन्दर ही प्रकाशित 
| 

| ला है । यह तभी सम्भव है, जब कि परीक्षक बन्धुओका पुरा सहयोग मिले । 
जैसे निवेदन है कि वे जिस बार अत्तर-पुस्तकें जाँचनेके लिभे १५ दिनके बदले 
"दिन ही लें । ` ५ 


साथ ही, परीक्षक बन्धुओसे निवेदन है कि वे नीचे लिखी बातोंपर 
| विशेष ध्यात्त दें 


% अत्तर-पुस्तकें मिलनेके बादसे १० दिनके भीतर अत्तर-पुस्तके जाँच 
कर वर्धा कार्यालय भेज दें । 


कष्ट करें, ताकि समय रहते दूसरी व्यवस्थाकी जा सके । | 


% यदि किन्ही कारणोंसे समयपर अत्तर-पुस्तकें भेजनेमें अपनेको 
असमर्थं पावें तो शीघ्र ही अुत्तर-पुस्तकोका बण्डल वापिस करतेका 


४०६ . परीक्षा विभाग 


ऋत अत्तर-पुस्तकोंके वण्डलके साथ भेजी गयी अकनॉलेजमेन्ट तो ॥ 
पर हस्ताक्षर करके अवश्य भेजें । | 


+ अत्तर पुस्तकोका वण्डल रजिस्टर्ड बुक पोस्टसे ही भेजें । 


आगामी राष्ट्रभाषा रत्न परीक्पाः-- 
आगामी ' राष्ट्रभाषा-रत्न ' परीक्पा ता. २८, २९, ३० नवम्बर करौ 

१ दिसम्बर १९५३ को होगी । - 
आवेदन-पत्र भरनेकी तारीख नीचे लिखे प्रकार है 
केन्द्र-व्यवस्थापकके पास सशुल्क आवेदन-पत्र देनेकी अन्तिम तारीष-- | 

५ अवटूबर १९५३ 
केन्द्र-व्यवस्थापक द्वारा शुल्क-सहित आवेदन-पत्र वर्धा कार्यालय पहुँचाने | 

अन्तिम तारीख--१२ अक्टूबर '५३ | प्रान्त 


तारीख--३० सितम्बर १९५३ 


आगामी राष्ट्रमापा प्रचार परीक्षाओं : -- 
आगामी राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओं सब प्रान्तोंमें २०, २१ फर। 
१९५४ को होंगी । या 
केन्द्र-व्यवस्थापकके पास सशुल्क आवेदन-पत्र देनेकी अन्तिम तारी | 
२९ दिसम्बर '५३ : 
केन्द्र-व्यवस्थापक द्वारा सशुल्क आवेदन-पत्र वधी कायालय पहुँच | 
अन्तिम तारीख--५ जनवरी १९५४ है। । 


सीधे प्रार्थना-पत्र वधा कायालय पहुँचानेकी अन्तिम तार | 
२९ नवम्बर १९५३ है। | 


सेखन-काये हु 

कोविदके परीक्पाथियोके लिओ चार लिखित प्रश्‍नपत्र ओर १ 
 परीक्पाके अतिरिक्त लेखन-कार्य स्वतन्त्र रूपसे रहता है । जिसमें अत्तीण 
अनिवार्य है। कोविदके परीकषाथियोंको तैयारीकी अवधिमें फरवरी १९ 
लिओ निधारित निम्नलिखित सूचीमेसे ही किन्ही. आठ विषयोंपर लेख 


` राष्ट्रभाषा | 


|. । प्रत्येक निबन्ध कम-से-कम तीन पृष्ठका अवश्य होना चाहिये । परीक्षा- 
हरयोकी ये निबन्ध अपने हिन्दी शिक्षकसे जँचवाकर, परीक्षा तारीखसे अक 
उपाह पहले केन्द्र-व्यवस्थापकके पास दे देना चाहिये । 


ख्रिन्ध-छची-फरवरी १९५४ के लिये :-- 


वर और (१) स्वच्छता । (२) सर्वोदय समाज। (३) पुस्तकालय । 


(४)रेडियो। (५) अनिवार्य सैनिक शिक्षा । (६) भूदानके प्रणेता सन्त विनोबा । , 


(५) ताजमहल । (८) कविगुरु रवीन्द्र । (९) परोपकार । (१०) भारतका 
महिला आन्दोलन । (११) वर्षा-ऋतु । (१२) आत्म-निर्भेरता । 


[रीघ-- 
उ १००० 
ल हमारे नये प्रमाणित प्रचारक 
प्रान्त प्रचारकका नाम क्रमांक स्थान 
अति | बुल श्री वासुदेवदास ३८२५ पुरी 
॥ » .किशोरचन्द्र पाण्डे ३८२६ वलांगीर 
गा » श्रीचद्ध शेखर मित्र टु ३८२७ धामतगर 
ही गथ भारत . ,, मदनलाल केदारमल गोयल ३८२८ अज्जैन 
प्रात » दुलंभजी रामजी थोमाणी ३८२९ खंमालिया 
र" » महमदअली हीरजी कामदार ३८३० गढ्डा 
५, » औश्वरलाल बालजी जोशी ३८३१ पोरबन्दर 
22 » वैद्य प्रतापराय ना. जाती _ (३८३२ भमरनगर 
बारी | " » बाबूभाओ छोटालाल गाहा ३८३३ दहेगाव 
ग » कान्तिभाओ रामभाओ अमीत ३८३४ ॥ 
र " „ रजनीकान्त मणीलाल शाह ३८२५ ” 
ऱ्य » जयंतिलाल म. संघवी ३८३६ अहमदाबाद 
व » शान्तिलाल सोमेश्‍वर भट्ट... -३८३७  तलोद 
र » औशवरलाल शंकरलाल पटेल - ३८३८ - सुंडिया 
र » होरालाल शिवलाल अुपाध्याय - ३८३९ . विसनगर 
र „ भालचन्द्र भोगीलाल दवे ३८४०... पेटलाद 
i ।' कान्तिलाल मूलजीभाओ पटेल ३८४१ करमसद 
F १, दशरथलाल चुन्नीलाल व्यास ३८४२ महिसा 
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४५८ परीक्षा विभाग 


प्रान्त - प्रचारकका नाम क्रमांक 
गुजरात, ,, वसन्तलाल टी. शर्मा जेटली ३८४३ 
त » गोवर्धनभाओऔ धुलाभाओ पटेल ३८४४ 
। च » देवकुमार हरिश्चन्द्रजी जैन ३८४५ दोहद ड । १४ 
। 5 » ठाकोरलाळ बहेचरभाओ रावल ३८४६ सरसब्रणी | २०७ 
क अ: » नाथुभाओ हरिभाऔ नायक ३८४७ मलाइ |" 
| 2 » मगनलाल चकुभाओ पडिया ३८४८ राजकोट | १०० 
कर्नाटक » वामन कृष्णाजी मुधोलकर ३८४९ कृटकोल | २६० 
0 „ बसप्पा गुरुपादप्पा अडिहुडी ३८५० विजापुर | ४०५ 
[a 8% 
प्रमाणत प्रचारकख रद | | !९५ 
परीवषा समितिकी ता» २६-७-५३ की बैठकमें यह निश्चित हुआ है कि,| २ 
“श्री द. ह. थत्ते (पुणे), श्री तरुणचन्द्र वैश्य (गोहाटी), श्री मदनलाल पालीवा | १२७ 
2  (मर्वी)तथा श्री शामराव ठाकरे (वर्धा) का प्रमाणित प्रच।रकत्त्व रह किया जाय। | २४६ 
2 अतः अब ये चारों सज्जन प्रमाणित प्रचारक नहीं रहे। जया i 
hr | 
/  पुननर्वीकरण करनेवाले हमारे प्रमाणित प्रचाक |. 
प्रचारकका नाम क्रमांक. प्रचारकका नाम क्रमांक | २. 
अत्कल द » डोंगरदास जि. महाजन | 
श्री सनातन सी १७६२ -,, भास्कर मानँड दीक्षित १०५ 


» पं. श्रीनाथजी ब्रह्मा १७४६ ,, आसाराम ना. भंगाले 
गुजरात २ सौ. रेखा मा. कुलकर्णी | छ 
र, ८ २ ie कर ल 
„ नवनीतलाल तु. जोशी १००१ श. कर्नाटक | EF 
» सौ. बिन्दिरा गोगटे - ७५०. ¬ अस्‌. अम्‌. दाणी के 


» भमियाशंकर जी. ठाकर ४३१ | कुलक 
महाराष्ट्र ` आफ्रिका 
अभाकरनिष्णु बन्दे ` १६७२ नी अं सोनी ६ 
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राष्ट्रभाषा 
नये-केन्द्र 
केन्द्र जिज्ञा प्रान्त 
मनाड गंजाम अुत्कल 
देवगढ़ संबलपुर ही 
नरा तुरम्बे कोल्हापुर . महाराष्ट्र 
| २८५ देवलाली केप (शु. भे. वी. स्कूल) नाशिक 0 
कोल | । २६० वडगांव हवेली मृ. सातारा पल यी 5 
जापुर | FE डेहणी = यवतमाल 7 म. प्र 
४०६ देअुलगांव मही बुलढाना 0) 
| १९५ सारसोप सवाओ माधोपुर राजस्थान 
है ह| ३६६ - कलिजरा . `` बांसवाडा १ 
लोवाढ | २२७ ; सेलंगहाट शिवसागर . - आसाम 
जाय | १४६ _भालुकमारी _ नौगांव | ॥ 
§ 4 ४८२ गांभु महेसाणा गुजरात 
bw झींझुवाडा ' झालावाड - सौराष्ट्र 
क 4८४ मळेकपुर _ ` पंचमहल रा 
२ ` सुत्रपाडा सोरठ _ a .सोराष्ट्र 
| ˆ महेमदपुर बनासकांठा गुजरात. 


क 


कृपया मनीआर्डर'कूपन भी भरें । 


. बहुतसे सज्जन समितिकें नाम मनी-आडंर द्वारा पसा भज देते हे कितु 
भुसके कूपनकी ओक ओर यह नहीं लिखते कि कितनी रकम किस-किस कार्यके 
लिये भेजी है और दूसरी. ओर पूरा पता नहीं लिखते । ; 
रे कृपया किस कामके लिओ कितनी रकम भेजी है जिसका अल्लेख अवश्य 
केरे और म. आ. कूपनकी दूसरी ओर पता साफ-साफ अत्रषरोंमें अवश्य लिखें। 

। --स. मंत्री 
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| श्री, प्रे 
| गया । 


भाझी 
प्रवचन 
` उक पुर 
मभा श्र 
गुजरात और प्र 
बॉटवा--ता. १०-७-५३ को सिन्धी मि. स्कूलके हेडमास्टर श्री | पे श 
बहादुर्रासहजी तथा गुजराती. स्कूलके हेडमास्टर श्री. हरिभाओ पंड्यकी | ९ 
अध्यक्षतामें प्रमाण-पत्र वितरण-समारंभ मनाया गया । परीक्षाओमे सर्वप्रथा 
आनेवाले परीबषा्थियोंको नकद पुरस्कार दिये गये । अध्यक्ष महोदयने राष्ट्रभाषाके Br 
प्रचार और प्रसारकी अपील की । £ 
$ कलोल--ता. १९-७-५३ को श्री वाडीलाल मोहनलाल शाही दामोदर 
। ` अध्यवषतामें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कलोलकी कार्यकारिणी समितिकी वेळ | सत: 
/ हुओ; जिसमें समितिके लिओ नीचे लिखी नियुक्तियाँ हुआं--अध्यष-जी | ओज: 
 वाडीलाल मोहनलाल शाह, बी. ओ., अल ओल बी. वकील । मंत्री थी. | दोस 
रणछोड़लाल कृष्णलाल अग्रवाल तथा श्री. वाडीलाल त्रिभुवनदास ब्रह्म अग्रेजी 
होमगार्ड कमांडर । सदस्य--श्री. हरिहरराय ब्रह्मभट्ट प्रिन्सिपल व. पी. जे होगी | ह्य हि 

स्कूल, श्री. हीरूभाऔ पुरुषोत्तमदास पटेल, श्री निवेदिता बहन त्रिवेदी प्रम | 
ह. महिला मंडल, श्री. विमलाबहन न. पटेल, श्री. विमला बहन प्रधान, श्री | चीफ ! 
2 अधाबहन ओ. शाहू, श्री. लालजी भाओ डा. नायक, श्री. योगेख ता. शु | हा । 
श्री. मनुभाओ नायक बी शिक्षक वी. जे. हाऔस्क्रल, श्री रसिकता | भिन अ 
मू. शाह, श्री. जेठालाल जोशी प्रान्तीय संचालक । हथो प्र 
हूंढर--ता. २१-७-५३ को -श्री. रसिकलाल ह. पंड्या, अहिः | शोषक 


ज्यू, अिन्स्पेक्टर साहबकी अध्यक्षतामे प्रमाण-पत्र वितरण-समारंभ सम्पन हुन | गोडवे 
. अध्यक्ष महोदयने अपने भाषणमें कहा कि हमें हिन्दी शीघ्र सीख लेती राहि 
` अप्रेजीका जमाना भंग्रेजोके साथ चला गया है और राष्ट्रभाषा परीवषाओर्स 
ज्ञान-्त्रृद्धि करनी चाहिये । ५ न 
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अंजार--ता. १-८-५३ को कच्छ सरकारके सलाहकार माननीय 
श्री, प्रेमजीभाऔ भवानजीकी अध्यवषत' माण-पत्र-वितरण-समारंभ मनाया. 
या । श्री. पुरुषोत्तम वरू श्री. लाभशंकर दवे, श्री. कर्मसिह टांक, श्री माकंडः 
ग्रामी मेहता तथा श्री. गजानन वद्यराजने राष्ट्रभाषाके महत्वपर सामयिक 
= | पववत किया । श्री. जेठालाल गगुभाओको ओरसे अृत्तीणं परीक्षाथियोंको अक- 
बेक पुस्तक दी गयी । अध्यक्ष महोदयके हाथों प्रमाण-पत्र दिये गये । 
पोरवन्दर--ता. १-८-५३ को पोरबन्दर कोविद-संसदकी अक चर्चा 
भा श्री छगनलाल परमारकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुऔ । चर्चाका विषय “ पवित्र 
और प्राणवान कलाकार ही सुन्दर अवे समर्थ कला-सर्जत कर सकता है” था; 
छसे श्री दिनकर राजी वैष्णवने प्रस्तावित किया था । और प्राचीन तथा अर्वाचीन 
कला सर्जकोंके प्रमाण द्वारा प्रस्तावको सुन्दर ढंगसे प्रतिपादित किया था । प्रस्तावके' 
पपमें श्री पुरुषोत्तम थानकी, श्री प्रेमजी भाओ जोषी थे तथा विपक्घमे श्री नरहर 
प्रसाद जोषीपुरा और श्री छगनलाल परमार थे। रसपूर्ण चर्चाके बाद प्रस्ताव 
स्वीकार किया गया । 
जामनगर--ता. ८-७-५३ को सौराष्ट्र राज्यके विद्याधिकारी श्री. 
दामोदरलाल शर्माकी अध्यवषतामे प्रमाण-पत्र-वितरण समारंभ सम्पच्च हुआ । 
संगीत और मनोर॑ंजनका कार्यक्रम भी रखा गया था । समितिके भूतपूर्व अध्यक्ष 
श्री नन्दलाल भाओ तथा अत्साही प्रचार-मंत्री श्री मनहर मेहताने सुन्दर अव 
मोजस्वी प्रासंगिक प्रवचन किया । अध्यक्षः महोदयने अपने भाषणमें कहा कि 
अंग्रेजीकों बिदा करने और हिन्दीकी प्रगतिमें सौराष्ट्र सरकार कभी पीछे त रहेंगी । 
| ऐं हिन्दीको सीखनेमें जल्दीसे जल्दी लग जाना चाहिये । 
द्वारका- ता० २४-७-५३ को स्थानीय असोसियेटेड सीमेच्ट कम्पतीके 
| बफ अजिनियर श्री. के० जे० मीडे साहबकी अध्यवषतामें प्रमाण-पत्र-वितरणोत्सव 
| ऐशा। जिस अवसरपर माननीय मेहमान डिप्टी हाओ कमिव्तर फॉर अिग्डिया'' 
| न भस्ट्रेलियाकी धर्ष-पत्नी श्रीमती कमला बहिन रत्तम्‌* अम० अ० के शुभे 
धमो प्रमाण-पत्र दिये गये । श्रीमती रत्नमूने अपने भाषणमें बताया कि हिन्दीको 
बकर हमें विदेशोमे असका प्रयोग करता चाहिये | यह अन्तप्रान्तीय विनिमयको 
के लिओ सीभेन्टकी भाँति अपयोगी होगी । 
चलामळी--ता० ४-८-५३ को जवगाम ताळूकाके मामलतदार श्री 
'जीकी अध्यबषताम प्रमाण-पत्र वितरण-समारंभ सम्पन्न हुआ। श्री काशीनाथ. 
पथा श्री गोकुलदासने प्रासंगिक प्रवचन किया । 


rukul Kangri Coll ection , Haridwar 


SR Re 


~ MTT 2 0 १७ 9 ७० NN ~ ककन, न्या 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६२ राष्ट्रभाषा 


| आणंद (पायो०)--ता० ४--८--५३ को पायोनियर हाऔस्कलका 
। पत्र वितरण समारंभ भार्य कन्या महाविद्यालय बड़ोदाकी अध्यापिका सुश्री पर 
sl स्वती बहन पंडितकी अध्यक्ष तामें सम्पन्न हुआ । अध्यक्षा महोदयाने राष्ट्रभाषाओ 
महत्तापर अत्यन्त सुन्दर प्रवचन किया । श्री सुवोधचन्द्र स्नातकने भी प्रासंगिक ( 
प्रवचन किया । | 

| 


श्रीयुत 
गा | * 


| 


शंकर 
सुन्द्रा-ता० ११-८-५३ को सेठ आर० डी० हाऔस्कूलमें अ. सौ. | पाद पं 

i श्रीमती तारा बहन घाटगेकी अध्यकषतामें प्रमाण-पत्र वितरण-समारंभ समग्र | परम त 

EE हुआ । के. व्य. श्री कुज मेहताने राष्ट्रभाषाका महत्व समझाते हुओ केन्द्रका वादिङ |. 

| विवरण पेश किया । प्रारं और प्रवेशकी /परीकषामें प्रथम और द्वितीय श्रेगीमे | पटके र 


आत्तीर्ण छात्रोंको केन्द्रकी ओरसे पुस्तकें पुरस्कारके रूपमें दी गयीं । पलमिर 
अजार--ता० १५-८-५३ को रेंगारजी पुस्तकालयमें सेठ डी. वौ, | का 


हाभीस्कूलके मुख्य शिक्षक श्री दिनकर राय वोराकी अध्यकषतामें कोविद मंउलकी 


स्थापना हुऔ । \ आ 

र $ किया । 
प रणापुर--ता० १५।८।५३ को श्री छगन भाओ म. पटेलकी अध्यक्पत | विवि 
मे ध्वजोत्तोलनकी विधि सम्पन्न हुम । जिस अवसरपर राष्ट्रभाषाके महत्व | गा. प्रच 


विजा 


| कओ सज्जनोंके व्याख्यान हुओ । 


वल्लभीपुर-- ता० १५।८।५३ स्वतंत्र्य दिनके अवसरपर ध्वजवंदतके | 
बाद श्रीमान्‌ युवराज साहबकी अध्यक्षतामे समितिका चनाव हुआ; जिसमं तीनों | प्यावा 


राजकुमार महोदयों तथा अन्य अग्रगण्य सज्जनोंने भाग लिया । समितिके पदाधि | पातकारं 
कारी तथा सदस्योंका नीचे लिखे अनसार निर्वाचन हुआ-- न्या 


अध्यक्ष-श्री युवराज साहब । अुपाध्यवष- श्री रतिलाल रे 
अडवोकेट, चेयरमेन म्यु० वल्लभीपुर। सदस्य-- श्री चन्द्रलाल क मेहेत 
तालूका काँग्रेस समिति; श्री भानुशंकर ल, त्रिवेदी मंत्री तालका काँग्रेस 
श्री महाळकारी साहब; श्री करसनजी ना० मेहता मेनेजर बस कंपनी; श्री 
महोदय गंभीर सिह हाऔस्कल; श्री आचार्ये महोदय तालुका स्कूल; श्री जति । | 
छ, दुबे ( कें० व्य०) ; श्री तुलसीदास क० पटेल (मंत्री); श्री भा पा 
पन्डया सहमंत्री; श्री जीवराज नु. बीरपरिया (कोषाध्यक्ष) : 
मू. मेहता, श्री जमनादास व्यास, श्री यवराज साहबके क 


पत्र बाट गये । आपने राष्ट्रभाषाके महत्वपर अक सुर 


प्रांतीय हलचल 


जाफरावाद-- स्थानीय हाऔस्कूलमें सौराष्ट्र विधान सभाके सदस्य 


. | दरीत कनुभाऔ लहेरीके सभापतित्वमें 'औमानदार लडका' नामका नाटक खेला 
श्री रतिलाल भट्टने दिग्दशेकुका कार्य किया । 


करमसद-- ता. १४-८-५३ को स्थानीय हाऔस्कूलमें श्री भुमिया- 


हु का 


| | भुज-- ता. १३-८-५३ को आल्फेड हाऔस्फूलमै चौफ कमिइनर श्री 
रेणे | धाटके साहवकी अध्यक्षता में प्रमाण-पत्र-वितरण समारंभ हुआ । जित अवसरपर 


| े। श्रीमती ताराबहन घाटकेने भूजनगर रा. भा. समितिकी अध्यक्षताके पदसे 
| केद्रका वाषिक विवरण पढ़कर सुनाया । कच्छ सरकारे सलाहकार श्री प्रेम जीभाओ 
। | भवानजीने तथा पार्लामिन्टके सदस्य श्री गुलाबशंकरजी धोलकियाने प्रासंगिक प्रवचन 
` | गया जिला-निरीक्षक श्री मार्कड भाओ मेहताने जिलेके रा.भा. प्रचारकी प्रगति- 
का विवरण सुनाते हुओ सरकारको बधाओ दी कि असने २५००) की सहायता रा 
ह्वर | भा. प्रचारके लिओ दी । अध्यक्ष महोदयने राष्ट्रभाषा सीखनेपर जोर दिया । 


ज्ज भ 
गुजरात प्रांतके केन्द्र-व्यवस्थापकों तथा प्रमाणित प्रचारकोसे— . . 
वंदा | शतके केन्द्र-व्यवस्थापक महोदयोको चाहिये कि वे. अपने केन्द्रका आय-व्यय ब्यौरा 
पया वाषिक-विवरण नियमित रूपसे भेजते रहें जिससे अनके विषयमे सम्पूण 
पदाधिः | पातकारी प्राप्त होती रहे । 
प्रमाणित प्रचारकोंको -अपना छः माही विवरण प्रत्यक सत्रके अन्तम 
॥ ते रहना चाहिये । विवरणके अभावमें हमारे पास सक्रियताका कोऔ आधार 
र) रहता । 
` प्रान्तके प्रमाणित-प्रचारकों तथा केखर-व्यवस्थापकोको यह बताते हुआ. 
है होता है कि रा. भा. प्र. समिति वर्घासे प्रकाशित होनेवाली 'राष्ट्रभारती 
शिक पत्रिकाका स्थान हिन्दीके अच्च कोटिके मासिक-पत्रोमें है । अुसकें ग्राहक 
केर यथष्ट लाभ अठावें । भिस पत्रिकाको -कओ प्रान्तीय सरकारोंने अपने. 
पके पुस्तकालयोंके लिओ भी मान्यता दी है । ee A 
`. __जेठालाल जोशी 
गजरात प्रां. रा. भा. प्र. समिति। | 


Nr 


संचालक, 


BS ०१ i VS ह x 
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खूरत-- रा. प्र. मंडल सूरत द्वारा संचालित पुस्तकाल्यमें ता.१६-५ ५१ 
से ता. १५-८-५३ तक १२५ पुस्तकें २९९ रु. ७ आ. ३. पा. की आगी जिपर | 
७०) की ५७ पुस्तके भेंटमें मिलीं । सदस्य संख्या २७९ से २९७ हो गयी। | 


अहमदाबाद-- ता० १-८-५३ को 'कार्यालयमे श्रीयत राजनाधगै 
पान्डेयकी अध्यक्पतामें तिलक-जयन्ती मनायी गयी । श्री रामअवधेश त्रि 
तिलकजीको सेवाओं अवं अनर्की विद्वत्तापर प्रकाश डाला । अध्यक्ष महोद्ये | ८) 
लोकमान्य-तिलकके जीवनको भारतीय राष्ट्रीयताका दीप-स्तंभ बताते हुओं भूस 
अनुकरण करनेका आग्रह किया । 


| प्रा । र 


~ 55 [= 
ता. २३-८-५३ को स्थानीय प्रचारिका अव॑ अहमदाबाद रा. भा. प्र gt 
4 प्राह्याज 


समितिक्री सदस्या श्री हषिदा-पंडितको अध्ययनार्थं अमेरिका जानेपर अक बिदागी KR 
समारम्भ श्री जेठालाल जोशीकी . अध्यवषतामें रखा गया । श्री हषिदाबहूने | E 
रिक्त स्थानपर श्री माधवप्रसाद मो० व्यासका निर्वाचन हुआ । | | त 
अहमदाबाद माध्यमिक आचार्य-सघ, माध्यमिक शिक्षक-संघ तपा | परी 
अहमदाबाद रा. भाः प्रचार समितिके संयवत तत्वावधानमें चलनेवाले शिक्षक पतर | गोतिके 
वर्गकी ओरसे जिस परीवषामे ५१ परीक्षार्थी तथा बाहरके ९ परीक्षार्थी बठ ६। | श्री राग 
| प्रवचन 
| एमे 
| बिसपर 


बस्बऔ 


मालाड रापट्रभाषा-हिन्दी-विद्यालय, मालाड (मालाड-मेन्ट्रल-स्कूठ औँ 
बाल मन्दिर) का प्रमाण-पत्र वितरण समार ह दिनांक १६ अगस्त १९५३ ती | F | 
न्यु निरा टाकीज”के हालमें मालाड म्युनिसिपै लिटीके अध्यक्ष श्री डा० पूर्वक | को 


श्री शिवनाथ शास्त्रीने अध्यक्षका परिचय दिया और विद्यालयके संयुक्त मंत्री 
लल्लनसिहजीने वर्ग-विवरण पढ़कर सुनाया । 


प्रमाणपत्र वितरणके पश्चात दीक्षान्त प्रवचन गोरेगाँव-रोरीवछी ना 
` कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष, श्री हरिचरण शर्मा आयुर्वेदाचारय', वेद-तिघि त द 
बम्ब्रऔ प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभाके मंत्री श्री कान्तिलालजी जोशीने मा 
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३-७५३ | बहर अफ्रीका, लंका, सिल आदि स्थानोंके हिन्दीके प्रचारकी: चर्चा करते हुओ 
- चि | कहा हि समितिका कार्य दिन प्रतिदिन व्यापक होता जा रहा है जिसमें 
। ताका सहयोग और प्रेम ही प्रधान है। जिस विद्यालयकी प्रगतिपर अन्होने 

होप व्यवत किया और सभी राष्ट्रभाषा-प्रेमियोंका आभार माना । अध्यक्षीय 
नावी | मे डा० सूर्यकान्तजी भट्टने सभी राष्ट्रभाषा परीवषाधियों तथा जिस विद्या- 
त्रिपा | छक्के अध्यापकोंके कार्यकी प्रशंसा की । विद्याययके संचालक श्री कमलाशंकरजी 
महोदय | देने अतिथियोंक्रा आभार माना । असके पश्चात्‌ मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया 


भुसा | या । राष्ट्रगीतके पडचात कार्यक्रम समाप्त हुआ । र 


कालवादेवी--राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्र दि कालब्रादेवी बोयज स्कूलका 
प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव हिन्दी दैनिक नवभारत टाअिम्सके संपादक श्री करुणागांकर 
फइचाजीकी अध्यवषतामें मनाया गया । केन्द्र-व्यवस्थापक श्री गौरीशंकर जोशीने 
पळे अध्यक्ष महोदयका परिचय दिया और वादमें अपने वर्गका विवरण पढ़कर 
मुनाया जिसके वाद करुणाशंकर पंड्याजीके करकमलों द्वारा प्रमाण-पत्र वितरण 
किये गये । श्री हरिहर शुक्लजीने अस अवसरपर दीक्षांत भाषण दिया । आपने 
बबी सरकारको अन्याय पूर्ण नीतिपर प्रकाश डाला और सरकारकी जिस 
क सर गौतिके खिलाफ दुढ़ताके साथ सामना करनेके लिखे राष्ट्रभाषा प्रेमियोंसे कहा । 
ठे हैं। | पी रामवहलभ शास्त्री, श्री वललभदास महेता, कृ. पुष्पा | कामदारके प्रासंगिक 
चनोके बाद अध्यवषपदसे बोलते हुओ श्री करुणाशंरर पंण्ड्याजीने हिन्दी भाषाका 
गछुमें स्थान और प्रांतीय भाषाओंका राष्ट्रभाषासे कैसा संबंध होता चाहिये 
बिसपर अच्छा प्रकाश डाला | 


भा. प्र. 
बिदाभी 
हुने | 


घ तथा 


__ मालाङ-पूर्व--रविवार दि. २-८-५३ को हि. प्र: केन्द्र मालाड 
पिका प्रथम  प्रमाण-पत्र-वितरण समारोह श्रीयुत शंकरलालजी बजाज, 
गौ, काम., अल झेल. बी., अडवोकेट, बम्बओी हाओकोटेकी अध्यक्षतामें 
मन्न हुआ । रा: भा. की परीबषाओंमें प्रथम आनेवाले विद्याथियोंका पुररकार भी 
| दाग किये गये । मिस अवसरपर श्री रामसकलराय शर्मा अम. अ., पा. र. का 
| रा भाषण हुआ जो बड़ा ही सारगशित रहा । अध्यक्ष महोदयने रा. भा. के 


शा हे हि 
य ती वक्तव्य दिया । अन्होंने राष्ट्रभाषाके विद्याथियोका हादिक अभिनन्दन किया 
| का दिया कि विद्यार्थी नित्य-निरन्तर अध्ययन करते हुम हासि 
जिसी प्रकार सहयोग देते रहें । स्वागताध्यवष श्री. वेदीराम शर्मा ` वेद 


"करण अवं अन्य भाषाओंके समत्वयीकरणपर बढ़ा ही आकर्षक अवं प्रभावः | 
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और प्रचार-केन्द्र-व्यवस्थापक श्री महादेव प्रसाद मौय्येने अपने वज्ञतव्योंमे 
गतिविधियोंपर विशेष प्रकाश डाला । | लेता 
भिस अवसरपर रा. भा. की बालिकाओं द्वारा नृत्य भी अस्तुत किया गप | | गया । 
श्री विक्रमादित्यजी पाण्डेय, श्री वेदीराम शर्मा 'वेद', श्री मोतीसिहजी क्ष | गैर भप 
श्री रामक्रषिजीके संगीत और कविता-पाठने जनताको अपनी स्वर-लह्रीमें म्र | ही २ 
मुग्ध-सा कर लिया । | हौ पढ़ 

अन्तमें श्री ब्रजानन्दजी वर्माने आये हुओ सज्जनोंका आभार-प्रदर्शन गे छ 
हुअ बम्बओ-प्रान्तीय-राष्ट्रभाषा-प्रचार सभासे अक्त केन्द्रको “ परीक्षा-केद्ध ' माग 
कर लिये जानकी आशा प्रकट की । 


माहिम-बीच--हिन्दी शिक्षा केन्द्र, माहिम-बीच का तृतीय प्रमाणज़ ) 
वितरत्सणोव तथा पुरस्कार वितरण समारोह १६ अगस्तको सायं ५-३० 
बम्बऔ स्थित सेंट केनोसा हाओंस्कूलके हालमें बम्बओके मेयर माननीय ड 
पी० ओ० डायसकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ । केंद्र-व्यवस्थापक श्री अला 
पाटोलेने केंद्र प्रगतिका विवरण पेश किया । 


काया । 
कै अध्यक्ष महोदय डा० पी० ओ० डायसने प्रमाणपत्र तथा विशि। उ 

व परीवषाओंमें सवंप्रथम और सर्वद्वितीय स्थान पानेवाले छात्र अवं छात्रा 
) पुरस्कार वितरण किये । निस अवसरपर दीक्षांत भाषण करते हुओ राष्ट 
|. अचार सभाके मंत्री श्री कांतिलाल जोशीने बताया कि अव सभी भारतीये 


>> > 


अपनाना चाहिये । बम्बऔके मेयर डा० पी० ओ० डायसने अध्यक्धपदसे भारी 


था और यह हषंकी बात है कि राष्ट्रभाषा प्र. सभा अस कार्यको काफी संफलत 
साथ सम्पन्न कर रही है । 


वैन्द्रकी बहनोंने मराठी, गुजराती तथा अंग्रेजीम गीत अवं पूर 
. मनारजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया । केन्द्रःव्यवस्थापक श्री अमरनाथ पाठोेते 
` प्रदर्शित किया और वन्दै मातरमके पश्चात समारोह समाप्त हुआ । ॥ 
सवंश्री अमरनाथ पाटोले व्यवस्थापक, गोविन्द हरी-पाटकर भुपव्यवस्थापरत' 


४ न औ-बहनोंका सहयोग प्राप्त है । 
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खेदवाडी (बम्बऔ)- युनीटी हाऔस्कूल राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्रकी 
रत ता. १५ अगस्तको सुबह ९ बजे ध्वजवंदन और मनोरंजन कार्यक्रम रखा 
हाऔस्कूलके प्रिन्सीपाल श्री जमशेदजी बेरामजी अेन्टीने ध्वजवंदन किया - 


| 
या गया।| पा था । म अन्होने तिरंगे झंडे र 
| = उपने भाषणमें अन्होंने तिरंगे झंडेका महत्त्व अपस्थित छात्रोंको समझाया । 
जी क| शर श 


ने | होने राष्ट्रभाषाके प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की और अपस्थित छात्रोको 
न| ° 


हृदी पढ्नेके लिओ धन्यवाद दिया। अन्तमें राष्ट्रीय गीत और मनोरंजन कार्यक्रम | 
ल्ला ओर जनगणमनके साथ जलसा समाप्त हुआ । > 2 


| 
न | | 
ः? माग. | माटुंगा--गत १५ अगस्तको राष्ट्रभाषा प्रचार सभा माटुंगान 
| क्रधामसे स्वातंत्र्य दिवस मनाया । सुबह ८-३० बजे सभा कार्यालयकै सम्मुख 
_ | झोलोलन किया गया; तदनंतर स्थानीय पोद्दार कोलेजमें, वंबओ प्रांतीय राष्ट्र- 
का पा प्रचार सभाके मंत्री श्री कांतिलाल जोशीके सभापतित्वमें सभाके समस्त 
(पर्यो, प्रचारकों अवं विद्यार्थी विद्याथिनियोंका अंक स्नेह-सम्मेलत संपन्न हुआ । 


नीय ह. । हि ! 
| सभाके मंत्रीने सन १९३१ में स्थापित अस संस्थाका संक्षिप्त भितिहास 
| | जाया । मिस सभाकें वर्गोमें करीब ५० सेवानिष्ठ प्रचारक योग दान दे रहे हैं । 
बिधि | रांत श्री कांतिलाल जोशीने अक सारगभित भाषण दिया । स्वातंत्यदिन व 
राते | टीम झंडेके महत्वको समझाते हु अन्होने राष्ट्रभाषा प्रचारपर विहंगावलोकन 
भ || । बन्तमें सभाके प्रचारकों तथा विद्याथिग्रोंके हिदी प्रेमके लिओ हार्दिक 
तग | ' प्रकट किये । पड्चात श्री हरिहर शुक्ल और श्री राजगोपालाचारीने भी. 
हती | | शब्द कहे । संगीतके सुमधुर छोटे कार्यक्रमके अुपरांत आगतोंको अल्पाहार 
मा तरित किया । आभार प्रदर्शन और राष्ट्रगीतके पश्चात सभा विसेजित हुओ ।... 
| मध्यभारत 
जिन्दौर-- दिनांक २४ अगस्त १९५३ को कस्तुरबा कन्या विद्यालयमे 
पाथी ढंगसे रवषा-बन्धन त्यौहार मनाया गया । ल अवसरपर रा 
| `° अध्यक्ष श्री बी. सी. गंगराडेका भाषण. हुआ । ° 
बिन्दौर केन्द्रसे फरवरी १९५३४ की रा. भा. परीबषाओंके अुत्तीणं 
| धियो प्रमाणपत्र वितरण करवेका समारोह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | 
® ओरसे दिनांक १६-८-५३ को सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री “ हरिकृष्णजी 
| काश अध्यक्षता में कस्तूरबा कन्या विद्यालयमें स्थित राष्ट्रभाषा विद्या मन्दिरमे | 
गया । समितिके अध्यक्ष अवं केन्द्र-व्यवस्थापक श्री बी: सी. गंगराडेने | 


अमरतव | 
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स्वागत करते हुओ संवषेपमें अिन्दौर केन्द्र, जिन्दौर समिति व अनकी. गति विधि 
परिचय दिया । प्रोफेसर चन्द्रजीके हाथों परीवषार्थियोंको पारितोषिक तग | खात | 
प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये । श्री हरिकृष्ण प्रेमीने अपने अध्यक्षीय भाष) | गगी। ' 
अिन्दौर केन्द्र व असके कार्यकर्ताओंकी प्रशंसा करते हुभे पूर्ण सहयोगका विद्या बीग 
दिलाया । राष्ट्रगीत जनमनगणके साथ समारोह समाप्त हुआ । भु व 
रात्रिको कवि सम्मेलनका कार्यक्रम भौ श्री हरिकृष्णजी प्रेमीकी बनन 
कषतामें सम्पन्न हुआ । अिक्षमें सवंश्री हरिहर लहरी, प्रेमनारायण पांडे, रामखन्न | तत 
सुक्ल, केलांशचन्द्र शुक्ला, सजल, चंचल, रामविलास शर्मा, चन्द्रशेखर दुवे, गण gr 


दत्त त्रिपाठी, नवनीत अपमन्य, मालवी करि ध्यान्ह 

है पु लवी कवि श्री सतीश, श्रोत्रिय आदि कवियों के 

सरस कविताओं जिसमे ` 
स कविताओंने आनन्दरसकी वृष्टि की । त 


बालोदा-लक्खा--दि० १५ अगस्तको स्थानीय कमलनयन सर्पिकी | दच 
ओरसे रा. भा. प्रमाण-पत्र वित्तरणोत्सव मनाया गया । स्वतन्त्रता दिवसकी प्रभात | दा अत 
फेरीके पश्चात्‌ लगभग १० बजे स्थानीय विद्याभवनके विशाल प्रांगणमें स्थातीग | क्व 
प्रमुख राष्ट्रभाषा प्रेमी सज्जनोंको अकत्रित किया गया । प्रमाण-पत्र स्थानीय पर 
पंच महोदय श्रीयुत मोतीलालजी चोपडा अवं सेठ साहब श्रीयुत पीरूलालजी जैक | भाषा प्र 
करकथलोंद्वारा वितरण किये गये। केन्द्र-व्यवस्थापक कमलनयन शर्माने राष्ट्रमा | मायी. 
महत्व समझाया । प्राध्यापक मोतीलाल शर्मा व समितिके मंत्री श्रीयुत सागरमळ्ग | धर पीय 
शर्माके भाषण भी अच्छे हुओ । करतल ध्वनिसे प्रांगण गंज अठा । शालामें तीसरी | ऐछ चौ 
पाँचवीं ककषाओंतक महाजनी प्रवेशका शिक्षण चालू करने हेतु केन्द्र-व्यवस्थाए | पाछा 
प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थेन श्रौ भागीरथजी पहलवानने किया । नवीनंग्रा | शमी प 
म्मिक परिवषाथियोंको निःशुल्क सम्मिलित, करनेकी भी केन्द्र-व्यवस्थापकने सु | गो 
रखी । श्री जनाद॑न शर्मा, विद्यासागर जैन आदि छात्रोंके कविता पाठ है 


शाप टॅ 

तमें भित्र, पान व प्रसाद वितरित किया जाकर अत्सव समाप्त हुआ | | रा ै 
UE 

॥सघ-राजस्थान ` | आमंत्रित 


` राष्ट्र-महापिता लोकमान्य बालयंगाध र तिलककी वर्षी १ अगस्त १९५३ को 
सजधजके साथ मनायी गयी । अवस्थिति ५०० विद्याथियोंकी थी । आड 
पं. देवदत्त शर्माने भिनंपर प्रकाश डाला । बादको श्री प्रभदास ब्रह्मचारी, १ 
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[पा प्रचार समिति अजमेरकी ओरसे राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके 
जान (अूसरी गेट ) में श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डनजीकी वर्षगांठ मनायी 
ग्री। खासी अपस्थिति थी । पं. दौलतराम तथा अन्य भित्रोंने श्री टण्डनजीके 
वपर प्रकाश डाला तथा सिध राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे 
हें बधा तथा दीघायु कामनाक़ा तार भी भेजा गया । 

सिंध-राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे ता. १५ अगस्त 
स्वतंत्रता दिवस बड़ी सजधजके साथ मनाया गया । प्रात:काल समिति काथालयमें 
अजमेरके पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता श्री जीतमलजी लूनियाने झण्डा फहराया । 
ध्यानको पं. दौलतरामजीकी अध्यक्षतामें समिति कार्यालयमे आम सभा हुआ, 
जिसमें राष्ट्रीय गीतोंके बाद कऔ महानुभावोंत्रे अपने व्याख्यानके द्वारा स्वतंत्रता 
दिवसका महत्व समझाया। अिनमें प्रमुख व्याख्याता थे--सर्वश्री प्रभुदास ब्रह्मचारी, 
दीपचनद्र, देवदत्त शर्मा, डा. जयकृष्णदास वासुमलजी । अन्तमें पं. दौलतरामका 
बड़ा अत्साहपूणे व्याख्यान हुआ । कृं. माया नामक विद्यार्थिनीने स्वतंत्रता दिवसपर 
निवस्ध पढ़ा था ।. 


री अध. 
मस्व 
र, गण 
कवियों 


[मितो 
| प्रभात: 
स्थानी 
नीय पर: 
जी जते 
भाषाका 
[रमली 
तीसरीपे 
स्थापकं | 


१७ अगस्त ५३ को समितिके कायालय भवनमे अजमेर राष्ट्र- 
भाषा प्रचार समितिकी ओरसे पं. देवदत्त शर्माकी अध्यक्षतामे तुलसी-जयन्ती 
मापी गयी । यद्यपि वर्षा हो रही थी फिर भी खासी अपस्थिति थी । थारंभमे' 
श्री पीयूषजीने तुलसीदासपर स्वरचित अपना अक भजन गाया और तुलसीदासजीकी 
ऐठ चौपाजियोंकी अच्छी व्याख्या की । 'असके त्राद सर्वश्री जयन्त, कृपाळदास 
बाठालजी तथा अन्य मित्रोंके अत्साहवर्धक व्याख्यान हुओ । सारा कार्यक्रम 
त प्रार | शभ घण्ठोंका रहा । अन्तमें पं. देवदत्तजीने सब व्याख्याताओ तथा अुपस्थित 
बुकर | 'जनोंका आभार माना और सभा विसलित की । 
| अजमेर-ता. १२-८-५३ को अजमेरके रेल्वे अविकारियों द्वारा वक? 
| शे बाहर हिन्दी सीखनेके च्छक मजदूरोंकी अक सभाका आयोजन किया गया । 
तिके संचालक प. दौलतरामजी, मंत्री श्रीः देवदत्तजी अव प्रभदासजी ब्रह्मचारी 
: | नित किये गये थे । रेल्वेके सभी झुच्च अधिकारी गण, आफिसर फोरमेन 
| > आदि थे । सभापतिके आसनपर वत्र्स मैतेजर श्री. अस. के 

विराजमान थे । संगौत कला विद्यालयके आचार्य श्री मन्नालालजी 
पने मनोमुग्धकारी साहित्यिक पद अेवं कविताओं सुनाया । रामा 
महाविद्यालयके, आचाय कविभूषण पं. सत्यदेवरा “सत्य  साहित्यरत्नत 
तके कार्यकर्ताओं अवं अन्य अपस्थित महातुभावोंका परिचय कराया । 


i Kangri Collection, Haridwar 
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अिसके पश्चात श्री पं. दौलतरामजी शर्माने मजदूरोंके विशाल समळ | 
सामने हिन्दी भाषाके सम्बन्धमें अपना प्रभावशाली अवं सारगभित भाषण दिया। 
आपने मजदूरोंसे जोरदार शब्दोंमें अधिकसे अधिक संख्यामें हिन्दी पढ़नेकी पोह 
करते हुभे हिन्दीका महत्व बतलाया । ३ 

जिसके पश्चात आपने राष्ट्रभाषा प्रचार शमितिके कार्यपर प्रकाश डालते 
हुओ कहा कि भारतके कोने-कोनेमें लाखों परीक्षार्थी जिसकी परीकषाओंमें बेठते हूँ 
तथा विदेशों तकमें भी मिकी परीक्षां होती हैं। 


| साल 
| 
| श्री मिव 


i! 


दिया । अिसके बाद रेल्वेके परसनल आफि' 
राष्ट्रभाषा (प्रचार समितिके महानुभावोंको धन्यवाद देते हुओ कहा कि 
राष्ट्रभाषा प्र. समितिसे वे हर प्रकारको आशा करते हें । समय-समयपर अनका 
सहयोग लिया जाअंगा । 
जयपुर--१६ अगस्त सायंकाल स्थानीय दरवार हाऔस्कूल हल्दियोके 
रास्तेमे जन सेवा आयोगके अध्यक्ष पं. देवीशंकर तिवारीके सभापतित्वमे राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति वर्धाकी जयपुर केन्द्रसे फरवरीमें हुओ परीक्षाओंका प्रमाणपत्र , | 
वितरणोत्सव मनाया गया । ह 
राजस्थान विधान सभाके अध्यक्ष श्री नरोत्तमलाळ जोशी द्वारा प्र 
पत्र प्रदान किये जानेके पश्चात केन्रव्यवस्थापक श्री कपूरचन्द्र ' कुलिशा 
केन्द्रकी गतिविधिपर प्रकाश डाला । ह 
श्री जोशीने जिस अवसरपर भाषण देते हुओ कहा कि देशकै विभी |) 5 
जिधर आनेवाले लोगोंको यहांकी भाषा सीखनेमें कुछ कठिनाजियां अवश्य है क्ति | पति 
संविधानमें स्वीकृत राष्ट्रभाषा हिन्दीको हम अपने आचरण और व्यवहार ४५ |, 
जैसी बनायें कि वह देशको अक सूत्रमें बाँध सके तथा प्रांतीयता जेसी क 
-खत्म हो जाय। . 


| 
सांस्कृतिक कार्यक्रमके अन्तर्गत बालिका . मायाका नृत्य-गीत, कग 4 


राजा रा 


_ तथा श्री जिमामका गायन, श्री दौलतका “जोकर' का अभिनयके अलाव 
हजार ' अक व्यंगात्मक भेकांकीका भी आयोजन था जिसे अपस्थित लोगो 
` पसन्द किया । अन्तमे सभापति पदसे भाषण देते हुओ पं. देवीशंकर ति वारी 
कि सभी भाषा-भाषी अब हिन्दी शीघ्र सीख लें। छ 
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मणिपुर 

| ने मरि ति 
दया। | अिंस्फाल- ता. १६, १७-८-५३ को मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
अपीह | प्रफालके तत्वावघानमें वाहेंग-वम लैकाअि हिन्दी विद्यालय, भिम्काउमें अध्यापक 

श्री मिवोहलसिहजी के सभापतित्वमें तुळक्षी-जय॑ती-महोत्सव मनाया गया । प्रारंभमे 
डाले रि थियों CS 
फो | मे अपस्थित जनता व राष्ट्रभाषा विद्याथियोंके साथ अध्यक्ष महोदथने हिन्दीके 
ठत रवी ` 


९] पहात कवि तुलसीदासजीके प्रति श्रद्धांजलि समपित की । अिसके बाद तुलसीको 
 ख़ातृभूतिका पाठ किया गया । कओ सज्जनोंने तुलसीदासजी तथा तुलसी-कृत 
रमायणपर प्रकाश डाला । अस अृत्सवधें राष्ट्रभाषा विद्याथियोंने काफी भाग 
व्या । थुन्होंने रामायणका कुछ अंश गाकर सुनाया । जिसके बाद 'रघुपति राघव 
; राजा राम, पतित पावन सीता रामकी' ध्वनिसे सभा समाप्त हुऔ । 


कनीटक 


हुबळी--रा. भा. परीवषाथियोंके लिओ अक व्याख्यानमालाकी योजना 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हुबळीकी ओरसे श्री बस्तीजीके मार्गेदर्शनमें की गयी । 


ववरण 
झारे 
ह कि. 
अनका | 


सदयो । 
ट्भापा 

[पत्र 

| धारवाड--जिसका चतुर्थ तथा पंचम प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव मिस 
मा | हके विद्याधिकारी डा. व्ही. के. जवली अम. भे. ( कोलंबिया ) बेम. औ. डी. 
गा ते |" अचः डी. की अध्य्रषतामें, बासल मिशन हाऔस्कूल सभा-भवतमें संपन्न हुआ । 
| बिस अवसरपर राजा लखमन गौडा हाऔस्कूलके प्रधान-प्राध्यापक श्री व्ही. आर. 
J शेपलजी तथा कनाटक विश्वविद्यालयके सिनेटर श्री जी. अस. कुलकर्णीजी अभि- 
| पणकर्ता थे । आरभमें केन्द्र-व्यवस्थांपक श्री बंगेराजीने अध्यक्ष तथा मुख्य 
| तिवियोका परिचय कराते हुओ हर्ष प्रकर किया कि विद्याकेद्ध धारवाड नगर हिन्दी 
। भारमें भी पीछे नहीं है । अिस केसे श्री बैल्लूरजी अखिल भारतमें राष्ट्रभाषा- 


न का अस. अस, सी. में हिन्दीके लिओ स्थान है । कर्नाटक विश्वविद्यांलयमें अिटर 
) KI भ ~ ~ रोके ७. ~ ३३ 
म. तक हिन्दी लेकर पढ़नेवालोंके लिओ व्यवस्था है । श्री कोप्पलजीने हिन्दीकी 


८ | a संतोष प्रगट' करते हुओ सभाके कार्यके बारेमें अपने हर्षोदगार प्रकट किओ। 
हि | गद संचालक श्री भा. मा. कुलकर्णीजीते आरंभसे अन्ततक कनोटकसें 
| 


|| "मति परीक्पार्थियोंकी अभिरुचिके लिओ धन्यवाद दिया। आपने स्पष्ट 
i कि हिन्दी मातृभाषाके स्थानपर नहीं आती, अन्तरप्रान्तीय व्यवहारमें ही 


है ( 
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| तो परीक्षामें सर्वप्रथम भषुतीणं हुओ हैं। श्री जी. भेस कुलकर्णीजीने बताया कि | 


बट डल फि 
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भुसका आपयोग होगा । अिसलिओे प्रान्तीयताका प्रश्न अुठाकर राष्ट्रभापाे | 
प्रचारमें रोडे अटकाना अुचित नहीं । | हर 
विजापूर“ तरुणसंघ के कार्यकर्ता अस. अस, सी. में हिन्दी हे छर | प्रात्तीय 
अृतीणं हुओ । और श्री वंडीजी और अन्य प्रचारक राष्ट्रभाषा-रत्नमें भी बत्ती यमे ' 
हुओ हैं । | 
गद्ग--यहाँ भौ श्री आर. के. जोशीजी तथा अन्य हिन्दी प्रचाऊ | रकको 
हिन्दी लेकर अस. अस. सी. में अ॒त्तीर्ण हु । अबकी बार 'कोविद' के वा भी | भार अ 
प्रारंभ करनेका विचार डा. कोण्णूरजीके सहयोगके बलपर यहाँके हिदी | इत्य 
प्रचारका भविष्य अवश्य ही अज्वल है । 
सिसि कस्तूरबा विद्याल्यमें श्री भट्टजीके नेतृत्वमें हिन्दीके बां |. काहेकी 
अत्साहके साथ चल रहे हे । रत्नके केन्द्रकी भी माँग हे । आशा है श्री केशवागीन १ अदघाट 
जैसे प्रतिष्ठित व्यवितके बलपर समितिका कार्य निकट भविष्यमें विद्यारह्म 
धारण करेगा । तो 
हिरेकेरर-पहाँके प्रचारक . श्री होसूरजीके प्रयत्नके फलसह्म | ह 
असे छोटे शहरमें भी करीब ७० परीक्षार्थी शामिल हुओ हे । जिनमें अधिकतर 
सरकारी कर्मचारी ही हँ। आशा है केन्द्र-व्यवस्थापक कुलकर्णीजीके अुत्पाहे 
बलपर यह केन्द्र भी आस-पासके केन्द्रोका मार्गदशक होगा । 
वेंगलूर--बहुत ही संतोषकी बात है कि हमारा कार्यवर्षेत्र मे 
रियासतमें भी बढने लगा है । बेंगळूरमें भी केन्द्र खुल गया है । के. सर्वेश्‍वररावगी 
“रा. भा. रत्न ' के अुत्साहके बलपर यह केन्द्र भी दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ेगा 
आशा है, निकट भविष्यमें रियासतके अन्य स्थानोंमें भी केन्द्र खुलेंगे । 


महाराष्ट | 

. पुणः--“ महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पुणें” की ओरसे ९ ' | 

“ अगस्त १९५३ को तुलसी-पुण्यतिथि मनायी गयी । जस समारोहका अध्य 
महाराष्ट्रके प्रसिद्ध हिन्दी-सेवी प्रा. श्री. शं.. दा. चितलेजीने मण्डित किया व 
आरंभर्म श्री. श्री. संगो रामने तुलसी-रचित कुछ पद गाये । श्री. शि. वा 
तथा श्री: रेवाशंक र जोशीजीने तुलसीदासजीकी जीवनी और कार्यकें संब 
दिये । सभाने अक प्रस्ताव भी पास किया जिसके द्वारा अत्तर प्रदेशकी 
` तथा केन्द्रीय सरकारसे महात्मा तुळसी दासके जन्म-स्थान राजापुरे तुलसी. 
अुचित रकपाकी जानेकी प्रार्थना की गयी । राष्ट्रगीतके बाद समारोह 


प्रांतीय हलचल 
[| 
१५ अगस्त १९५३ को महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति तथा पुर्ण 
| इह राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे. “स्वाधीनता-दिवसः' के अपलक्ष्यमे 
| प्रातीय समितिक्रे कोषाध्यक्ष प्रा श्री. शां. दा. चितलेजीके शुभ हाथों समिति कार्या- 
| आमने “ध्वजोत्तोलन” समारोह मनाया गया । 


अिस अवसरपर प्रा. श्री. चितलेजीने कहा कि हमारे देशके प्रत्येक नाग- 

| शिक्षकों चाहिये कि वह अपने देशकी सुरवषाके हेतु अपनी ओरसे पूरा-पूरा कार्य- 

| भार भुठावे और देशके संरक्षणके कार्यमें अक स्वतन्त्र देशके नागरिकके नाते अपने 
| | इ्तव्यका पालन करे । 


| जिस अवसरपर प्रान्तीय समितिकी भूतपूर्व संचालिका श्री. सोनूताओ 
| | हाठेकी अध्यक्षतामें “पुणें शहर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कार्यालयका | 
| बृद्घाटन-समा रोह मनाया गया । 
शहर समितिके मंत्रीद्वय श्री. पं. ना. साठेजी और श्री. म. द. पानवल- 
करी, कोषाध्यक्ष श्री. श्रीनिवासजी मुंदडा और श्री. जोबनपुत्राजीके समयोचित 
भाषण हुओ । 
न दिनांक २९-८-५३ को.चि. स्कूल पूता केन्द्रका प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव 
| फेल दामलेसाहव (कमाण्डर मिलिटरी होस्पीटल पूना) की अध्यक्षतामं मनाया 
र | गया । केन्द्रव्यवस्थापक श्री. राधेश्यामजी .बडोलाशास्त्री साहित्य-रत्न तथा श्री 
| पद्न वडोलाशास्त्री साहित्यरत्नने अध्यक्ष महोदयक्रा स्वागत किया । तदनन्तर 
| ही. चन्दन’ बडोलाशास्त्रीने “राष्ट्रभाषाका महत्व समझाते हुओ, असे राष्ट्रसेवाका, 
) बेक अंग बताया । श्री. बडोलाशास्त्रीने अपने केन्द्रकी प्रगतिका भुल्लेल करते हु 
| 'विष्पमें प्रगतिकी ओर अग्रसर होनेकी आशा व्यक्त की | सुबेदार मेजर श्री 
` | पेषतीप्रसाद मिश्चने सैनिकोंको राष्ट्रझांषाका अध्ययन आवश्यक बताते हुओ अन्हे 
दि. | रभाषा पढ्नेके लिखे अत्साहिति किया । मिलिटरीमें भी जिस प्रकार राष्ट्र- 
पसा | गपाकी प्रगतिको दिखाते हुओ कर्नेल दामलेसाहबने हर्ष प्रकट किया तथा राष्ट्र, . 
पा प्रचार कार्यमे सहयोग देनेका वचन दिया । कर्नेल दामलेसाहबके कर-कमलों.- 


सातारा रोड (झु. सातारा) :--दिः २ अगस्तको कूपर हाओस्कूलम ` 
गय हिन्दी वर्गोके विद्याथियोंका स्तेह-सम्मेलन-समारोह श्रीमान भट, , 
ध्यक कूपर हाऔस्कूलकी अध्यकषतामें मनाया गया । कार्यक्रमका जितिवृत्त 
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श्री आवलेजीने पढ़ सुनाया । आसमें आपने श्रीमान्‌ वाकणकर-गुरुजीका सममे, | 
समारोहका अुपक्रम करनेके भुपलकष्यमें अभिनन्दन किया । राष्ट्रभाषाके ष बद महा 
श्रीमान्‌ वाकणकर-गुरुजीकी निगरानीमें श्रीमती चाकोतेजी और श्रीमती आवेगी. गते ६ 
चलाती हे । ; |ाररा 
रुकडी (कोल्हापुर) == रुकडी केन्द्रका प्रमाणपत्र वितरण-पमारोह | ग लिय 
दि. १८-७-५३ को अ. ओ. श्री. बोबडेंजी, औ. आय्‌. डि. कोल्हापुर (व. बे, 
बी. टी., टी. डी., लण्डन) की अध्यक्षतामे हुआ । श्री. वा. ज्ञा. गुरी 
अहवाल वाचन किया । श्री. मा. स. निकम, बापूजी साळुंकेके भाषण हुओ । 


गह गौरवः 
| वात मंत 

रावळगाव (नाडिक) दिनांक १५-८-५३ को हिन्दी मित्र-मंछ,।“ 
रावळगाँवका चतुर्थ वार्षिकोत्सव श्रीमान्‌ सेठ गोविदरावजी दोशी, डायरेक्ट | 
रावलगाँव शुगर फार्म लि. की अध्यवषतामें मनाया गया । जिस अवसरपर बहे \* 
केन्द्र-व्यवस्थापक श्री. पत्कीजी, मण्डलके सभी सदस्य तथा निमन्त्रित सज्ज 
अृपस्थित थे । 

मंडळके अध्यकष श्री. गुन्डु रावजी और अृपाध्यकष श्री. पालेकरजीवे मंडे | 
कार्येके संबन्धमें दो शब्द कहे । अुसके बाद सेक्रेटरी श्री माधव धर्माधिकारी बर | ' 
चर्चा-सभा-विभाग सेक्रेटरी श्री. लिमयेजीने पिछले वर्षका अपने-अपने विभाग 
भहृवाल पढ़ सुनाया । अध्यवष महोदयने “ मण्डल ” के गौरवपर भाषण दिया बौर | 
मण्डलको शुभाशीर्वाद दिये । 5 

आगामी सन १९५३-५४ के लिओ मंडलके निम्नलिखित पदाधिकारी | 
चुने गये :--अध्यवष--श्री अस्‌. अन्‌, गुण्डुरावजी । अपाध्यक्य--श्रीः के, बे: | | 
पालेकरजी कोषाध्यवष--श्री. जे. टी. जोशीजी। सेक्रेटरी--श्री. माधव धर्मिता 
चर्चा-सभा-सेक्रेटरी--श्री . लिमयेगुरुजी । , 


पारेचम वंग 

वालीगंज ( कलकत्ता )- राष्ट्रभाषा परिषदकी तृतीय बावकर | 

निम्नलिखित व्यक्ति १९५३-५४ के लिओ पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी र | 

निर्वाचित हुओ :-- सभापति श्री रेवतीरंजन सिह, अपसभापति श्री गुः 

झा तथा श्री नीलरतन बनर्जी संयुक्त मंत्री श्री धनंजय मित्र तथा श्री वी 
सेन । कार्यालय मंत्री श्री मथुरानाथ घोष । कोषपाल श्री सत्यव्रत मंडळे! 

गण सर्वश्री भवानी प्रसाद चटर्जी, शिवपद राय, अरविन्दे, आचार्य नरे । 

' चक्रवर्ती, ज्योतिलाल वसु, वृन्दावन मुखर्जी, सुधा देवी तथा अपर्णा सेत 2 टु 

 कालाघाट ( कलकत्ता )-- राष्ट्रभाषा परिषदकी और 

` रवीन्द्रनाथ ठाकुरको ८९ वीं जन्मतिथि बंगलाके समालोचक प्राध्यापक ना 
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दव महा चार्यके सभापतित्वमें मनायी गयी। सभापतिके व्याख्यान तथा रवीन्द्र- 
॥ शतके द्वारा बड़ा सुन्दर वातावरण रहा । संगीतम सर्वश्री गौरी मखर्जी, दिलीप 
| झार राय माधुरी चौधरी, सुनीत गांगुली, सेवा बनर्जी तथा प्रतिभा मुखर्जीने. 
लिया था । 

दक्षिण कलकत्ता-- पश्चिम वंग राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके लिओ 
सनी ( गौरवकी बात रही कि वह गत जुलाओ महीनेमें वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके 

. न मंत्री श्री मोहनलाल भट्ट, परीक्षा मंत्री श्री रामेदवरदयाल दुबे तथा 

[रात राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मंत्री तथा संचालक श्री जेठालाल जोशीको 

हि bi बीच पाकर धन्य हुआ । जिस: वषं कोविद वर्गका नया सत्र दक्षिण कलकत्तेके 
छ र ॥ह्य केद (ओरियंटल अेकाडेमी) में श्री जेठालालजी जोशी द्वारा अद्घाटित 

जा बगा। श्री भट्टजीकी अध्यक्षतामे यह अनुष्ठान सुसंपन्न हुआ । श्री जोशीने 
गरातकी अन्नतिका कारण बताते हुओ वंगालके कोविद शिक्षाथियोसे यह अपील 
गिकिवे भी हिन्दीके अध्ययन तथा अनुशीलनको बनाये रखनेके लिओ स्वयं 
"हाका भार भी सेवाभावसे ग्रहण करें । जिससे प्राथमिक परोक्षाओंमें बैठनेवाले 
पतपार्थियोंकी संख्या बढ़ेगी और समितिकी सेवा भी हो जाअंगी । आपने वर्गकी 
बो! | प्या तथा अन्यान्य आयोजनों को देखकर बडा संतोष प्रकट किया । प्रधान मंत्री 
जीने अपने आशीर्वाद तथा परामशंसे नये शिक्षाथियोंको विशेष प्रोत्साहित 
॥या। प्रान्तीय संचालक तथा मंत्री श्री रेवती रंजनसिहने वर्गके सम्बन्धर्म जानकारी 
। हने आभार प्रदशन क्रिया । 
| परीक्षामंत्री श्री दत्नेजीने समिति-कार्यालयका निरीक्षण किया तथा 
है सहन पुस्तकालय भेव॑ वाचनालयका भी। आप समितिके कार्यकर्ताओंसे मिले | _ 
भुविधा-असुविधाओंके संबंधमें चर्चा की । आपने समितिके दक्षिण कलकत्ता | 
त शिक्षक प्रचारकोंसे भी परीक्षा आदिके बारेमें चर्चा को । | 20 
कालीघार (कलकत्ता)-- हिन्दीके ख्यातनाम अपन्यासकार राजा. 
रसणप्रसाद सिहजी राष्ट्रभाषा परिषदके पाठचक्रकी भेक बेठकमे अप- 
|, हुँन । अन्होंन अपनी विशिष्ट शेली. तथा प्रांजल भाषाका रसास्वाद अपनी 
त | फनी दारा श्रोताओंको कराया । यह बैठक बडी मर्मस्पर्शी “तथा शिक्षाप्रद | 
हिदी अनुरागी राष्ट्रभाषा शिक्षार्थी तथा गण्यमान्य व्यक्तियोंसे हाल ठसा- 


भ 083 
|) या) प्राध्यापक प्रिय रंजन सेन ओम. 
तयाची द हय 
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४७ राष्ट्रभाषा 


श्री 


किया गया था । चन्दननगर अेडवाजिजरी कांअुसिलके अन्यतम सदस्य श्री प्रकाश 
चन्द्रजी दासने सभापतिका आसन अलंकृत किया था । प्रधान अतिथिके रूपमेंश्री | 
रेवती रंजनसिह अपस्थित थे । चन्दतनगर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मंत्री श्री | र्‌ 
हाराधन वैनर्जीने समितिके वारेमें अपस्थित व्यवितयोंकों परिचय कराया । स्थानीय | 
आिन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स महोदयने समितिकी मंगल कामना करते, हुओ सुन्दर सुज्ञाव | 
दिये तथा शिवषा-विभागसे यथासंभव सहयोग प्रदानका आश्वासन दिया। चन्दन 
नगरके भूतपूर्व मेयर श्री कमलप्रसाद घोषने समितिकी ओरसे आगत सज्जनो 
आभार प्रदर्शन करते हओ संस्थाके कार्यमे अधिकाधिक रुचि तथा सहयोग प्रदान | वीं व 
करनेकी अपील की । . | वपत 
हावड़ा--हावड़ा राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे प्रमाण-पत्र बितर मानी 


णोत्सव गत १६ अगस्तको वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काँअुसिलके चेयरमन तथा वलि 
पश्चिमवंग राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके सभापति डा० सुनीतकुमार चार्ट्ज्याकी पय 
अध्यवषतामें सुसंपन्न हुआ । प्रधान अतिथिके रूपमें वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव भते 
म्बलीके स्पीकर श्री शैलकुमार मुखर्जी अपस्थित थे । अस अत्सवमे कलकत्तप्रे । तरा सेवा 
प्रान्तीय संचालक श्री रेवती रंजनसिह,-श्री भुनेखर झा, श्री करुणा शकर याङ्ग 
श्री गोपाळ रंजनसिंह, श्री कामावषाप्रसाद द्विवेदी समितिके प्रचारक बन्धुके स्म 
अपस्थित थे । प्रायः १५० व्यक्तियोंको प्रमाणपत्र प्रदानः किये गयं । यह अछाः | 
बड़ा प्रभावशाली रहा। स्थानीय मंत्री श्री नरेन्द्र मोहन चक्रवर्तीने समिति | * 
संवन्धमें जानकारी दी तथा जन-साघारणसे सहयोगकी प्रार्थना की । 
कार्सियांग--ता० १७ अगस्त ५३को स्थानीय गुर्खा लाअिब्ररीम तुर 
जयन्ती तथा राष्ट्रभाषा प्रमाण-पत्र वितरण समारोह रेवेरेण्ड श्री फादर कहो |पभौ 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुओ | मंगलगानके बाद गोस्वामीजीके प्रति छात्रवगद्वारा श्रद्धा 
जलियाँ समपित की गयीं । प्रथम, द्वितीय अत्दीण छात्र छात्राओंको पुरस्कार १ 
प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। “कोविद”के श्री अल. डी. राओ, श्री मणिकुमार प्रभा, 
कुमारी रत्तमणि क्षेत्री तथा शिवकुमार प्रधानको साहित्यिक पोशाक भी दी गर्य 
` आगत सज्जनोंमें श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल “प्रभाकर” का और 
मर्मस्पर्शी तथा गम्मोर भाषण हुआ । रेवेरेण्ड फादर पास्कलने हिन्दी रामन 
मानसमें रामकी पितृ-मातृ तथा गुरुभवित और आतृ, प्रजा प्रेमपर प्रकाश डा 
सुश्री मायादेवी क्षेत्री (अम. पी.), श्री अन. बी. थापा, श्री पूर्णातन्द 
नेपाली वर्गको हिम्दी-अपयोगिता निमित्त पढ़ने-लिखनेका अनुरोध किया | पी 
चायृ कुमारी मनोरमा वर्माके प्रशंसनीय ववतता पश्चात अध्यक्ष 
बलेजके सुमधुर हिन्दी भाषणने हिन्दीतरके मनमें नूतन प्रकाश ला {इय 
भाषा छात्रोंद्वारा “मंगलमन्दिर” अकांकीका अभिनय बड़ा ही आकर्षक रह 


| 
| 
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न राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षाम 
। र | राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टण्डनकी ७१ वीं 
जा | ' वषेगाँठका आयोजन 


नोक | राष्ट्रभाषा हिन्दीके कर्मठ तपस्वी राजषि श्री पुरुषोत्तमदास टण्डनकी 
| ६१ बीं वर्षगांठ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके प्रधान मन्त्री श्री मोहनलाल भट्टकी 
| उध्यापता में मनाया गया । श्री गिरंधारीलाल श्रीवास्तवने अभिनन्दन-गीत गाया | 
` | हा श्री दत्तात्रय वर्गीने मीराके भजन । परीक्षा मन्त्री श्री रामेश्‍वर दयाल दुबेने 
छ (ल लिखित प्रस्ताव रखा-- 


| “राष्ट्रभाषाके तपस्वी, हिन्दीके प्राण, भारतीय संस्कृतिके प्रतीक, प्रेम 
रे | गा सेवाकी प्रतिम्‌ति श्रद्धेय राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डनजीकी ७१ वीं वर्षगाँठके 
| वसरपर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाके कार्यकर्ता तथा प्रेमियोको यह सभा 
| बा अभिनन्दन करती है ओर सर्वशक्तिमान परमात्मासे प्रार्थना करती है कि 
| एको जनताकी राजकीय, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक स्तरपर दीर्घकालतक 


वा तथा नेतृत्व करनेके लिअ वह अुन्हें चिरायु करें 


| 
| 
| श्री दुवेजीने प्रस्तावके अनन्तर बताया कि राजषि. टण्डनजीका क्षेत्र 
| | भौमिक है । आज वे जो बाहर दिखाऔ देते हैं, असका कारण हैं अनको अति 

ऐविकता | किन्तु हमने अनकी जिस सात्विकताकी पूजा नहीं की । जहाँतक हिन्दीका 
| बे है, जो स्थान राज॑नीतिके कभेत्रमें, राष्ट्र-निर्माणके क्‍्षेवमें पुज्य बापूका है 
॥ || भदवार 'करनेमें टण्डनजीका स्थान अससे कम नहीं । टण्डतजीका सबसे 
'झ विशेषण तो अनका नाम “पुरुषोत्तम ही है । | fe 


भी किशोरीदासजी बाजपेयीते टण्डनजीके साथ रहते हु अनेक प्रसंगोका 
ल हासे वर्णन करते हुअ बताया कि वे जो कुछ काम आपन हाम 
३ भे पूरा करके ही छोड़ते है । अनको दृढ़ताका भूल्लेल करते हुओ अक 
श इनाओ कि अक बार कुछ व्यापारी मालवीयजीसे ` मिलने गोरवषाका प्रश्‍न 
Er । मालवीयजीते अुन्हें टण्डनजीके पास भेजा और यह भी कहा कि पह ले 
छोग चमड़ेका व्यापार बन्द कर दें । व्यापारी वर्ग टप्डनजोसे मिला और 

। ण्ड न्हे कोओ सलाह-सुझाव . 


er 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७८ राष्ट्रभाषा 


देनेसे पहले अपने चमड़ेकी चप्पल खिड़कीके बाहर फेक दी और खडाअही आप | 
दिनसे पहनने लगे । हाओकोर्टकी वकालत करने खडाअू पहनकर ही जाते । खव | 
वहाँके वकीलों-जजोंने यह पूछा कि क्या खडाओ पहनकर वकालत करोगे तो | 
टण्डनजीका अन्हें स्पष्ट अत्तर था कि में वकालत दिमागसे करूंगा, खड़ाअँसे नही । | 


श्री बाजपेयीजीने सुझाव रखा कि टण्डनजीको अक अभिनन्दन ग्रंथ भेट । 
किया जाना चाहिये । अभिनन्दन ग्रन्थमें राष्ट्रभाषाका अितिहास रहेगा और देशके 
नेताओंका जिक्र भी आ जायगा । 


श्री आनन्द माधव मिश्चने बताया कि टण्डनजीकी ही दृढताके कारण भाज | 
हिन्दी राजभाषा-राष्ट्रभाषाका गौरव प्राप्त कर कर सकी है । टण्डनजीके मुंहसे हमेशा 
ये शब्द निकलते रहते हैं कि साधना और तपसे मनुष्य क्या नहीं कर सकता है।' 


श्री भट्टजीने अध्यक्षपदसे बोलते हुओ बताया कि टण्डनजी राजनीतिक | 

वषेत्रमें सफल रहे या अतफल जिसपर अनेक प्रकारकी बातें भुठती हैं । मेरा | 

` मानता है कि टण्डनजी राजनीतिके वषेत्रमें काफी सफल रहे हे । राष्ट्रभाषा हिन्दीके || ` 
] लिओ जो लडाओ लड़नी पड़ी वह अनकी सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता तया. 
/ राष्ट्र-निर्माणके कार्यमें \०7५९० के रूपमें है । राष्ट्रभाषा राष्ट्रनिर्माणकी जड़ | 
है । राष्ट्रभाषाके विकासपर ही राष्ट्रनिर्माण आधारित है । टण्डनजी सन्त है। वै | 

अपने शरीरको अनेके प्रकारसे कष्ट देते हे--वे राजषि हे--ब्रह्मषि नहीं । शुत | 

लड़नेकी कुब्वत है--माद्दा है, ताकत है मिसलिअ वे राजषि हें । ' 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धामें 
तुलसा-जयता 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धामे तुलसी जयन्ती समारोह अ || 
भुत्साहपुवंक मनाया गया । 


अध्यक्ष स्थान समितिके मन्त्री श्री मोहनलाल भट्टने ग्र 
सर्वप्रथम श्री सत्यनारायण मिश्रने ' रामायण? का पाठ तथा प्रवचन किया 
जमालुद्दीन ति 
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| तके कवि थे । अन्होंने भारतीय जन-जीवनके कल्याणके लिय 'मानस' के रूपमें 
| नद्या भुसे भारतीय संस्कृति, साहित्य तथा भारतका मानव यृग-यृगतक 
गे | अप्राणित होता रहेगा । 


श्री कालिकाप्रसाद दीक्षिते, श्री अट्रावलकर, श्री मदनमोहन शर्माने 
गोवामी तुलसी दासकी रचनाओं तथा अनके जन्म तथा मृत्यु दिवसपर फंले प्रवादों 
ह्या तुरसीके साहित्यकी महत्तापर प्रकाश डालते हुये सारगभित भाषण दिये । 


अन्तमें अध्यक्षने बताया कि सन्त तुलसीदासका अनके जीवनपर प्रारम्भसे 
हे प्रभाव रहा है । सन्त तुलसीदास भारतीय साहित्याकाशमें अुज्ज्वळ नकपत्रके, 
हमे माननीय हें । तुलसीदासका रामचरितमानस किसी भी कोटिके व्यकितिके 


ह्मि समादरणीय तथा मननीय है । कवि अन्तःसाकष्य भावनासे जब कविता करता 


हैतो वह कविता सत्यानुभूतिसे युक्त रहती है । लुलसीदासजीने जो कुछ लिखा 
बसका अन्होने अनभव कर लिखा अिसलिय आज अूनकी रचनाओंमे जीवनका 
य समाहित है । 


अभी तो आपने परीक्षा पास करने और प्रमाण-पत्र प्राप्त करतेके लिओ 
परिश्रम किया है, बह परिश्रम तो केवल आपको भाषाकी देहली तक पहुँचाता है 


म॑ | कभी यह भूल नहीं करेंगे कि भाषाकी देहलीपर ही रुक़ जाये--ुसमें भीतरी 


| तो आपको अब करनी है । साहित्य भावोंके सौन्दर्यकाः संग्राहक होता है । 
| मंकी वाटिकामें आप सुमन और सुफल लानेवाले भावः बीजोंको ही स्थापित 


ठ । भाव मनुष्यके लिये मानसिक भोजन प्रस्तुत करते है--यह मानसिक भोजन 
तेना शुद्ध और पुष्टिकारक होगा अुतना हमारे राष्ट्रका मानस सबल होगा । 


| ते किसी देश-कालकी सीमामें बँधकर नहीं रहता--वह मातवको मानवके निकट 
| क सेवसे प्रबल साधन र -उडा० सत्यन्द्र 
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श्री कान्तिभाओ पु. पटेल ' स्वदेशी ' रा. 
भाषा रत्न, हिन्दी शिक्षक सनद, साहित्यर 

वी. अ., वांधनी, आणंद ( गुजरात ) । आपको र | 
ता. २४-१०-१९३१ हे । आपने राष्ट्रभापारल | 
अप्रैल ५१ में आत्ती्ण की हे । आप समिति 
निष्ठावान सक्रिय प्रचारक हैं। आपकी प्र. प्र, 


क्रमसंख्या १२०९ है। आपकी गजरातीमें कमी 
कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी कुछ पुस्तके भी प्रकाशित हुओ हँ। 
आप अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी जानते हे। आप शारदा विद्या-मंदिर मेहलावमे 
हिन्दी अध्यापकके नाते कार्य कर रहे हे । 


श्री अं बालाल देवशंकर दवे, रा. भा. रल 
बी. अससी., शारदा मंदिर, विनय मंदिर, भेलिप- | 
ब्रिज, अहमदाबादं | आपकी जन्मतिथि ता. १-१ 
१९२८ है । आपने राष्ट्रभाषारत्न परीवषा सितबर 
१९५० में अत्तीणे की ।' आप समितिके प्रमाणित 
प्रचारक हे । आपकी प्र. प्र. क्रमसंख्या १८४९ है । 
आप शारदा मंदिर--विनय मंदिर हाओस्कूलमें अति 
हेडमास्टर). हें, जिसके साथ-साथ आप राष्ट्रमा 
मंदिरमें प्रधान अध्यापक व नियोजकके नाते रा. भा. का कार्य करते हैं। 
य ' श्री जर्यतीलाल नरोत्तम ध्यानी, राष्ट्रमा 
रत्न, हिन्दी शिक्षक सनद, शेठ फलिया, गछ | 
(गुजरात) । आपका जन्म ता. १७- २- १८९८ ब 
8 हुआ । आप १९१८ से शिक्षकका कार्य करें रहें | 
| आप प्रोढ़' शिक्षणाधिकारी भी रहः चुके है । कि 
_ आप यूनियन हाओस्कूल भरुचमें अध्यापक है! फु 
To ` राती, हिन्दीके अलावा आप संस्कृत अंग्रेजी भी म 
9 9 हे । प्रवास, प्रवचन, साधना, लेखनमें आपके 
है । आपने गुजरातीमे आठ पुस्तिकाओं लिखी हं] आप समितिके प्रमाणित प्रजा 


समितिके रत्न 


श्री माणिक केशवराव बंतुले, ' राष्ट्रभाषारत्न ', 
मराठी साहित्य पारंगत, हिंदी साहित्यरत्न, ओम. अ., 
अल. अल. वी., मंडल क्रमांक ७, महल, नागपुर 
( मध्यप्रदेश ) । आप भारतीय भाषाध्ययत्त मंदिर 
नागपुरके कार्याध्यवष हँ; महाराष्ट्र साहित्य परिषद 
पूनाके नियामक मंडलके सदस्य मध्यप्रदेश अितिहास 
संशोधन मंडलकी कार्यकारिणीके सदस्य हैँ; विदभ 
साहित्य -संघकी परीवंषा समितिके कार्यवाह हँ । आपने 
प | शकक अध्ययन, निर्वेतन अध्यापनको भूमिकापर संस्कृत, हिंदी मराठी, बगला, 
बीई | (र आदि भारतीय भाषा प्रचार काय करनेवाली संस्था भारतीय भाषाध्ययन | 
दा दरको अपना जीवंन-कार्य माना है । आपन राष्ट्रभाषा-रत्न सितबर १९५० में 
| तीर्ण की । आप समितिके प्रमाणिक प्रचारक ह्‌ । आपको प्र. प्र. क्रमसंख्या 
* | (५५४ है | 


श्री प्रभार्तासह असैदसिह 'भिनामदार, राष्ट्र- 


भाषा-रत्न, म= वलासण, पो--करमप खेडा 
(गुजरात) । आपने राष्ट्भाषा-रत्न अप्रेल १९५२म 
अत्तीणँकी । आप समितिके प्रमाणित प्रचारक हू । 
आपकी प्र. प्र. क्रमसंख्या १०४५ है । आपका 
व्यवसाय है कृषि । जिसके साथ-साथ आप राष्ट्रभाषा - 
प्रचारका कार्य करते हुँ । आपका लेखनमें रुचि है ।. 
भविष्यमें आपसे बहुत आहा हूँ * 


श्री इमाम लाल राजाराम श्रीवास, राष्ट्रभाषा- 

रत्न, नायकका तालाब, नागपुर ( मध्यप्रदेश ) । 

आपने राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षा अनल १९५१ स 

अत्तीण की । आप समितिके प्रमाणित प्रचारक हैँ । 

आपकी प्र. प्र. क्रमसंख्या ३०१३ ह। आप मुतीमका 

कार्य करते हें । जिसके साथ-साथ आप राष्ट्राः ज्र 

| गको व का. कार्य मी करते हें। साहित्य तथा संगीतसे ; 
चपनसे ही रुचि है । आपने कुछ कविताओं भी लिखी कै 


Fe 
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श्री शिवप्रसाद पांडेय, ' राष्ट्रभाषा रतन | 
स्टेशन रोड, पालनपुर (भु, गुजरात ) । आपके... 
जन्म ता० १२-८-१९३३ को अजमेरमें हुआ। | _ 
आपने 'राष्ट्रभाषा-रत्न' परीक्षा अहमदाबाद केंद्र || का 
अप्रल १९५१ में अृत्तीणं की । जिस वर्ष आप 
बी. अ. फाअिनलमें अम. अन. कालेज, विसनगरमे 
पढ़ रहे हैं यहाँ आप अंग्रेजी, हिन्दी साहित्य 
मंडलके मंत्री, पत्रिकाओंके संपादक रह चके 
क्रिकेटके आप अच्छ खिलाड़ी हँ । राष्ट्रभाषा प्रचारके कपत्रमें भी आपसे बहत 
आशां हे । 


बोरीवर 
| पता): 


थी मोहनचन्द्र भूयाँ, 'राप्ट्रभाषा-रत्न', शिवषक, 
लोहित डिक्र हाऔस्कूल, विहपूरिया, अत्तर लखीम- | 
॥ शौ | हिः 
(और 


पूर (आसाम) । आपका जन्म सितंबर १९२४ में 
हुआ । आपकी शिक्षा जोरहट प्रशिवषण-अंनृष्ठानमे 


हुओ । आपने (राष्ट्रभाषा-रत्न' अिम्फाल केळे | 
/ ' सितम्बर ५२में अत्तीण की। आप आअन आटी मध्य | प्त 
डाळ || ` असमीया स्कूलमें तदनंतर गीतार्थी स्कूल जोरहदम । 
अध्यापन कार्य कर चुके हें । राष्ट्रभाषा प्रचारके क्षेत्रमें भी आप अच्छा कार्थ कर | 


हैं । आपको भाषा, साहित्य, लेखनके प्र्ति बड़ी अभिरुचि है। 4 


श्री हरगोविद लक्ष्मीदास आर, राष्ट्रा 

रत्न', हि. शिक्षक सनद, १३ किंग-लेत, बो 
बाजार स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बऔी । आपकी जसातिषि | 
३२ मार्च १९२९ हे । आपने राष्ट्रभाषा छ | 
सितंबर १९५२ में अत्तीणे की । आप सरि 
प्रमाणित प्रचारक हे । आपकी प्र. प्रः ते 
१९०६ है । आपने बंबऔमें कऔ स्थातोंपर रा 
के वर्गोको पढ़ाया है। अिघर आप भारतीय विद्या भवनपर ' रत्न तकके 
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०० ० 
ससितिक रत्न 


साभार ग्राप्त 


आपका | नीचे लिखे राष्ट्रभाषा-रत्न आत्तीर्ण सज्जनोंसे समितिके रत्न परिचय 
हे | कके लिने परिचय, फोटो तथा पांच रुपया प्राप्त हुआ । 

| 

बाप | सर्वश्री वनमाली रविशंकर भट्ट, जामनगर । हरीश पांड्रंग माहीमकर, | 
नगरम | बोरीवली-वम्बओ । श्रीपाद वामन अिमानदार, पूना । हरिक्कष्णदास शंकरदास 
पाहि ता, नसिराबाद । हरजीवन प्रभुदास पटेल, दिल्ली । 

के हे 


नग ७ ७ 2. ७९७ 
श्ह्तः अुत्ताण माञानबहनास 
राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने 'राष्ट्रभाषा-रत्न? परीक्म्रा सन्‌ १६४४ में प्रारम्भ की 


शै| हिन्दीतर-प्रान्तोकी जनताने जिस अच्च परीक्घाके प्रति विशेष अत्साइ दिखाया 
(और अबतक जिस परीक्षामें काफी संख्यामें परीक्षार्थी सम्मिलित हो चुके रै । 


वक, | | 
पर= | 


| 


२४ 


हम चाहते हैं कि राष्ट्रभाधा-रत्न अत्तीणं व्यक्तियोंका संक्षिप्त परिचय 
मुके चित्रोके साथ अक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित किया जाय | 


राष्ट्रभाषा-रत्न अत्तीणं व्यक्तियोसे प्रार्थना है कि वें अपना संक्षिप्त 

॒ रचय “परिचय-पत्र? में सुवाच्य अक्घरोंमें भरकर ( कृपया “परिचय-पत्र” मँगा 

|) ओर साथमें ३ अिच-%२॥ अिच.साञिज्ञका ओक सुन्दर बस्ट फोटो, जिसका 
| गक बनाया जा सके, शीघ्र भेजनेकी कृपा कर | थु 


र्र. १ ६ 
ब्लाक आदि बनवाने तथा पुस्तक तैयार करनेके खचके लिओ परिचयके | 


| पप 

पाँच रुपया वर्धा कार्यालय भेजना आवश्यक होग 
प्र च गा जी 
पुस्तकको अक प्रति बिना मूल्यः भेजी 


RT PT & 
er करडी शारी नल 


| 
| 
| 
| 
! 


महाराष्ट रा. भा. प्रचार समिति, पुणेके तव्वावधानमें 


राप्टरभाषा प्रचारकों अवं परीक्षार्थियोके झुपयोगकी 
हिन्दीकी अभिनव साहित्यिक मासिक पत्रिका 


“ जयभारता ` 


सम्पादक अवं प्रकाशकः-- श्री पं. सु. डांगरे 


साहित्य, परंपरा, संस्कृति विषयक लेख; शंका समाधान; ) साहित्य परिचय; 


मधसंकलन; हिन्दी जगत्‌; परीक्षा विषयक सूचनाओं, आवश्यक जानकारी, || 
कहाँपर कौन क्या पढें? आदि नाविच्यपूणे अव समयोचित रचनाओं अवं ॥| 


विशेषताओंसे भरपूर । 
मनिआडंरसे वार्षिक मूल्य १) अक रुपया भिजवाकर 
शीघ्र ग्राहक वन जाअिये 


~ 
पताः--८६६ सदाशिव, पो. बॉ. नं. ५८८, पुण २ 


साहि ख्िक-त्रेमासिक-पत्रिका 


“राष्ट्वीणा 


संपादकः जेठालाल जोशी, 


मराठी, बंगाली तथा हिन्दीकी समानार्थी शब्दावली आदि सामग्री, चय 
संस्कृति स्रोत, साहित्य-समीक्षा, गुजरात, सौराष्ट्र ओर 'कच्छके राष्ट्र 
प्रचार समाचार आदि कओ स्तंभ प्रकाशित होते हें । 
वार्षिक मूल्य ४) | अक प्रति १) 
वर्धा समितिके सक्रियं प्रचारकों और केनद्र-व्यवस्था' 


पत्रिका आधे मूल्यमें भेजी जाती है । 


De) CC ज "४५८. CO > OC) ५००”. 
चे पी पी यु IIA ASS ASAT’ AIS ASDA DC LS YS a र ॥ 
Tr IIIT टू | |! 


| 
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राष्ट्रभारता का पवञ्ाषाक 3 


| | ` “राष्ट्रभारती ” का अगामी अक्टूबरका अंक अखिल भारतीय 
||; राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलन पंचम अधिवेशन नागपुर के 
अुपलकष्यमें सम्मेलन-विशेषांक के रूपमें प्रकाशित होगा। 
मिस अंकमें अत्तर और दक्पिणके लब्धप्रतिष्ठ लेखकों 
की अच्च रचनाओं, संस्कृत, हिन्दी, बंगला, 
मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिळ, तेलुगू, 
कन्नड, मलयालम, अदू, सिन्धी, 
राजस्थानी, मैथिली आदि भारतीय 
भाषाओंकी विविध सुन्दर सामग्री 

सचित्र प्रस्तुत की जाअगी । 


> >> ना 


xX 
यह अक दशेनीय होगा ! पठनीय होगा ! ' राष्ट्रभारती ' 
` भारतीय साहित्य और संस्कृतिकी प्रतिनिधि 
पत्रिका हे जो सबसे सस्ती है किन्तु 
- ठोस सामग्री देती है । 


सालाना चंदा ६ रु. मात्र । 
अक्टूबर अंकसे ग्राहक बन जाअये। 


व्यवस्थापक : 'राष्ट्भारती' 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वधो 
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| १८७१ ATE TRL LATTES OTL TTT Tr] C2 हः 
| कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन 
मारताय वाङ्मय भाग १, २, ३. 


। प्रथम भागमें संस्क्रत, पालि, प्राकृत अपत्रंश तथा द्वितीय भागमें 
| हिंदी, अुर्दू और तृतीय भागमें बंगला, अड़िया, असमिया भाषाओंके संविषप्त 
शितिहास संगृहीत है। मूल्य भाग १, तथा ३ प्रत्येक २) भाग दूसरा १॥) 


छ EY 
फ्रच सय शिक्षक 
लेखकः-- डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार 
जिस पुस्तककी सहायतासे विद्यार्थी सहजहीमें फ्रेंच भाषाका ज्ञान 
ई प्राप्त कर सकते हैं। मूल्य ५) 


# रः १ १7% | 
मराठाका वणनात्मक व्याकरण / | 
ळेखकः--प्रो. न. चि. जोगळेकर, अम. ओ. 
मराठी भाषाकी अुत्पत्ति, विकास तथा मराठी साहित्यके संक्विप्त 
भेतिहासके साथ-साथ, असके व्याकरणको रोचक बौलीमें 'समझाया गया 
मूल्य २।) 
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( सम्पादक--महापंडित राहुल सांकृत्यायन ) 
रान्द्संख्या--२५००० [मूल्य ५) डाक व्यय अलग] 


राष्ट्र प्रमियों ~ १”. >. 
“भाषा प्रमियों, विद्यार्थियों, संस्था तथा सरकारी कार्यालयों ह 
भादिके लिओ यह कोश बहुत थुपयोगी अवं संग्रहणीय है । 


Fi) TLL 240i 


विशेष ताक लिये लिखें-- 
| पुस्तक-विक्री-विभाग, 
||! राष्ट्रभाषा अचार समिति, हिन्दीनगर, वर्षा 
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'राष्टभापा ६९  हिन्दोनगर-चवधा $: संजर 
८८ > > 


“ राष्ट्र भाषा”? क सम्बन्धम 


“राष्ट्रकहपा ” का वाषिक मूल्य तीन रुपये हे । अक अंकका पर 


२. “ राष्ट्रभाषा” वी० पी० से भेजनेका नियम नहीं है । | 
३. मूल्य भेजते समय मनीआडंर-कूपनमें “ राष्ट्रभाषा ” मासिक-पत्रका | 
चन्दा भेजनेका अल्लेख, अपेविषत अंकोंका विवरण अर्थात्‌ किस _महीनेके भक्ते | 
“राष्ट्रभाषा” चाहते हैं जिसका विवरण तथा नाम अवं पूरा पता ( मृहह्ला, पेड 
घर नंबर आदि, मुकाम ( गाँव ), पोस्ट आफिसका नाम, जिला और प्रात) | | 
सुवाच्य नागरी अक्परोंमें लिखनेकी कृपा करें । 


st 


/ 


४. “राष्ट्रभाषा” प्रतिमात द्वितीय सप्ताहमें रवाना की जाती है। | | 


५, ता० १५ तक अंक न मिलनेपेर असी महीनेक़ी ता० २० तक अंक 
मंगा लेना चाहिये । 


३. थोड़ी अवधिके लिजे स्थान परिवर्तन हुआ हो तो अपना पत्र परिबतित | 
पतेषर मगानेके लिओ ( रिडायरेक्ट करनेके लिओ ) कृपया डाकघरको लिखित ब्र 
सूचना द अथवा अन्य स्थानीय व्यवस्था कर ळे 4 

७. पत्र-व्यवहार करते समय कपया प्रत्येक पत्रमें अपना नाम अर्व पूरा | १५ 
पता सुवाच्य अवषरोंमें लिखें और “राष्ट्रभाषा” के ग्राहक अपनी “ राष्ट्रभापा* | 
ग्राहक क्रम-संख्या ” लिखें; प्रमाणित प्रचारक, जिन शब्दोके साथ अपनी प्रश १९ 
कम-संख्या लिखें; केन्द्र-व्यवस्थापक अपने केन्द्रका क्रमांक लिखें । अिपके अभाव 
पत्रको कार्यवाही होनेमें कठिनाओ होती है > 


८. भेक ही पत्र अथवा दो-चार चिठ्ठीमें विभागोंकी बातें अक 
छिखी रहनेसे पत्रकी कार्यवाहीमें विलम्ब हो जाता है । अलग-अलग विः 
सम्बन्धित पत्र-व्यवहार भुन बिभागोंके नाम अलग-अलग पत्रों द्वारा अथवा 
अलग चिटूटियोंमें रहना चाहिये । 


६. “राष्ट्रभाषा” में प्रकाशनार्थं राष्ट्रभाषा प्रचारकें समाचार, 
वरुणः अपने प्रान्तीय संचालकके पास ही भेजने चा 


पत्रका | 


अंकसे 


ग, पेठ, | 
त्त) । 


क अंक 


रर्वातत 


लिखित 
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“ हर अक धर्म पुकार-पुकारकर कहता 
है कि प्रेमकी ग्रन्थिसे ही जगत्‌ बँधा हुआ हे । 
विद्वान्‌ लोग यह सिखाते हें कि यदि प्रेम-वनधन 
न होतो पृथ्वीका अक-अक परमाणु अलग-अलग 
हो जाओ और पानीमें भी यदि स्वह न हो तो 
अुसका अक-अक बिन्द्र अलग-अलगूँ- हो जाओ । 
जिसी प्रकार यदि मनुष्य-मनुष्यके बीच प्रेम न 


होगा तो हम मृतप्राय ही होंगे । 


--म० गान्धी 
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वार्षिक चन्दा ३ रुपया ] राष्ट्रभाषा | अक अंकका ४आता _ 


राष्ट्भाषा प्रचार समितिका मुखपत्र 


संपादक | 
मोहनळाक भेट ॥.. 
विषय-सूची |... 
१. सम्पादकीय ४८७ परीक्षा विभाग ४९५ | र १ 
“२. हिन्दीका प्रादेशिक भापाओंसे ९. प्रांतीय हलचल ५०४ |: 
हि. संघर्ष नहीं है ४८८ १०. केन्द्रीय कार्यालय वर्धा ५२७ 
| ३. आप भी हिन्दी सीखें ४८९ ११, डा.सत्येन्द्रका अभिभाषण ५३० 
' ४. कविता तथा संगीत ४९० १२. विनयनगर केद्रके निःशुल्क 
५. गान्धी वाणी ४९१ हिन्दी ककषाओंका अुद्घाटन ५३१ 
` ६. शाब्दोंका प्रयोग ४९३ १३. समितिके रत्न प३४ | 
` ` ७. अ. भा. निवंध-स्पर्दधा ४९४ १४. अ.भा-प्र-सम्मेलनका निमंत्रण ५३९ | 


इ (ती [o बह “छ 

रा.मा.रल आुत्तीण भाऔ-बहरनासै 

“राष्ट्रभाषा” के पिछले कओ अंकोंमें में यह अपनी आकांबपा व्यक्त कर 

चुका हूँ कि हम चाहते हे कि समितिके रत्न नामसे अक अंसी पुस्तक प्रकाशित हौ 

Ee जिसमें राष्ट्रभाषा रत्न भुत्तीणे व्यक्तियोंका संक्षिप्त परिचय चित्रके साथ ही । 

` ` ` मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बहुत बड़ी संख्यामें लोगोंने अपना सहयोग देकर हम 

' आभारी बनाया है । आपसे भी अनुरोध है कि जिस पत्रके पातेही अपना संविषप्त 

` परिचय तथा ३ अिच % २॥ जिच साञिजका अक सुन्दर बस्ट फोटो और पाँच 

पया ता. १८-१०-५३ तक भेज दें ताकि आपके परिचयका भी अुपयोग असम दी 

` जानेवाछी पुस्तकमें हो सके । हमारी हादिक झिच्छा है कि नागपुर सम्मेलतसे पह 
` पुस्तकको प्रकाशित करें । 


आपका, 


रामेशवरदयाल दुबे 
वरीक्षा-मन्त्री 


Ta 


बट 
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सम्पादकीय 


“राष्ट्रभाषा का प्रस्तुत अंक १२ वें वर्षका अन्तिम अंक है । 'राष्ट्रभाषा' 
बगामी नवम्बरसे अपने जीवनके १३ वें वर्षमें प्रवेश करेगा । अतः हमारा 
बगामी अंक नववर्षाक' होगा । 


राष्ट्रभाषाके प्रचार कार्यमे " राष्ट्रभाषा-पत्र ” ने अपना पूरा योग 
ध्या है । प्रति माह नियमित रूपसे परीक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी र 
गीय हळचलोंका विवरण, परीक्षोपयोगी लेख और राष्ट्रभाषा और - राष्ट्रलिपि 
म्यी विभिन्न विचारोको प्रस्तुत कर राष्ट्रभाषा प्रचार करनेवाले. हजारों 
१७ावान प्रचारकों और केन्द्र-व्यवस्थापकोंके साथ स्नेह सम्बन्ध स्थापित करता 


“हो है | र 

जौ भविष्यमें भी भुसे यह कार्य करना है। कितु हम चाहते हे कि राष्ट्रभाषा? 
बौर अधिक ड 
; ` भविक भृपयोगी बनाया जाओ; जिस सम्बन्धमें अपने अमूल्य सुझाव भेजकर 


रि 
* अभारी बनावें । 


राष्ट्रभाषा' का आगामी अंक सोभाग्यसे अखिल भारतीय रा. भा. प्र. 

नागरिक चात रा 

| पा र हम प्रयत्न करेंगे कि जि Re नये-नये 2 सुसज्ज्ति 
लता “राष्ट्रभाषा” प्रेमियोंके सहयोगपर अवलम्बित है । 


“सम्पादक 
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मेरी समझमें यह बात आजतक नहीं आयी है कि | 
क्योंकर कुछ लोग हिन्दी विरोधी आंदोलन अठा रहेह। | 


वैधानिक रूपसे हिन्दीको राजभाषाका झा | 
प्राप्त हो चुका है । अब जिस विषयमें कोओ माफि 
नहीं होनी चाहिये । पूरे भारतवर्षमें जिसका प्रसा 
करना हमारा आद्य कर्तव्य है । केवल विधानमे सा | 
पानेसे भाषा समृद्ध नहीं हो सकती । जनताके हृद्य | 
जब अुसको स्थान मिल जाओगा तब ही भुसका विका | 
हो सकता है । 


राष्ट्र-विकासके लिओ हिन्दी आवश्यक 
भाषा जीवन-विकासका सबसे बड़ा आधार है। 
मनुष्यके व्यक्तित्वको प्रकट करनेका वह अकमात्र सा | 
है । असलिओ जन-सामान्यकी दृष्टिसे हिन्दीको आहा 
रूपमें परिवर्तित करता आवश्यक है । राष्ट्रका विका | 
यानी देशमें रहनेवालोंका विकास करना हैतो राजग 
हिन्दीको राष्ट्रभाषाका दर्जा प्राप्त होना चाह ॥ मितिः 
देशके सब लोगोंके जीवनमें भुसका व्यवहार है| पत 
चाहिये । विभिन्नतामें यदि अकता प्राप्त करती | ह 
प्रादेशिक भाषाओंका विकास करते हुओं हिन्दीका र |, भा. 
भाषाकी दृष्टिसे भुत्यान होना जरूरी है । हिती | महीक 


भाषाओंकी समृद्विपर ही हिन्दीका राष्ट्र 
निर्भर करता है । न्य 
प्ये ताट्रिये। 

हम सबको बिस प्रयत्नमें जुट जाना वाहि 
_--“राजभाषा ते" 


५ 


: श्री स्वामी रामानन्दतीर्थः | 


) औँ प्‌ = 75 NC ITF 
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आप भा एहन्दां साख 


यी है ह | 


रह क करन 


ग स्थान 
| आपति | 
ण प्रसार 
में स्यान 
के हृदं 
| विका 


Ls rAzeseees er seer 


श्यक 

धार है। 
त्र साधा 
रो आसात. 
॥ विक 
रांजभापा 


रा. भा. प्रारस्मिक आत्तीर्ण संसदके दो सदस्य 

[संसदके दो सदस्य--श्री सुब्बारावजी व श्री के. असः राघवाचारीजीको 

चाह | पमिति ( राष्ट्रभाषा प्र. समिति, वर्धा ) की प्रारंभिक परीकषामें अत्तीण होनेके 

र हौ | पिमित हिन्दी संसदीय परिषदके वार्षिकोत्सवपर प्रधान मंत्री श्री पं. जवाहरलालजो 

रनी हैती. हारा रा. भा. परीक्षाका प्रमाण-पत्र तथा तुलसीक्कत रामायणको अकेक प्रति 

का रा 4 की गयो । अब भी आपका हिन्दी अध्ययन बराबर जारी हँ। आप आगेकी - 
र कतार परीवषाओकी तैयारी कर रहे हे। नोचे श्री राघवाचारीजीकी अपील 

| रक शब्दों में दी जा रही है। -सं.] 


| कं में हिन्दी सीखनेमें भिच्छुक होनेके कारण नीचे बताता हे । आजकल 
400. आधेसे अधिक कारंवाओ हिन्दीमें चलती है । विधानके अनुसार बहुत 
३, Me यही भाषा रहनी है । भुसको संपूर्ण रूपसे समझना अत्यन्त आवश्यक 
| पाहै। अ सदस्योंको हिन्दी परिचय करवानेके लिओ शिवषणका प्रबन्ध किया 
| द दाल अवसर भाग्यसे मुझे भी मिला हैं। जिस प्रयत्नसे में भी जिच्छुक 
| भि बय की प्रारम्भिक परीकषामें बैठा । आगे और परीवषामें बँठनेके लिओे 
७ अत पुस्तकें प्राप्त कर ली हँ। और असके लिओ मे तैयारी करूंगा । 
| व सह अनुभव हे कि थोड़ा-सा ही ध्यान देनेसे ७ हिन्दी आपातीसे सीखी 
| क्षिक है। बिसलिअ मेरी अन्य अहिन्दी-भाषी मित्रोसे प्रार्थता हे कि वे भी 
। रअच्म करें। ु 


Gurukul Karigri Collection, Haridwar : 
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LIS थ्‌ 9 ४”. 
कावता तथा सगात 
: श्री क्षेमचेद्र ' खुमन? तथा श्री योगंद्रकुमार मल्लिक: 


¦ मानव-जीवनमें संगीतकी महत्ता सभीको स्वीकार है । ताल, लय अँ 
स्वर द्वारा संगीतमे हमारे मनोभावोंको तरंगित करनेकी अद्भुत वषमता 
संगीतकी मधरता और मादकताका अनुभव केवल मनुष्य ही करता हो मेसी वा | 
नहीं, अपितु पशु-पवषी अित्यादि भी संगीतके आकर्षण और माधु्येको खूब अनुभव | 
करते हैं। संगीतकी जिसी महत्ताको जितिहासज्ञोंने मुत-कठसे स्वीकार किया हैर | हू रह 
कहा है कि मनृष्यने सूष्टिके प्रारंभसे ही अपनी आंतरिक अनुभूतियोंको अभिव्यक्तित | 
लिञे संगीतमय भाषाको अपनाया है । और यही कारण है कि कविता भौ संग 
प्रभावसे अछूती नहीं रही । कविता संगीतका आश्रय ग्रहण करके हमारे मतोवेग 
तीव्र भावसे जागृत और अत्तेजित कर देती है । कवितामें छन्दको आवश 
संगीतको महत्ताको स्वीकृतिका ही लक्षण है । | 


| | र. 
और कविताके अुद्देश्यमे साम्य है । दोनोंका अद्देश्य मानव हृदयको रसि 
करना ही है, परंतु संगीतका मुख्य कार्य केवळ मात्र भावनाको जागृत कणी 
जब कि कवितामें बुद्धि-तत्व और कल्पना-तत्वके सम्मिश्रणसे मनुष्यकी विवेकश 


होता है, परंतु कविता मानव-मस्तिष्क और भाव दोनोंको ही समान 
करनेके कारण अधिक स्थायी और प्रभावोत्पादक होती है । संगौतम छ 
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गान्धी-वाणी === 


"क 


४ 
त्य और | 
मता है) |. 
सय 
सी वात | : 
अनुभव | ४ निर्मल अन्त:करणको जिस समय जो प्रतीत हो वही सत्य है । असपर 


गा है भौ? | छू रहनेसे शुद्ध सत्यकी प्राप्ति होती हे । 
व्यक्ति | सत्यमें प्रेम मिलता है; सत्यमें मृदुता मिलती है । ” 


. "स॒त्य सर्वदा स्वावलम्बी होता है और बल तो अुसके स्वभावमें ही. 


अहिंसा । 
अहिसा मानो पूणं निर्दोषता ही है । पूर्ण अहिसाकाः अर्थ है प्राणिः | 
रके प्रति दुर्भावका पूर्ण अभाव । 


“ आहिसा सत्यका प्राण है । आसके बिना मनुष्य पशु हैं। * 


“ अगर हिन्दुस्तान जगतको अहिसाका सन्देश न दे सका तो यह तबाही | 
भाग या कल आने ही वाली है और कलके बदले आज जिसके आनेकी संभावना | 
| किक है । जगत्‌ युद्धके शापसे बचना चाहता है; पर कंसे बचे, जिसका अुसे पता | 


हौँ चलता । यह चाबी हिन्दुस्तानके हाथमें है । 


औ श्वर Mn 2 6 
* ओश्‍वर प्रकाश है, अन्धकार नहीं । वह प्रेम है,. घृणा नहीं । वह 
पप है, असत्य नहीं । | 


._ मेरा ओश्‍वर लो सत्यःऔरःप्रेम है । नीति और सदाचार औदवर हैत | 
यता औइवर है। औइवर जीवन और प्रकाशका मूल है और फिर भी न _ 


परे हे, आवर अन्तरात्मा ही है।” | 
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प्रेम 
“ शुद्ध प्रेमके लिअ दुनियामें कोओ बात असंभव नहीं । ” 
“ प्रेमकी मेरी कल्पना यह है कि वह कुसुमसे भी कोमल और बज्ने प्री | 
कठोर हो सकता है । 
कला | 
“ जीवन समस्त कलाओंसे श्रेष्ठ है । मे तो समझता हूँ कि जो भन्छौ | हु 
तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है। कलाके मूल्यका आधार है 
जीवनको अन्नत बनाना । ” 


काव्य | "लुन्दत 
“ कृवि जिस ग्रंथकी रचना करता है भुसके सब अर्थोकी कल्पना नहीं | 
कर लेता है । काव्यक्री यही.खूबी है कि वह कविसे भी बढ़ जाता है । ” | i 
भाषा | गाजप 
“ मुच्च कोटिकी गुजराती, हिन्दी, बंगला, मराठी, आदि कोऔ भारीप | त 
भाषा जाननेवालेके लिओ संस्कृत जानना जरूरी है। ” | ३) ३ 
“अूर्दको मेने पृथक भाषा नहीं माना, क्योंकि अुसके व्याकरणका | कमीशन 
समावेश हिन्दीमें होता है । ” | या 


“ अंग्रेजीने हमपर जो जादूका असर डाला वह अभी नष्ट नहीं हुआ है।| ` - 
झुसके कारण हम हिन्दुस्तानकी, भुसके ध्येयकी ओर प्रगतिमें रोडे अटकाते हैं ही x 
अंग्रेजी सीखनेमें जितने साल बिताते हे अतने महीने अगर हिन्दी सी खनेमें ब्रितातेका 
कष्ट नहीं करते तो जनताकै लिओ हमारा प्रेम बिलकुल भूपरी है. एस 
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“यदि मुझमें विनोदको 


ग़ब्दोंका प्रयोग sd क CER 


आत्महत्त्या कर लो होती ।” 


जमे भौ | 


“महात्मा गांधी] 


महात्मा गांधी महान्‌ साहित्यिक थे कि नहीं जिसमें मतभेद हो सकता है 
करतु जिसमें नहीं कि शब्दोंके चुनाव और प्रयोगमें बापूजी बड़े-बड़े पत्रकारों, 
पाहिपकारोको पछाड़ देते थे । 


त भच्छीः 
आधार है 
दूसरी गोलमेज कान्फरेन्समें गांधीजी लंदन गये तो अक पत्रक्रारने पूछा-- 
. | "हन्दतको देखनेके वाद आपको अपने देशके शहर कंसे लगते हे ? ' 


पना नहीं | तुरंत असे अत्तर मिला--"' हिन्दुस्तानके शहर तो लंदनके ब्लाटिग-पेपर 


| रं | 7) 


हम कागजपर लिखते हे और ब्लाटिग-पेपर लगाते हे तो चमक आती है 
ब्राजपर और स्याही. थोड़ी-बहुत जो ब्लाटिंग-पेपरको मिलती है, अुससे अुसका 
गदं घटता है, बढ़ता नहीं । मतलब यह कि गुलाम भारत ( अस समयकी बात 
है) के शहूर लन्दनके व्यापारिक अेजेन्ट हे । वे लन्दनको लाभ पहुँचाकर 
अरीशनमें जो कुछ पाते हैं, अससे अपना मुँह काला करते हँ--देशकी गुलामीकी 
| हिया मजबूत करते 

हुआ है। | 
हेप, 
ताते | 


भारतीय 


[करणकी | 


अक ही शब्दमें गांघीजीने गलाम भारतका अर्थशास्त्र भर दिया थो । 
(त क अ अ 


भिसी मौकेपर अक दूसरे पत्रकारने पूछा-- भारत स्वराज्य चाहता 
र बसके नेताओके पास स्वराज्यकी कोओ रूपरेखा नहीं है कि-वे केसा स्वराज्य 


| गे हे। बया आप स्वराज्यका अर्थ बता सकते ह 
गांधीजी बोळे--' हाँ, स्वराज्यका अर्थ है भूल करनेकी आजादी ! | 


थोड़े शब्दोंमें गांधीजीने कितनी बडी बात कह दी । हम भेसा स्वराज्य 
है कि हम भूल भी करें तो हमें कोओ रोकनेवाला नहीं ! मतलब, हम 
घ्वातत्र्य चाहते हे । ` 


-- जीवन साहित्य ' से सादर 
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बम्बआ प्रान्ताय राष्ट्साषा प्रचार समा 


(राष्ट्रभाषा प्रचार सामेति, वघासे संबद्ध) 
अखिल भारतवर्षीय गांघी-जयन्ती निवंध-स्पर्धा ( हिंदीमे ) 
(केवल हिन्दीतर भाषा-भाषियों के लिओ ) 
राष्ट्रपिता महात्मा-गांधी राष्ट्रनिर्माणकी अनेक विधायक प्रवृत्तियोंगे | 
जन्मदाता हे । झुन्होंने “ रचनात्मक-कार्यक्रम ' में राष्ट्रभाषाके प्रचारको विशेष | 
. महत्व दिया है । सभा अुनकी जयन्ती निब्रन्ध-स्पर्धा तथा वाक्‌-स्पर्धाओंका आयो 
करके मनाती है। जिस वर्ष योजनाको अधिक व्यापक बनानेकी दुष्टिसे अखिल भार 
तीय स्तरपर “निबन्ध-स्पर्धा” का आयोजन किया गया है । हमें आशा है कि जनता 
“ अिसका स्वागत करेगी और असमें अधिक व्यक्ति भाग लेकर अिपै सफ । हागे 
करनेमें हमारा हाथ वँटाओंगे । ` | 0५३ 
निबधक्रे विषयः - (१) भूदान यज्ञकी दार्शनिक पृष्ठभूमि। (२) 
आधुनिक शिक्षा प्रणाली ओर असमें सुधार । “ (३) गांधीजीकी सर्वोदय भावना । | 
(४) हमारे राष्ट्रके निर्माणमें राष्ट्रभाषाक़ा स्थान। (५) हिन्दी साहि 
प्रगतिवाद । र न 
पुरस्कार :--सवे-प्रथम पुरस्कार रुपये १०१); 
रुपये ५१) : ४ 


लिवन्ध-स्पधा सम्बन्धी निथम :-- (१) निब्रग्ध कम 
१२०० शब्दोंका तथा अधिक-से-अधिक १५०० शब्दोंका हो । (२) निबन्ध 
स्केप क।गजपर अंक तरफ स्याहीसे लिखा जाओ | (३) अिस स्पर्धा वही 
भाग ले सकेगा जिसकी मातभाषा हिन्दी न हो। (४) स्पर्घामें भाग 
व्यक्ति निबन्धके मुखपृष्ठपर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट हपसे दे :- 
नाम, २. पूरा पता, ३. मातृभाषा, ४. अम्र ५. शैक्षणिक तथा अन्य 
` (५) स्पर्धामें निर्णायकोंका निर्णय अन्तिम समझा जाभेगा । 


टकर-विला, गोवालिया टंक टा. ट 


त्तिक | | 
` विशेष | 
आयोजन | परीक्पा-फल'ः ER 

ल भार, | र , ऱि 

उ ६ सितम्बर' ५३ को हुऔ राष्ट्रभाषा प्रारम्भिक, राष्ट्रभाषा प्रवेश 
` ज्ञ १ महाजनी प्रवेश तथा राष्ट्रभ.षा परिचय परीक्षाओंका परीवषा-फल ता. २० अक्टबर 


१५३ को निकलेगा । 


“४४ ४४ र 


राष्ट्रभाषा कोविद परीवषाका परीक्षा-फल ता. २ नवम्बर १९५३ को 
काशित होगा । 


मळ 


परीक्षा-फल सम्बन्धित केन्द्र-व्यवस्थापकोंके पास यथासमय भेज दिया 


गागा । साथ ही दैनिक समाचार-पत्रोंमें भी परीक्घा-फल प्रकाशित करनेकी 


= ~ 


परीक्षा थियोंको अपने परीवषा-फलकी जानकारी केन्द्र-व्यवस्थापकसे ही 


सितम्बर १९५३ में हु राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओके जो. परीक्षार्थी 


काने अलग-अलग प्रश्‍नपत्रोके प्राप्तांक मँगाना चाहें, अच्हें चार आना प्राप्त क-शलेकके; 
गय आवेदन-पत्र भेजना चाहिओ । आवेदन-पत्रमें अपने नाम, परीका, क्रम-स र्या. 


~ 


प्रारम्भिक, प्रवेश या परिचयके जो परीक्षार्थी अपनी भृत्तर-पुस्तकोंका 
र रक्षण कराना चाहें वे ता. ९ नवस्बर '५३ तक प्रत्यक भुत्तर पुस्तकके 
जठ आता निरीक्षणं-शुल्कके साथ प्रार्थना-पत्र भेजें /। राष्ट्रभाषा 
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i कोविदके परीक्षाथियोंके लिओ असा पार्थना-पत्र भेजनेकी अन्तिम तारीख २ | 
॥ नवम्बर १९५३ है । 


| प्राथेना-पत्रमे, अपना पूरा नाम, परीक्षाका नाम, परीक्षा-कमःसंझचा | 
प्रश्‍न-पत्र-संख्या, तथा केन्द्रका नाम स्पष्ट लिखना चाहिये । 


पुननिरीक्षणमें केवल जितनाही देखा जाता है कि प्रत्येक प्ररनके अत्तर. तेहन 
अंक दिये गये हैं कि नहीं और अंकोंके जोड़ आदि ठीक हें या नहीं। 
आगामी राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओं :-- 


परीक्षा तारीख-- 


ॐ आगामी राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओं २०-२१ फरवरी १९५४ को 
| होंगी । 


best, NUTR ~ 
tf आवदन-पत्र भरनेकी अन्तिम तारीख--- 


स्ट जै केन्द्र-व्यवस्थापकके पौँ सशुल्क आवेदन-पत्र देनेकी अन्तिम तारीख 
२९ दिसम्बर '५३ है। २ 


ॐ केन्द्र-व्यवस्थापक द्वारा सशुल्क आवेद न-पत्र वर्धा कार्यालय पहुँचातेकी | 
न्तिम तारीख ५ जनवरी १९५४ है । 


नवम्बर १९५३ हे । 

नया केन्द्र 
यदि कोओ राष्ट्रभाषा प्रेमी भाओ या बहन, समितिके स्वीकृत क 
अलावा, समितिकी परीवषाओंके लिभे, नया केन्द्र खोलना चाहें तो अुन्हें परी” 
केन्द्र व केन्द्र-व्यवस्थापक आवेदन-पत्र ” भरकर परीक्पा-तिथिसे कम-पेन्कम' 


महीने पहले वर्धा कार्यालय भेजना चाहिओ । आवेदन-पत्रका फार्म प्रान्तीय चा 
लकसे प्राप्त करना चाहिये । कर 


नया केन्द्र खोलनेके लिभे भेजे गये आवेदन-पत्रपर प्रान्तीय 
सिफारिश अवश्य होती चाहिये । समितिके कार्यक्पेत्रके अन्तर्गत किसी भी 
राष्ट्रभाषा प्रचार परीवषाओंका केन्द्र खोला जा सकता है। परन्तु 57 ` 
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है ) भुस केन्द्रसे बैठनेवाले परीक्षाथियोंको संख्या १५ से कम नहीं 
ह्री चाहिये । और 

(आ) अुस :स्थानके आसपास तीन मीलकी दूरी तक समितिका कोऔ 
हुए स्वीकृत केन्द्र नहीं होना चाहिये । 


अत्तरपर हैहन-कार्य ८ 
कोविदके परीक्षाथियोके लिये चार लिखित प्रश्‍नपत्रो और मौखिक- 
पके अतिरिक्त लेखन-कार्ये स्वतन्त्र रूपसे रहता हे । अक्षमं अ॒त्तीणे होना 
वायं है। कोविदके परीक्षार्थी तैयारीकी अवधिमें समिति द्वारा निर्धारित 
यमसे ही किन्ही आठ पर लेख लिखें और अपने हिन्दी-शिक्षकसे जँचवाकर , 
एौक्षा-तारीखसे अक सप्ताह पहले अपनी निबन्ध-बही केन्द्र-व्यवस्थापकको दे दें + 
|येक निबन्ध कम-से-कम तीन पृष्ठका अवश्य होना चाहिये । 


[री ५४ के लिओ निबन्ध-सची-- 

(१) स्वच्छता । (२) सर्वोदय समाज । (३) पुस्तकालय । (४) रेडियो। 
|) अनिवार्य सैनिक शिक्षा । (६) भूदातके प्रणेता सन्त विनोबा |, 
हुंचानेकी 0) ताजमहल । (८) कविगुरू रवीन्द्र। (९) परोपकार । (१०) भारतका 
हिता आन्दोलन । (११) वर्षा-क्रतु । (१२) आत्मनिर्भरता । 


ख % आगामी राष्ट्रभाषा रत्न परीवषा-- 
` आगामी राष्ट्रभाषा रत्न परीक्षा ता. २८, २९, और ३० नवम्बर तथाः 
|! दिसम्बर १९५३ को होगी । | 


रोर | गामी राष्ट्रभाषा अध्यापन विशारद परीक्षा-- 


be आगामी राष्ट्रभाषा अध्यापन विशारद परीक्षा ता. ६ दिसम्बर १९५३५ 
होगी । 


| राजस्थानके राष्ट्रभाषा प्रेमी भाभियोंसे :-- 

घ | लते सिन्ध राजस्थान प्रान्तके प्रान्तीय संचालक श्री दौलतरामजी शर्मा सूचित 
FN ति निम्नलिखित केन्द्रोमे गत ३-४ सत्रोसे परीक्षा नहीं हो रही है । 
भिन नगरोके हिन्दी प्रेमी सज्जनोंसे अनुरोध है कि राष्ट्रभाषा प्रचार जेसे. 
कायम अपना सहयोग देकर राष्ट्रकी सेवा करनेमे हमारा हाथ बँटावे ॥ 


१०४ को 


तारीख 


OS TI 22४28. ४230: 
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-नये केन्द्र खोलने अथवा निष्क्िय-केन्द्रोंको पुनः चालू करनेके सम्बन्धमें प्रान्तीय | 
संचालक, सिन्ध राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भूसरी गेट, अजमेरके पेष 
पत्र-व्यवहार करें । 


-केन्द्रोंके नाम जिसम्रकार हैं-- | 
(१) देवळी (२) पुष्कर (३) वूँदी (४) बसेड़ी (५) बिजीति | 


(६) बिगोद (७) वल्लभग्राम (८) कांकशैली (९) डूगर पूर (१०) दुर्गा | 
(११) आगरा (१२) कसेरीसिहषुर. (१३) घोटकी (१४) चिक्तौड़ ॥ | " 
(१५) चौथका बंखाडा (१६) चन्दावळ (१७) प्रतापनगर (१८) पिछानी | " 
(१९) बालोतरा (२०) बांसवाड़ा (२१) राणावा्त (२२) सांभरेक | ” 
(२३) झालावाड (२४) मकराना (२५) अिटावा ` (२६) कौशल्या भवा । 
(२७) नायद्वारा (२८) नामनेर और (२९) मेड़तारोड । | छु 
सा _ ट्र “व प 
हमार नय प्रमाणत प्रचाक |, 
मान्त प्रचारकका नाम र क्रमांक स्थान | २ 
असम श्री ब्रजभूषण द्विवेदी ३८५१. देरगाँव र | 
बंगाल ,, रामविलास अपाध्याय ३८५२ बरहमपूर | >>. 
` अुत्कल 0) नित्यानंद पंडा र “३८५३ बीपुलांगी | , 
म० भारत ,, जीअंद जगवानी ३८५४ : भिन्दौर 
१ » केशरीमल मन्नालाल जैन ३८५५ - अजावर .. 
राजस्थान  घरणीधर.तुलजाशंकर पण्ड्या . ३८५६ कुशलाइई | |; 
7? » वृद्धिचन्द्र शास्त्री : , ३८५७ ह 


बाडमेर 


“गुजरात » मदनकुमार आनन्दलाल जानी ३८५८ 0) 
2 » कान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल ३८५९ | » 
» चन्द्रकान्त रमणलाल देसाऔ १८६. » 
न ०» -मूपेद्र अर्जुनलाललाला :- ३८६१ . ग) 
गा » रसीकलाल अमृतलाल शाह ; Stu ८८ रे 
(2 र्मेरवन्दा हीरामाऔपटला 32६३ ` ६ 
` ५ रमणलाल दुर्गाशंकर'जोशी . : ३८६४: 


„ जमनादास मूलचम्द परीख ही सान्त 


पिलानी | 
भरतेक़ | 
| भवत ) 


| 
| महाराष्ट्र 


परीक्षा विभाग 


प्रचारकका नाम 


ब्रजलाल मोहनलाल पटेल 
प्रमोदभाओ पूजाभाऔ पटेल 
» विठ्ठलराय जयशंकर भट्ट 
» मूलशंकर गंभीरभाओ ओझा 
» चेतनलाल जीवनलाल शाह 

» मुकुन्दलाल अंबालाल भट्ट 
» कमलागौरी नारणजी जोशी 
» सुमित्रा धनसुखलाल पच्चीगर 
» चारायणप्रसाद त्रि० पण्ड्या 
» कु. सरस्वती रो० रामचन्दाणी 
प्रध्युम्न हृषीकेश मगू 

» ककनमल ठारूमल सचदेव. 

» बच्चाराम ज्ञानचन्द अधाणी 
» केनेयालाल ह. अिजेवाणी 

» शंकरलाल बखतराम वन्वाड़ी 
» टेकचन्द ह. रेवाचन्द 

» गुरुबकश ओ. सिधुवाणी 

» गोपाल दामोदर मंडलेकर 
राजगोपाल वेंकटरमणी 
रघुनाथ पु. आठवलें 

» कु. नमू दिवाकर गोगटे 

» १, शुभलकष्मी सुब्रह्मण्यम्‌ अय्यर 
चन्द्रभूषण मणि त्रिपाठी | 
» बुवाजी नारायण बेलेकर - 
विनायक दामोधर वाघ. 

» भगवान नामदेव राणे | 

„ कृष्णाजी नरसिंहराव नलवडे: 
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अमामहेखर वि० हिरंगे | 


-क्रमांक 


३८६६ 
३८६७ 
३८६८ 


३८६९. , 


३:८७०- 
३८७९ 
३८७२ 
३८७३ 
३८७४ 
३८७५ 
३८७६. 
३८७७ 
३८७८ 
३८७९. 
३८८० 
३८८ १ 
३८८२ 
३८८३ 


_ ३८८४ 


३८८५ 


३८८६ 


३८८७ 


३८८८ | 
.३८८९ 

३८९० 
३८९१ 
३८९२ 
- ३८९३ 


स्थान. 
देवोज | 
ओड | 
अुमरेठ 
बोटाद 
बारडोली 
दोहद 
राजकोट 
सूरत 
'हिम्मतनगर 
पिम्प्री कॉलनी 


१2 


कल्याण केंप-१९ 


कल्याण. 
पुगे 


९१०० 
प्रान्त 
चम्बऔ 
२) 
का 
| FT] 
गि 
| 22 
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राष्ट्रभाषा 


प्रचारकका नाम 


„ कु. सुशीला बाळकृष्ण गोखले 
, मगनलाल भाऔचंद शाह 

/ श्रीधर के. पुत्रन 

, दत्तात्रय के. मेंडन 


नागप्पा अम्‌. साल्यान 


» दामोदर के. नायक 
) भे. अन्‌. बालकृष्णन 


वासुदेव कृष्ण कुलकर्णी 
धनसुखलाल भ० कापडिया 
प्रेमदत्त शिवमूति त्रिपाठी 
नटवर जगन्नाथ भट्ट 


` कमलिनी सनत्कुमार विण 


भोगीलाल किशनलाल भुपाध्याय 
कुन्दनलाल गमन लाळ शेठ. 
विठठलभाओ जो. पटेल 

कु. शकुन्तला मा० चिनाऔ 

» देवी दीपचन्द बेलारा 


श्री जयशंकर छगनलाल द्वे 


श्रीराम त्रिपाठी 
लीलावती ब्रजलाल पण्या 


कु. माधुरी शामबिहारीलाल वर्मा 


मनुकान्त ला० रावळ 


भागेश्वरी हासानन्द सुखीजा 
ही) » गोविन्द भीमराव खडके 
पं. रकष्मौ दत्त शर्मा 'विद्यावाचस्पतिः 
रामाधार दुवे. 
गोदावरी हरिराम ठक्कर 
मध्यप्रदेश ,, वसन्त गोविन्द पुराणिक 

»  /, शंकरराव महादेवराव भदाडे 


कमांक 
३८९४ 
३८९५ 
३८९६ 
३८९७ 
३८९८ 
३८९९ 
३९०० 
३९०१ 
३९०२ 
३९०३ 
२९०४ 
२९०५ 
३९०६ 
३९०७ 
३९०८ 
३९०९ 
३९१० 
३९११ 
२९१२ 
३९१२ 
३९१४ 
२९१५ 


. ३९१६ 


३९१७ 
३९१८ . 
३९११ 
३९२० 
२९२१. 


षा ३ ९ र २: = है 0) 


तारदेव 
माहीम 


गिरगांव |' 


वरसोवा 


कोलीवाड़ा | 
शात्तात्ुझ् | 


शीव 


| 


हे बोरीवली | 


कालबादेवी | 
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परीक्षा विभाग ५०१ 
प्रचा रकका नाम कमांक स्थान | 
शान्तिलाल जैन ३९२२३ जावरा 
निवेदिता मधुसूदन महेता ३१२४ अहमदाबाद 
रमाकान्त ओझा (शर्मा) | ३९२५ 
नन्दप्रसाद मफतलाल दवे २९२६ क 
रविशंकर मूलशंकर पंड्या ३९२७ तलोद | 
गोवर्धनप्रसाद बंशीलाल व्यास _ ३९२८ 
औदवरभाओऔ शंकरदास पटेल: ३९२९ सुँठिया 
सूर्यकान्त विट्ठलदास शाह ३९३० महेसाना 
रणछोड़दास ब्रिजवल्लभदास शाह ३९३१ हालोल 
रविदत्त छगनलाल आर्य ३९३२ भिटोला 
खतीजा अकबरअली भारमेल ३९३३ मोर्वी ॥ 
लाभशंकर देवंजीभाओ रविया ३९३४ सावर कुंडला य 
; लाभशंकर ज० त्रिवेदी ३९३५ ` ११ च 
हरिश्चन्द्र नवरंगराय आचार्य ३९३६ जूनागढ़ 
कर्मेसिह माधवजी टाँक २९३७ अंजार 
विष्णुप्रसाद बा. रावल ३९३८ मंझा 
“भाजुराव न. भोसले ३९३९ कोल्हापुर 
विनायक, माणिकराव परकाळे ३९४० कर्जत 
बबन तु. काळे ३९४१ » 
विट्ठल पांडुरंग गरड रक्प फा 
रामचन्द्र अनंत कडिथल ३९४२ १ 
अेकनाथ चि. चौधरी . ३९४४ . ` अमलनेर ` 
सौ. कमल केशव जोशी ३९४५ Dl 
तारामती अंबादास बच्चूवार २३९४६. घोडनदी 
वीखचन्द बालचन्द वाधवानी २९४७ नासिक 
चतुरमल सलिनानी ड ३९४८ . कल्याणःकेप 
किशनदास प. जज्ञासी | ९५० अकर)) न 
राधाकृष्ण नारायण अपासत्ती ३९५० ` रावल्गांव | 


कु. दुर्गा वामन गोखले ३९५१ घोडनदी 
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५०२ राष्ट्रभाषा 


प्रान्त प्रचारकका नाम क्रमांक 
5 „ ति. न. च. दोरस्वामी ३९५२ 
is » छ० वे० सु० मणियन ३९५३ 
बम्बऔ » पुष्पाबहन वे. त्रिवेदी ३९५४ 
s » बाबुभाऔ सोमनाथ जोशी ३९५५ 
„ वालूभाऔ चं. वखारीआ ३९५६ 
0 » रसिक चं. वखारीआ ३९५७ आ 
१7 ० जयशंकर गणपतराम दवे ३९५८ 
छै » रमाकान्त गं. पाण्डेय ३९५९ गिरगाव 
क » रामचन्द्र सखाराम करंबेळकर ३९६० माटँगा 
२ » निर्मला जयन्त देसाओ _ ३९६१ : 
ह की: SEN ३९६२ गिर्शाब | ॥ चे 
दरावाद ,, विरुपाक्ष सि० शीलवन्त १६३ कासार सिरी | » मोर्त 


प्रचारक बन्धु ध्यान दें;:-- 

१ नवम्बर १९४९ से १ नवम्बर १९५० तक बने सभी (क्रमं 
१८३७ से २२९२ तक के) प्रचारक बन्धुओंके पास पुननेवीकरण भवेदतः 
राष्ट्रभाषा के बिस अंकके साथ भेजे जा रहे हैं । कृपया पुनर्नेवीक रण आवेदनपत्र 


oR १) (अक रुपया) के साथ अपने प्रान्तीय-संचालक द्वारा वर्धा-क्रायलि 
शीघ्र भेज दें । 


असी प्रकार क्रम-संख्या १८३६ तकके जिन प्रचारक बन्धओनि अप 
पुननेवीकरण अभीतक नहीं कराया अुनसे भी अनुरोध हैं कि वे अपना पु 
वीकरण यथाशीघ्र करा ले। र 2] 


पुननंवीकरणके अभावमें 'राष्ट्भामा? 


तथा अन्य सुविधाभें अुन्हे भप 
न हो सकेंगी का 


हमार मान्य राष्ट्रभाषा विद्यालय 


क. सं. विद्या. का नाम संयोजक स्थान 


Np 
द ह ह श्री शारदा मंदिर श्री अनूपसिह चाँपावल रतलाम म 
३१६ नतन ह वर्ग » कन्हैयालाल व्यास अहमदाबाद ई 
र ज्ञ 2 १, रणछोडलाल अग्रवाल कलोल 


३१७ विकास विद्यालय वा 
३१८ हिन्दी सिक्रषण-वगं ` MM दैसाओ pt 
gs » स. गु; कुलकर्णी? 
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परीक्षा विभाग ५०३ 
है. छ) | ९ Ne _ ~ 
ण पुतनंवाकरण करानवाल हमार प्रमाणत-प्रचारक 
परवारकका नाम क्रमांक प्रचारकका नाम क्रमांक 
बा आसाम वस्बऔ 
बेरे | शान्तिरामदास ७७२ » शीलाकुमारी व्यास १८२१ 
> , पद्म कुमार बडा ७९५ » जमनादेवी नि. मूलचंदाणी ९०० 
ड गुजरात » रतिलाल र. जोशी १६४८ 
रगाँग | ॥ वदुभाओ का. पटेल १८०५ » गिरधरलाल प्र. पुरोहित १६८२ 
दगा | , धमर तु. पटेल १७३२ „ दामोदर म्हानू राअु्‌ल ११११ 
टकोपर | "रतिलाल छो. मेहता 00 ) बद्रीप्रसाद सिंह १३९६ 
रा, अः पटल १६७० » भार. वी. औशवर १२१८ 
मिस | „ गोतीभाऔ गो. पटेल ४८५ „ रामसकलराय शर्मा ११३४ ` 
दारष्ठ - मध्यप्रदेश 

पचा विनायक श. गोखले १७६६ » कु. कमल भा. विझे १५७९ ! 
न । १ रा. भाटे ; १७८२ „ सौ. विमल शास्त्री १०९५ “न 
हट सन शकर हे ४६१ » जगन्नाथसिह के. बेस १२२९ ` 
र » वालक्ृष्ण गो. पंडित १२०५ ,, वसन्त प. मालपे १७०१ 
' ० मोहनलाल सू. शर्मा १०२१ » सुलोचनाबाऔ जैन १२३४ 

» पीताम्बर अ. चौधरी ९० १ जमनादास ना. केवलिया ९२७ 
अपता | ह १ हु 
पुल]. हमार मान्य राष्ट्रभाषानशक्षण फन्द्र 

"सं. शि. के. नाम संयोजक . स्थान प्रान्त 
पलक ११२ बखलनि हायस्कूल श्री तीर्थनाथ हाजरिका बखलानि आसाम 


| ३ माध्यमिक विद्यालय. ,, महेशकुमार सिंह मारघरीटा ,, 
राष्ट्रभाषा शिक्षण-केन्द्र , मोहनचद्ध भया विहपुरिया 7 
| बरेन्द्र कृष्ण विद्यापीठ : ,, गोलोक बिहारी मिश्र बाको बुल 


रात | i तयाचा पटेल विद्यापीठ ,, विठ्ठळभाओ डा. पटेल नानीखडोल गुजरात 
गत | ११८ था हनुमान हिन्दी विद्या आश्रम „ मूलचन्द तोलाराम भूषण अहमदाबाद ,, - 
ब | ३,६ भा.विदया. रामजी मंदिर ,, मोहनलाल देशल सेजकुआ ,, 

7. राष्ट्रभाषा प्रकाश वरग ,, जी. जी. तलरेजा भुसावळ महाराष्ट्र 
, |. हिन्दी भाषा प्रचार संघ ,, होसमने गुडप्प हावेरी कर्नाटक 


भारती शिक्षण-केन्द् „ सोमशेखर नागप्पा कुन्दगोल णं 
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लकय 


Si Toe I 3 
Tea DS 


अ जपा! 


वसआओ-- ता. १५-८-५३ को स्थानीय सद्गृहस्थ श्री ठाकरशीभाओ | पत्र वि 
तथा श्री नेमचन्दभाओके प्रयाससे स्वतंत्रता-दिवसका कार्यक्रम संपन्न हुआ । बि वागत 
अवसरपर राष्ट्रभाषा प्रमाण-पत्र वितरण किये गये और केन्द्रमे सर्वे प्रथम आतेवाठे | माकड' 
देवशी पदमशीको ५) तथा द्वितीय श्रेणीमें आनेवाले छात्रोंको भेक़-अक रुपा | दन दे 
पुरस्कार दिया गया । 


| बिस पु 


| 


पोरबन्दर ता. २४-८-५३ को स्थानीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
संयुवत मन्त्री श्री पुरुषोत्तमभाओ थानक्रीकी बदली जूनागढ़ अध्यापन मन्दिस | तामे 
अध्यापकके रूपमें होनेके अपलवषमें अक विदाय-समारंभ रखा गया । नगर पालिका | त्री श्र 
के अध्यवष श्री पोपटलालभाऔ कक्कड़की अध्यकषतामें सुमधुर संगीतके वा 


साय अवं कार्य-शवितकी प्रशंसा की । श्री दीनुभाओ वैष्णव, श्री केशूभाओं भे - 
और श्री वसन्त मालगीने भी प्रासंगिक प्रवचन किये । थानकोजीकी राष्ट्रमा 
सेवाओंका भौ अूल्लेख किया गया । श्री राजाभाऔ लांदीवालाने “विदाय-अर्श 
वाचन किया और अध्यक्ष महोदयके शभ हाथोंसे मान-पत्र अर्पण किया गर्या! | 
थानकी जीने प्रतयत्तरमें प्रचारक भाअियोंसे अपेक्षा प्रकट की कि वे. भविष्य 
` - रा. भा. प्र. कार्यको अिसी प्रकार प्रगतिशील बनाते रहेंगे । 
| बड़ौदा-- ता. ९-८-५३ को बड़ौदा जिलेके शिवपाधिकारी “ 
राज भणोतकी अध्यवषतामें प्रमाण-पत्र वितरंण-समारम्भ मनाया गया। श्री 
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| दते अपने भाषणमें बताया कि प्रमाण-पत्र पानेके बाद भी परीक्षार्थियोंको अपना 
ब्यास चालू रखना चाहिये । राष्ट्रभाषा बोलनेका अभ्यास भी रखना चाहि 
| प्रमाण-पत्र वितरणके बाद श्री खंरेजीने अध्यक्ष महोदयका आभार माना । 


५ 


| बडोली-- ता. १५-८-५३ को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया । अस 
अवसरपर आचार्य श्री यशवंतलाल जोषीके शुभ हाथों प्रमाण-पत्र वितरण किये 
| ग्ये। आचार्यजीने अपने भाषणें राष्ट्रभापाका महत्व समझाया और राष्टीय 
अको सिद्ध करनेके लिअ राष्ट्रभाषा सीखनेकी अपील की । 


मांडवी - कच्छराज्यके माननीय सलाहकार तथा कच्छ जिला राष्ट्र- 

| अपा प्रचार समितिके अध्यक्ष श्री प्रेमजी भवानजी ठक्करके सभापतित्वमें प्रमाण - 

शीभाज है प्र वितरण.समारम्भ सम्पन्न हुआ । जिस अवसरपर श्री अिन्द्ुमतीबहन जोशीने 

। कर | लागत प्रवचन किया । श्री शिवलाल धोलकियाने कार्य-विवरण पेश किया । श्री 

गेवे | माकंडभाऔ तथा श्री प्रभावतीबहनने प्रासंगिक प्रवचन किया । अध्यक्ष महो- 

| स्पा | इने देशकी अकता और मुत्यानके ल्ञि राष्ट्रभाषाको अक प्रमख साधन बताया । 
| भस पुनीत कार्यमें हमें शीघ्र लग जाना चाहिये । 


मितिके वोटाद-- ता. २३-८४-५३ को नगरपति श्री मणिलाल दोशीकी अध्य- 
मन्दि | तामे प्रमाण-पत्र वितरण समारंभ मनाया गया । भावनगर रा. भा: प्र. समितिके 
पालिका: | मंत्री श्री जयेन्द्रभाऔ त्रित्रेदीने प्रासंगिक प्रवचन किया । 


खभलया--ता: २८-८-५३ को १६ वर्षीय होनहार युवक श्रीदुर्लभजी | 
मजी थोमाणी जैसे श्रद्धानिष्ठ रा. भा. प्रचारक्रके निधनपर अंक शोक-सभा रखी 
4 गी । दिवंगतके गणों और कार्योपर श्रद्धाञ्जलि अवित की गयी और दिवंगत 
भाष | बातमाको शान्ति प्राप्त करनेको प्रार्थना! की गयी । ( यहाँ विशेष खूपसे द्रष्टव्य है 
र्य | कि आपका प्र० प्रचारक आवेदन-पत्र अभी-अभी स्वीकृत होकर वर्धासे आया हे ।) 


वल्लभीपुर--ता. ४-९-५३ को श्री गंभीरसिहजी हाऔस्कूलके भूतपूर्व 
य तथा कें. व्य. श्री जयंतिलाळ दुबेकी नित्रत्तिका समारंभ यहाँके यूवराज | 
गहेबकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ । नगरके गण्यमांन्य सज्जने अपस्थित थे । सिस | 
भिर राष्ट्रभाषाके महत्तरको समझाते हुओ युवराज साहबने जनतासे अपील की 
नेहे शीघ्र जिस पुनीत -कार्यमें लग जाओ और राष्ट्रभाषा सीखकर राष्ट्रोब्नतिमें 


झींझचा-_ता २४-८५३ को रक्षा-बन्धनके धार्मिक पर्वपर कें. व्य. 
पिछा खेड्तकी अध्यक्षताम प्रमाण-पत्र वितरण-समारंभ मनाया गया । 


| ती क्षारि 
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पारखेत--ता. ७-९-५३ को पं. शनुभाओ पटेलको अध्यवपतामे | 


|; प्रमाण-पत्र वितरण-समारंभ सम्पन्न हुआ । केन्द्रमे सर्व-प्रथम आनेवाले छात्रोंको प्रचार 
| पुरस्कार देनेकी घोषणा की गयी । | बगु 
भावनगर--ता. १३-९-५३ को स्थानीय प्रमाणित प्रचारकोंका अक टी 
पर्येटक-दल तथा कुछ बहुघन्धी व्यक्तियोंका समुदाय भालनाथकी पहाडियोपर 
पर्यटन करने गया । अलग-अलग टुकड़ियोंमें विभक्त होकर लोगोंने प्रकृतिकी हमार 
सौन्दर्य-सुधाका पान किया और अनेक मनोरंजक कार्यक्रमों द्वारा अक सुन्दर बेक | संकु 
सांस्कृतिक आयोजनको सम्पन्न किया । पीक 
बीजापुर--राष्ट्रभाषा प्रचारक-मंडल वीजापुरके पदाधिकारियों केव | 
सदस्योंका चुनाव नीचे लिखे अनुसार हुआ--अध्यक्ष-श्रो बावूराम कृष्णाराम दवे, विभार 
म्युनि. वाजिस प्रेसीडेन्ट, । कें. व्य. -श्री शान्तिलाल रामचन्द्र अमीन, सरकारी | क 
वकील । मंत्री-श्री कु. नलिनी फलणीकर, प्रचारिका । प्रचार मंत्री-श्री वृजलाठ है 
॥ जे. ठाकर, हे. मा. गु. स्कूल, वेडा | सदस्य-श्री पुरुषोत्तम मगनलाल जोशी, चेयरमेने | is 
pe म्युनि. बोडे तथा मंत्री तालुका कांग्रेस । श्री शोकतअली अमीअद्दीत बुखारी, | "` 
७ ६ शिक्षक, हाऔस्कूल । श्री शंकरभाओ पी. पटेल, वकील । श्री गोरघनभाओ जे. | "९ * 
पटेल, कलक, मेजिस्ट्रेट कोर्ट । श्री सौ. कुजलता भु. देसाओ । ; 
सुन्द्रा-तता. १४-९-५३ को मुन्द्रा शहर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी र 
स्थापना नीचे लिखे अनुसार हुऔ--अध्यक्ष--श्री वाघजीभाओ सोलंकी। | 
भुपाध्यवष--श्री बद्रीनाथजी शुक्ल । मंत्री--श्री हीरालालजी शाह । सदश्य | 
श्री प्राणशंकर जानी (कांग्रेस सेक्रेटरी) । श्री भोगीलाल मेहता | श्री जाफरमाबी ५ शिषः 
खोजा ( सुपरि. खोजा बोडिग ) । श्री वीरमणिबहन शाह ( हेड मिस्ट्रैस ) | | Et 
श्री तोलारामजी हरिजन । श्री योगेशचन्द अंजारिया । श्री जमशंकरजी रावल! | पी 
श्री वसन्त बिहारी पंड्या ( हेडमास्टर सरकारी शाला ) । श्री कुंज मेहता | i 
(कें व्य. )। ह 
महेसाणा- अत्तर गुजरात रा. भा. प्र. सम्मेलन ता. १४-९-५३ गी | 5 


परीवषा- मंत्री श्री रामेरवरदयालजी दुबेकी भपस्थितिमेँ हुआ । प्रचारकोंके परित 
ओर प्रचार-कार्य-विवरणके-बाद प्राग्तीय संचालक श्री जेठालाल जोषीने प्रच 
कार्यकी सराहना करते हुओ बताया कि वर्धा समितिकी परीक्षाओं अखिल भारतीय 
हँ । जिसकी रीति-नीति और निर्माणे. समूचे भारतके विद्वानोंका सहयोग ॥ 
है । जिसमें रान्तीयता या किसी प्रकारकी संकुचितताको स्थान नहीं है। * 
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] बम्बऔ सरकारका ध्यान खींचे बिना नहीं रह सकेगा । जिसके बाद 
बु. गुः रा. भा. श्र. समितिके निर्माणके लिओ ९ व्यक्तियोंकी अक कमेटी बनायी 
प | 

अन्तमें श्री दुबेजीने रा. भा. के महत्वपर भाषण देते हुओ बताया कि 
हमारी भाषा-नीति भुदार अवं विशाल है। हम राष्ट्रभाषाके माध्यमसे प्रान्तीयताकी 
| संकुचित सीमाको छोड़कर राष्ट्रीयताकी ओर आगे बढ़ रहे हुँ । हमारी 
परीक्षाओं अफ्रीका, अग्लेंड आदि कऔ दूसरे देशोंमें प्रचलित हैं। केन्द्रीय सरकारके 
कश विभागोंमें हमारी परीकषाओंको मान्यता मिली है । रेलवे और पोस्टल- 
विभागमें भी मान्यता मिळनेवाली है । बम्बओ सरकारकी नीतिसे हमें निराश 
होनेकी आवश्यकता नहीं है । हमें परीवषाओके साधनसे अकताके साध्यतक पहुँचना 
| है। मिस बातका ध्यान रखना है कि अपने भुददेशयकी सिद्धिमें कहीं प्रान्तीयवादका 
भूत अधिक विघ्न न डाल सके । हमारी समिति दो जुड़े हुओं हूदयोंको फोड़नेका 
कायं कभी न करेगी । प्रचारकोंसे हमारा विशेष आग्रह है कि वे अकनिष्ठासे काये 
करें और महान अद्देश्यतक पहुँचनेमें सहयोग दें । 


अनन्तर सम्मेळनके व्यवस्थापक श्री वासुदेव रा. कर्वेने सबका आभार 
माना । सम्मेलनके अध्यक्ष श्री छगनभाओ पटेलने भी सबका विशेष रूपसे आभार 
माता शर सभा विसेजित की । ४ 
शामको ४ बजे प्रोप्रेसिव हाओस्कूलके प्रार्थना-प्रांगणमें विद्यार्थियों भेव 
शिपकोंकों सम्बोधित कर्ते हुओ श्री दुबेजीने अंग्रेजीको हटाकर हिन्दीको प्रति- 
पित करनेकी ओर सबका ध्यान खींचा । आपने बताया कि प्रान्तका व्यवहार 
| गीय भाषामें और राष्ट्रका राष्ट्रीय-भाषामें होता चाहिये । आजके अठते हुओ 
पत्ती यवादी चक्रसे राष्ट्रीयता अवं राष्ट्रभाषाका पौधा कुचल न जाओ, जिसका 
आन रखना है । राष्ट्रभाषा सीखनेका अहृश्य अक दूसरेके निकट आना है. और 


फा प्रसार करना है । हमको अपने मागंसे कभी भी पीछे नहीं हटना 
है * कत > 
२०९ || हक ७ 


रातको ७-३० बजे गणेशोत्सवके अपलक्षमें श्री दुबेजीने “तुलसी ओर 


र? पमाज पर तीन घण्टेतक सुन्दर और मननीय प्रवचन किग्रा, जिसने श्रोताओंको 
| मुग्ध बना लिया था । र ; 


न प सिद्ध पुर--- ता० १५।९।५३ को रा.. भा. प्रचार .ससिति...सिद्धपुरका 
[ण-पन्र वितरणोत्सव परीक्ष] मंत्री श्रीयुत रामेखरदयालजी दुबेकी अध्यक्रषतामे 
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मनाया गया । प्रारंभमें समितिके मंत्री श्री प्रमशंकर आचार्यने समितिकी गतिविधि र शिः 
पर प्रकाश डाला । और दुबेजीने राष्ट्रभाषाकी अुपयोगित!पर व्याख्यान देते हुने पाई 
कहा कि आप लोगोंका कार्य देखकर आनन्द होता है । बम्बऔ सरकारकी नीतिका | 
सामना करते हुओ भी हमारा कार्य जनताका समर्थन पानेमें जरा भी पीछे नहीं | पता 
रहा है। हम अपने कार्यमें दृढ और प्रगतिशील हे । यह दीप अपनी ज्योतिते पोचत 
राष्ट्र-पथको आलोकित करता रहेगा और जिसपर किसी प्रकारकी आँधीका अपर 
नहीं होगा । श्री दुबेजीने गुजरातके परीकषार्थियोंको सुलेखनकी ओर ध्यान देनेका 
विशेष आग्रह किया । हाऔस्कूलके मुख्य आचार्य श्री दामोदरदास भावसारकी | 
ओरसे सुलेखनके लिओ पुरस्कारकी घोषणा भी की गयी । 


ध्य 


| 


स्थानीय कार्यकर्ताओं और नागरिकोंकी भी सभा रखी गयी; जिसमे 


१ दवेजी औ न = 0 
श्री दुबेजी और श्री जोशीजीके व्याख्यान हुओ। जिसी प्रकार कम्याशालाकी बहनोंको | गे 
सम्बोधित करते हुओ अनसे आग्रह रखा गया कि वे परीवषाओंमें अधिकसे अधिक । ह 
संख्यामें बैठंगी और प्रचार कार्यमे सहयोग देंगी । लसा 


कड़ी- ता? १६।९।५३ को परीक्षा-मंत्री श्री रामेश्वरदयालजी | 
दुबेकी अध्यवषतामें प्रमाण-पत्र वितरण समारंभ रखा गया | कड़ी सर्व-विद्याल्यकी 
ओरसे बेंड द्वारा श्री दुवेजीका स्वागत हुआ । सर्व-विद्यालयके अध्यक्ष श्री रामचद्ध 
अमीनने श्री दुवेजीका भाव-पूर्ण सम्मान किया । श्री दुबेजीने अपने व्याख्यातमे | 
बताया कि मुझे यह स्थल देखकर शान्ति-निकेतनकी याद आ जाती है। यह अच्छी || 


बात है कि अिस संस्थाने राष्ट्रभाषाके कायंको अपनी प्रवत्तिका अंक अंग 
लिया | 


गवाड़ा--राष्ट्रभाषाका प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव श्रीमान दडपे 
(जिला भिन्स्पेक्टर ) की अध्यवषतामे मनाया गया । परीक्षार्थियों और शिक्ष 
अपस्थिति बहुत अच्छी थी । ; 


सुजपुर (कच्छ)--ता. ११-९-५३ को परीवषाधियोंका प्रमाण 
वितरणोत्सव कच्छ सरकारे कल्पटर साहबकी अध्यक्षतामें मनाया गया । 
` अवसरपर के. व्य. श्री मगनलाल वेजजीने, श्री देवराजभाओ तथा श्री हिम्मत 
ज. रास्तेने प्रासंगिक प्रवचन किया और प्रचार-कार्य में सहयोग | 
जनतासे अपील की । श्री देवरामभाओ ने २५) 
दिय । श्री नाथालाल्भाओने सर्वप्रथ 


रु. ,पुस्तकालयकी सहायत। 


प्रांतीय हलचल 


| कि शिवषक श्री बिहारीलाल त्रीकमजीने हिन्दी भाषामें व्याख्यान देते हुओें 
दाका महत्व समझाया । अध्यक्ष महोदयने भी हिन्दी सीखनेकी अपील की । 


तिका फतेहगढ़ - ता. १५-४८-५३ को सेठ श्री ज्ञामजी लधाभाऔकी 
छे नहीँ |.्क्पतामें प्रमाण-पत्र-वितरण समारंभ हुआ । कें. व्य. श्री छगनलाल खंडोलने 
योतिसे क्गोचित प्रवचन किया । 
असर | राजकोट--ता. २०-९-५३ को सौराष्ट्र सरक्रारके अर्थ विभागके 
दैनेका [शिकारी और कोविदके परीक्षार्थी श्री विष्णुप्रसादजी बक्षी, अम. जे. के शुभ 
ल. ह प्रमाण-पत्र वितरण-समारंभ मनाया गया । राजकोट समि[क्रे मंत्रीने वाषिक 
गतिका विवरण पेश किया और बताया कि अस वर्षके दोनों सत्रोंमें मिलकर 
जिसमे ह ३३३७ परीक्षार्थी जिस केन्द्रसे शामिल हुओं । जिस वर्ष प्रथम श्रेणोमें पास 
न [वाले परीक्षाथियोंके लिओ नियत १० चन्द्रकोंमेंसे ७ चन्द्रक बहनोंके भागमें 
अधिक |,। हा्ीस्कूलके आचार्य श्री जयन्तभाओने तथा प्रतिष्ठित भेडवोकेट श्री 
बीहेल साहूवने राष्ट्रभाषा सीखनेका अनरोध क्रिया और प्रासंगिक प्रवचत किया । 


[लजी 
ठ्यकी : 


विधान सभाके सदस्य सोराष्ट्र रा. भा. प्र. के स्तम्भ श्री भजीतराम 
पचध गेज्ञाने प्रमाण-पत्र प्राप्त करनेके बाद भी वोलनेंका अभ्यास चाळू रखनेंका आग्रह 
| i और स्वयं भी भेक वर्षमें हिन्दीमे भाषण देनेकी घोषणा की । अध्यक्ष 
अच्छी शने प्रतिवाद दूर करके राष्ट्रभाषा सीखनेकी सिफारिश को और हृदयको 
॥ गर वनानेका आग्रह किया । परीक्षाधियोंकी ओरसे श्री मृणालिनी गाँधी और 
ैपकुमार नामके अष्टवर्षीय वाळकने अने विचार पेश किये । 


जादर-- ता. ११-९-५३ को कें. व्य. श्री रमेशचन्द्र पटलफे द्वारा 

लार नागरिकोंकी . अक सभामें प्रान्तीय संचालक श्री जेठालाल जोषी तथा 

रेष श्री भीखुभाऔ जोषीने राष्ट्रभाषाके महत्वपर सुन्दर व्याख्यान दिया । 
॥रिकोंके कितने ही प्रश्‍नोंके अत्तर भी दिये गये । 


| के औडर- ता १२-९-५३ को प्रान्तीय संचालक श्री जेठालाल जोषोने 

' पचि छात्रालयोके अकत्र छात्रोके समक्ष भाषण देते हुओ यह बताया कि 
3 

EF “१ अक सूत्रमे बाँचनके लिओ राष्ट्रभाषाक्रा सीखना आवश्यक है । प्रान्तीय 


भः 
 *किजीने सोनासन केन्द्रको गतिशील बनानेके लिभ गुजराती शालाके प्रधाना- 
ही राष्ट्रभाषा प्रचार 
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कलोल-- ता. ७-९-५३ को गणेशोत्सवके अवसरपर रा. भा प्र. 
समितिकी ओरसे प्रताप-प्रतिज्ञा' नामक नाटक खेला गया । लगभग १२०० नगर. | 
जनोंने असे देखा और पसन्द किया । श्री जालिमसिहजीने राष्ट्रभाषाके महत 


हुप 
दो शब्द कहे । 


| अहमदावाद्‌-— ता. ९-९-५३ को श्रौ ऋषभदास रांकाके भाषणका । 
| आयोजन कार्यालयमे किया. गया । समितिके मंत्री-संचालक् श्री जेठालाल जोपोने 
| श्री रांकाजीके राष्ट्रभाषा-प्रेम और ओदार्यका परिचय कराया । श्री रांकाजीन | 

अपने भाषणमें कहा कि प्रचारक अक सुन्दर सेवाका कार्य कर रहे हैं। अन्हें सेवाका | 
es स्रोत राष्ट्रभाषा रूपी गंगामें गिराना चाहिये । अनुवाद करके प्रान्तीय भाषाको | 
| राष्ट्रभाषाके क्येत्रमें लानेका रचनात्मक कार्य अिप्त युगकी माँग है । असे अभी पूरा | 
करना शष हे [गित कि 
| इ देख 


द्रा 

कोष ध्य 
परिषद: 
क्रिया ग 


गुजरात" 


ता. १६-९-५३ को प्राल्तीय संचालक श्री जेडालाल जोषोकी अध्यक्षता 
परीवषा-मत्री श्री रामेश्वरदयाल दुवेका अक सम्मान-समारोह कार्यालयमै रखा 
गया ।' स्का आयोजन प्रचारक-मंडलके तत्वावधानमें किया गया । श्री वासुदेव हँ र दया 
शास्त्री तथा श्री रामअवधेश त्रिपाठीने दुवेजोका परिचय कराया तथा अुतकी कार | ES 
कुशलता, व्यवस्था, दक्षता अव विद्वत्ताका अल्लेख किया । श्री छगनलाल नायका | १ 
प्रचारक मंडळके मंत्रीकी हैसियतसे प्रवचन देते हुओे मंडलका परिचय दिया और | क 
रो दुबेजीका स्वागत किया । अिसके बाद प्रचारकोंको ओरसे पुष्पहार अर्पण किया | गण 
गया । श्री दुवेजीने स्वागतका अत्तर देते हुँ बताया कि मुझे आनन्द है कि राष्ट्र त म 
भाषाका काम करते हुओ मुझे हजारों भाऔ-बहनोंका स्नेह मिला हैं। जिसमें ह हः 

_ सच्ची राष्ट्रीयताका दर्शन होता है । राष्ट्रभाषाके पीछे, जो राष्ट्रोय संस्कृती पू 
भावना है भुसे हमसे कोओ भी सरकार नहीं छीन सकती । बम्बऔ सरकारी | 
विचित्र नीतिके होते हुओ भी हमारी संख्यापर कोओ विशेष अवर नहीं पड़ा कै | 
यह हमारी सवाओका प्रमाण है। प्रचारकोंके कार्यका कोऔ पारिश्रमिक रहीं है 

` सकता । हा, जिम कार्थमें सच्चा आनन्द लेता और राष्ट्रीयताका प्रचार यही सरी 


पारिश्रमिक है। हमारी दुइता और श्रद्धा ही हमें विजयी बताती आयी है ही. 
विजयी. बनाअगी 


तत्पश्चात्‌ प्रान्तीय संचालक श्री जेठालाल जोषीने अध्यर्वष 
नी दुवेजीके कार्यकी प्रज्ञा की और राष्ट्रभावाकी महत्तापर प्रकाश डाला! 
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ता. १८-९-५३ को स्थानीय डेमोक्रेटिक हाऔस्कूलके पाँच सौ विद्या- 
॥॥ ते हिस्दी-परिषदुकी स्थापना की । अिसके अध्यक्ष हाऔस्कलके आचार्य श्री 
बफ. भे. भगत, अृपाध्यक्ष श्री राजनाथ पांडे ( हिन्दी-अध्यापक ), मंत्री श्री 
मगछाल शाह तथा श्री हिम्मतलाल दवे, सहमंत्री-श्री नारायणप्रसाद अन 
| ग्रास तथा श्री अस. सी. पटेल, कोषाध्यकष-श्री नन्दुप्रसाद अम. दवे, सह- 


॥षणका | 
जोपोने | होपाध्यवष-श्री. अम्बालाल अ. मेहता तथा श्री प्रवीण शास्त्री निर्वाचित हु । 
काजीन | गरषदके कार्यकी रूप-रेखा और विधान भी पेश किया गया और स्त्रीकृत 


बया गया । 

ता. १९-९-५३ को अहमदाबादके प्रचारकोंका अक पर्यटन अत्तर 
गुजरात-स्थित श्री बालारामकी पहाड़ियोंके नैसगिक स्थानको देखनेके लिओ आयो- 
| बित किया गया । प्रचारकोंते स्रवित जलमें स्नान किया, घूम-घमकर पर्वतीय 
| दु देखा और आनन्द मनाया । ु 


सेवाका 
भाषाको 
भी पूरा 


हो | घोलका-- ता. १४-९-५३ को भूतपूर्व आचार्य अवं केन्र-व्यवस्थापक 
यु थ्री दयालजी मोरारजी देसाओ, अंम. अ. वी. टी. ने यहाँसे निवृत्ति लेकर सुनाव 
कार्य: | ऐओस्कूलका आचार्य-पद ग्रहण किया है, मिस अपलक्षमें अक विदाय-समारंभ 
गायक | | गया । अध्यक्ष आचार्य श्री भेन. अन. गाँधीके शुभ हाथसे राष्ट्रभाषाकी 
आओ जाओंके भुपलक्रपमें ५१ ) रु. और ओक शाल अर्पण की गथी। प्रचारक श्रौ दीनानाथ 
किया | ने आचार्य श्री जोषीजीके सुन्दर कार्यों अवं राष्ट्रभाषाके प्रति सद्भावोंकी 
राष्ट्र: १ भरि.भूरि प्रशंसा की और श्रद्धांजलि अपित की । अध्यक्ष महोदयने भी भू. पू. 
में हा | पिर्यको प्रशंसा की और पुष्पहार अपित किया । 

गी मूर्त से ~ 

ती केन्द्र-व्यवथापकोंसे निवेदन 

र. रे गुजरात प्रान्तके राष्ट्रभाषा केन्द्रोके व्यवस्थापक महोदयोंको सूचित | 
हीह |." गाता है कि वे आय-व्यय विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारी छपे 


7 आवेदन-पत्रोपर भरकर शीत्न ही प्रान्तीय कार्यालयको भेज दें ।, जानकारीके | 
|: हेम .पुष्पांजलिके बारेमें योग्य निर्णय करनमे असमर्थ होंगे । आवेदन पत्र | 

“4 ह केडोमे भेजे जा चुके हे; जिन्हें अब तक न मिले हों, वे प्रान्तीय-कार्यालयसे 
§ फेरले, 

- जेठालाल जोषी 


- संचालक, गु. प्रां. रा. प्र. स., अहमदाबाद | 
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सूरत--रा. भा. प्र. मंडल सूरतकी ओरसे संचालित रा. भा. पुस्तका. हा दि 
लयको ता. १६।८।५३ से १५।९।५३ तक ३५ रु. ३ आ. की पुस्तकें पेंट: | 


८ हे कित 
स्वरूप प्राप्त हुओं । सदस्य संख्या २९७ से बढ़कर ३१५ हो गयी । सः 
IT 


गत सितम्बर ५३ की परीवषामें अिस केन्द्रसे ८५३ आवेदन-पत्र भरे गये | [ग" 
भोर ८०१ परीक्षार्थी अपस्थित हुओ । | घरण 
fll | 


भुज-राष्ट्रभाषा परीवषाओंका प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव श्रीयुत चीफ 
कमिइनर साहब ( कच्छ प्रान्त ) की भध्यक्षतामें आल्फ्रेड , हाऔस्कूलके भवतमें 
मनाया गया । अिस अवसरपर अधिकारी-गण, सलाहकार तथा प्रतिष्ठित नागरि 
कोंकी काफी संख्या अपस्थित थी | सलाहकार श्री प्रेमजीभाओ भवानजीभाओत । 
सबको सम्बोधित करते हुओ बताया कि राष्ट्रभाषा हमारी अंकताका अंक अप 
साधन है। हमें खुशी है कि यह कार्य कच्छमें खूब सुन्दर ढंगसे प्रगतिक 
रहा है । जिसके बाद श्री गुलात्रशंकर धोलकिया. तथा जिला निरीक्पक श्री | 
माकंडभाओ मेहताने प्रासंगिक प्रवचत क्रिया । 


\ 


श्री अध्यत्रष महोदयने अपने भाषणमें कहा कि अपना देश महान है। 
ष्ट्रभाषाका प्रमाण-पत्र लेनेवालोंका कत्तव्य है कि वे प्रान्तीय-भाषा और राष्ट्रभाषा |. 


बिदा कर दें | 


घाटकोपर :--रा. भा. विद्यालय घाटकोपरका सातवाँ प्रमाणप 

रण समारोह तः, ३०-८-५३ को प्राध्यापक श्री जगदीशचन्द्र जैन, अम, बे 
भच. डी, की अध्यक्षतामें मनाया गधा । आिस अत्रसरपर गत सितम्बर त 
बरीको परीवषाओंमें सर्व-पथम सफल चारों परीवषाओंके परीक्षाधियोंको पु 


दिये गये । 


[ परीक्षा केनद्र-व्यवस्थापक श्री अंवनीधरलाल खानवजीरते 
मेहमानोंका स्वागत किया । प्रचार यारि 


Lg, 
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स्तका. | दिया । श्री कांतिलाल जोशी (मंत्री, बम्वओ प्रांतीय सभा ) ने बंवभी 
गी भेट |. तथा वर्धा समितिके प्रचार कार्यका वर्णन किया और बताया कि रा. भा 
) इनि कार्यको जनताका बल हमेशा ही मिलता रहा है । श्री शांताराम तारकर 
[बब गुरुकुल वर्ग ) ने “संस्कृत और हिन्दी” पर जोशपूर्ण प्रवचन दिया । श्री 
केखरजी (हिन्दी शिक्षक रा. आ. हाऔस्कूल) ने हिन्दी शिक्षाके महत्वको 
ताप । 
चीफ | न 
पन अध्यक्षीय भाषणमें श्री जेनजीने अंग्रेजीके ममत्वपर कटु आलोचना 
गरि, ति हुओ चीनी राजकर्मचारियोंका अुदाहरण दिया और बताया कि अन्य स्वतंत्र 
गयी कै नेता अपनी ही राष्ट्रभाषामें बोलता अचित समझते हें । दूसरेको समझानेकाः 
प्र  दुभाषियेके जरिये होता है। हमें भी चाहिये कि हम राष्ट्रभाषामें हीः 
त दु | करें । 
कश्ी | भुपसंहार करते हुअ श्री रविशंकर याज्ञिकने कहा कि संस्कृत प्रचर या 
- . पुर हिन्दीकी चर्चा राष्ट्रके लिओ घातक है । हमारी प्रान्तीय भाधाओंमें भी 
(छत तथा अर्दू, फारसी, अरबी आंद शब्द मिले हुअ हैं, वेसे ही हिंदोमे भी । असे. 
> छे शब्दोंको निकालनेकी कोओ बात नहीं है । और संस्कृत तो भारतीय 
रहि | की जननी है। अस जननीके स्तन्यको कौन भाषा छोड़ देगी ? 


रे गये | 


. | िसअवसरके लिज श्री श्याम बहादुरपिह तथा परीक्षा मंत्री ( वर्धा” 
॥ मिति) से संदेश मिले थे । श्री श्याम बहादुरसिहने जनजीके मार्ग-दर्शनमें अधि- 

क) ग प्रगतिमय होनेकी शुभ कामना प्रदशित की । श्री परीक्षा मन्त्रीजीने अपने 
या 


बि | पे बताया कि प्रमाणपत्र वितरण समारोहका आयोजन रा. भा. के प्रचार 
pi विशेष महत्व रखता है | जिसके द्वारा अत्तीर्ण विद्याथियोंका अ्‌त्साह और: 
विद्याधियोंका आकर्षण बढ़ता है । ह 


चेम्बूर - गुरु नानक राजभाषा प्रचार सभा बम्बओका वाषिक चुनावः 
२ ३ 
८८-५३ को हुआ; जिसमें नीचे लिखे अनसार पदाधिकारी चुत गय: 


अध्यक्ष- श्री. जी. टी. माय । अपाध्यवष - श्री वलीराम चन्दनानी । 
गै 2 
म्री और शिक्षा मत्री-- श्री चेतन वजीरानो । कोषाध्यक्ष-- श्री विश्व- 


_ साषा-रचारके संबंबमें अपने विचार प्रकट किये । श्रीमान्‌ अध्यक्षजीकै गुम 
` केड्रमे सर्वप्रथम विद्याथियोंको पुरस्कार प्रदान किये गये । अध्यत्रषजीते राष्ट्र 
` अगति किस प्रकार हो” जिस संबंधे अपने विचार प्रकट किये । श्री अत 
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नये मंत्री-मंडलकी बैठक चुनावक्रे आध घंटे बाद हुआ; जिस ह | 
प्रकारके निर्णय लिये गये :-- १. सभाका वाषिक आत्सव परीक्षा समाप्त ह 
“बाद शीघ्र मनाया जाओ । २. चेम्बर केप या असंके आसपास राष्ट्रभाषा कह 
'और रत्नके वर्ग शुरू किये जाओ । ३. चेम्बूर कॅप या अुसके आसपास हिंदी शिप ओ 
'सनदके वर्ग शरू किये जाओं । ४. अिस वर्ष प्रांतीय भाषाके परचेके छि 
विद्यार्थी तैयार किये जाओ । | 


महाराष्ट्‌ 


'सिन्धुनग रका प्रमाणपत्र वितरणोत्सव मनाया गया । जिस विद्यालयके द्वारा परे गरि 
“गये कार्यकी रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और जनतासे कहा गया क्रि वे अधिर 
-संख्यामें हिन्दी सीखनेका प्रयास करें तथा जिस विद्यालयके द्वारा हिन्दीकी शा | 
-ग्रहण करें । 

हमारे जिस भृत्सवके सभापति श्री दांडेकरजी, चेअरमन सूक] 
(डिस्ट्रिक्ट ठाणा, थे । आपने अपने भाषणमें कहा-- “मुझे आनन्द होता है| 
"विस्थापित भाऔ-बहने जिस विद्यालयके द्वारा संतोषजनक संख्यामें हिन्दी सी] 
अपने ज्ञानको बढ़ा रहे हे ।” “सेवा-सदन”के मंत्री श्री गोपालदास जगी 
-रािजीने भी विद्यालये पूर्व किये गये कार्यको जनताके सामने प्रकट क्रिया ग 
-भुनसे अपील की कि जिस-सेवाके कार्यमें अधिक सहयोग दें तथा हाथ टा । ` | 


आगामी परोक्षाओंके लिओ अस विद्यालयकी ओरसे चार वर्ग भौ! तन 


'अढाव जा रहे हैं ताकि अधिक जनता लाभ झुठा सके । 


जामखेड :--दिनांक १३-९-५३ को लोकमान्य वाचंनालमयमें श्री 

"आ. रोहेकरजी, सिविळ जजकी अध्यक्षतामे जामखेड केन्द्रका प्रमाण-पत्र विर 
सित मनाया गया। जिस ववत्त श्री काकासाहब भोपे वकील तथा श्री छ म. 

एके “राष्ट्रभाषा” विषयपर भाषण हुओ । अक्त समारोहमें श्री शांति 
जोवनपुत्रा भी अपस्थित थे ।: अन्होने श्री गणेशजीकी राष्ट्रीय स्थापना य. | 


सड 
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सप की ्रद्शतके बाद राष्ट्रगीत होकर समारोह समाप्त हुआ । 


प्त होम दिनी 
पा भारती वाग्वद्धिनी सभा, पुणंः--महाराष्ट् रा. भा. प्रचार सृमिति,. 
` ही ओरसे दि. ९-८-५३ को “भारती वाग्वद्धिनी सभा” की कोबिदःव्याख्यान- 


छाया | भध्यवषजीने अपने भाषणमें कहा-"मिस व्याख्यानमालाका अद्देश्य हिन्दी 
लिवालोंकी बोळनेकी क्षमता बढाना, रहा है भोर वह सफल भी हुआ हे । भुसके 
नि मे व्याख्यानमालाके संयोजकको धन्यवाद देता हूँ । श्री केणीजी द्वारा आभार-- 
(हंग होकर राष्ट्रगीतके अनंतर कार्यक्रम समाप्त हुआ । 


तुलपी विद्यानिकेतन, पुणः--कोविद विदाओ समारोहः महाराष्ट्रः 


। [तामं मनाया गया । समारोहमें सभी शिक्षकवर्ग तथा प्रवेश और परिचयके 
मी भी भुपस्थित थे । श्री प्रा. शं. दा. चितळेजीने अध्यक्षका परिचय करा 
जमीग वाद शिवषकों के शु ेच्छासूचक वक्तव्य हुञे | विद्याथियोंने भी समयोचित भाषण | 
| बिसी भवसरपर “विद्यानिकेतन' के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुओ कोविद 
हे रॉकी ओरसे श्री सुशीला दातारजीने कविता-गान किया । श्री अध्यक्षजीने 
| फो लक्ष्य करके विद्याधियौंको अपना अनमोल अुपदेश दिया । “तुलसी विद्या 
फो के प्रबंधक श्री केणीजीने आभारप्रदर्शन और पुष्पगुच्छ समर्पण करनेके 
` | दैमातरम्‌ गीत हुआ और कहवा-पानके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ । 


| गणेशोत्सव, पुणं १-- महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा: 
जज विद्या निकेतन”के विद्याथियोंने अस वर्ष बड़े रणात 50 
| पिर प | ता. १ २-९-५३ शनिवारको गणेश अ दिन सवेरे श्री र 
“र CN की गयी। ता. १५-९-५३.को कौतंनकार सौ. मंगला कुलकर्णीने 
पा। ता. १७-९-५३ को सुप्रसिद्ध जाइगर श्री रषुवीरजीकाः 
पक प्रयोग व्याख्यान हुआ । रेडिओस्टार श्री साधवबुवा आठल्येजीका 
(> जापंरन भी जिसी दिल हुआ । ता. १८-९-९३ को -समितिके संचालक; | 
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श्री. डांगरेजीका-- "मेरी कैलास यात्रा” विषयपर व्याख्यान हुआ ता. १९.९ ५३ | अंतरी - 


को विद्याथियोंकी ओरसे विविधनठलित-कार्यक्रम बहुत ही सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत फि) | री 
गये । कुमार हर्डीकरने “स्मरण शक्तिके” प्रयोग कर दिखाये । कुमारी अहा | बे, 
लाहोटी और कु. प्रभा केळकर तथा शोभा काळेने सुन्दर नृत्य प्रस्तुत क्रिया ॥ नवापूर 
कुमारी मुषा काळेने गायन त्था सौ. शरद शेट्येने भी गायन व नाटय-छय | द, भा 
कार्यक्रम प्रस्तुत किये। अक छोटा-सा नाट्यप्रयोग भी विद्याथियोंने सफलताके सप ॥ ता 
संपन्न किया । ता. २०-९-५३ को कु. सुमन शिरोडकर तथा कु. शकुंतला बिते | | पदले 
(प्रा. श्री चितलेजीकी कन्यका) ने सुश्राव्य गायनका 'कार्यक्रम प्रस्तुत किया उ । 


सभीको बहुत ही पसंद आया । ता. २१-९-५३ को संगीत अलंकार श्री ना | 
वा. दिवाण, संगीतविशारद श्री, स; रा. केणी तथा रेडिओस्टार श्री गर i 


टक i है ५ . | केद्रकी 
घाणेकरने शास्त्रीय संगीत तथा भावगीत-गायनका कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो बत |. परो 
$ & | । 

ही सुन्दर रहा । श्री भालचंद्र फडके तथा श्री तुलसीदास आमोणकरजीने तक | 


_वादतका साथ दिया“और श्री पंडितराव कुलकर्णीजीने हार्मोनियमका साथ दिया। | 


ठा. २१-९-५३ को “पानसुपारी” तया “ प्रसाद ' का कार्यक्रम भीर व्य 
गया था जिसमें पुणेके बहुतेरे राष्ट्रभाषा प्रेमी सम्मिलित रहे । रातको “गणेशो 
कार्यक्रका समारोप-समारोह मनाग्रा गया । समारोहके प्रारंभमे प्रा. श्री. | 
चितलेजीने प्रसंगोचित-दो शब्द कहे । श्री केणीजीने अपने. प्रास्ताविक-माप पॅ | हु 
तुलसी विद्यानिकेतन”की ओरसे मनाये गये गणेशोत्सवका अद्वेदय अपस्थितो हर 
निवेदन किया । शिवषकवर्गकी ओरसे श्री, ज. गं. फगरेजीने “विद्यांतिकेतत १ 000 


) भह 


केलकर, विमल पेठकर, विमल दांडेकर और विनायक केतकरने भी जिस अव 
वक्तव्य किये । अन्तमें समितिके संचालक श्री डांगरेजीने आभार-प्रदशत कि 
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१९,९१ | अत्री ~श्री भा . का पंडित, रा. भा. कोविद, सनद, अस.टी.सी., धुलिया । सदस्य -- 

स्तुत | श्री के. भेल. शुक्ल, सा विशारद, सनद, नंदुरबार । द.आ. नागपूरकर डी 

री अन्ना | अप, रा. भा. कोविद, धुलिया । राजेन्द्र पुराणिक आय. ओ.,, रा. भा. परिचय, 

करिया || तवापूर । वा गो. पंडित, रा.भा. कोविद, सनद, सारंगखेडा । स. गो. भोगे, 

ट्थ-छयाहे | रा. भा. कोविद, शिंदखेडा । मो. सु. शर्मा, रा. भा. कोविद, शिरपूर । हरगुणदास 

ताके साब | पमताणी, रा. भा परिचय, कुमारनगर । म. ग. गुज्राथी, रा. भा. कोविद, 
\ 


ला चिने | {शदले 


कया न 
है द नशिणाबाद (पू. खा.) दि० ५।६ सितम्बर ५३ को हुऔ रा. भा 


परीवषा नेशिराबाद केन्द्रकी २५ वीं परीक्षा थी । जिस शुभ अवसरपर नशिराबाद 
न हि | केद्रकी ओरसे रविवार दि. ६ सितम्बर ५३ को परीक्षा-भवनमे अक छोटा-सा 
न्‌ जप समारोह मनाया गया । 


_ 


त तवर || 


ग दिया। रीक्षाथियोंको आये हुओ संत व्यक्तियोंक्रे तया कार्यकर्ताओंके शभाशीष 


पुवाये गये । पश्चात्‌ पूर्वखानदेश जिला समितिके अध्यक्ष श्री हरीक्ृषणदास । 


राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्पार्थियोके लिज : 


प्रान्तीय कार्यालय, पुणेसेः- हमारे प्रमाणित प्रचारक स्थान-स्थान | 
विद्यालय लगा-चला कर राष्ट्रभाषा प्रचार-कार्यका अपकार कर रहे हे हम | 
| बुके बहुत ही आभारी हें । हम अपनी राष्ट्रभाषा परीकषाओंका मानदण्ड बढाना 
। हते हैं। हमारे प्रचारक भाओ अपनी तरफसे हमारे मानदण्डको बढानेकी कोशिश | 
शोकर हो रहे हे। फिर भी अनसे हमारा यह आग्रह अनुरोध है कि वे वर्धा- | 
मतिको सर्वोच्च राष्ट्भाषा-रत्न पंरीकपामें सम्मिलित हों और असे अत्तीर्ण | 
$९। जो भी जैसे प्रमाणित प्रचारक भाओ राष्टभाषा-रत्न परीकपामें नवम्बर | 
अ १९५३ में सम्मिलित होंगे अनको अृत्तीर्ण हो जानेपर प्रान्तीय समितिकी | 
पे भुनके परीक्षा-शुल्कका आधा-अंश ५) (पाँच रुपये) अत्तजनार्थ भेंट स्वरूप. 
ध्या जाअगा । राष्ट्रभाषा-रत्तमें सम्मिलित होनेवाले प्रचारक भाओ-बहन अुसको 


हे पचना केन्द्र, सत्र आंदिकी जानकारीके साथ प्रान्तीय  कार्यालयके पास 
चेषा द्‌ | 


,_ --पं. मु. डांगरे जन 
संचालक, महाराष्ट्र रा. भा. प्र. समिति। | 
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| मेहताजीने सभाध्यक्षके नाते २५ वीं परीक्षाका अुद्घाटन करते हुओ विद्याययोत | धरै, 
i , राष्ट्रभाषाके बारेमे अपने महत्वपूर्ण विचार सुनाये । पश्चात्‌ श्री केन्द्र व्यवस्था. पाष्ट्रमाप 
MES पकजीने अपने सुविचार विद्याथियोंके सामने रखे । जिसके बाद श्री मन््रज्र | के लि 
अुपस्थित सज्जनोंको तथा परीक्पाथियोंको मिठाओ दी । जिन दिनों समिति भवा. [ति 


पर भव्य रोशनाओ की गयो थी । ले प्र 
|शिपक, 


नशिरावाद- (पू. खा.) केंद्रक रोप्यमहोत्सव-- आजीमागी | 


विद्यार्थियोंसे :-- नशिराबाद राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मंत्री श्री शं. हो. | जी 
देशपांडेजी सूचित करते हे कि रोप्य महोत्सव तथा आजी और माजी विद्याधियोके | तो 
स्नेह संमेलनका ४ था अधिवेशन वंदनीय श्री संत तुकडोजी महाराज |. 


ड ने नर ४ र बगरस्वी 
i अध्यवषतामें रविवार दि. १३ दिसम्बर ५३ को नशिराबादमें मनाया जाओगा। ष 


a नशिराबाद केन्द्रके आजी तथा माजी विद्यार्थी भाओ-बहनें अपन प्रस्ताव [के प्र 
Me 'तथा बाहरगांब रहनेवाले, अपने पते दि० २५ अक्टूबर ५३ के अन्दर समिति 
मंत्री श्री शं. सो. देशपाण्डेजीके पास भेजें । 


पश्चिम बेग 


काली घाट ( कलकत्ता ):--राष्ट्रभाषा परिषदकी कार्यकारिणी समिति 
भपनी अक विशेष बेठकमें सुचारु रूपसे कार्य-सम्पादनके निमित्त दो अपसमितियोका रा 
निरचय किया । अिनको अधिकार दिया गथा कि अपने-अपने क्षेत्र और सीमा गोत हुर 


ध्यान रखते हुओ अक महीनेके भीतर अपनी प्रगतिका विवरण तथा भविष्या |! जि 
काममें आनेवाली कार्य पद्धति कार्यकारिणीके सन्मुख अपस्थित करें । 
“कार्यक्रम निर्धारण भुपसमिति '.में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित वि 
गये :--सवंश्री शिवपद राय ( संयोजक ), भवानीप्रसाद चट्टोपाध्याय, सुधा दे, | 
नीलिमा सेन तथा अपर्णा सेन । “प्रचार पत्र प्रकाशन अपसमिति “के पर हारने 
निम्नलिलित हैं :-पवंश्री सत्यत्रत मंडल ( संयोजक ), भुवनेश्वर झा; परी 
कुमार सरकार, गोपाळ रंजनसिह तथा मुकुल सरकार । 


परिषदके सभापति श्री रेवतीरंजन सिह तथा संयुक्त मंत्री थी 
मित्र अवं श्री वीथिका सेन पदेन थिन दोनों अपसमितियोंमें सदस्य मात जाम 


कामारहाटी ( २४ परगना ):--सागर दत्त फ्री हाओस्कूल्के 5 
शिवषक श्री के दत्त अव हिन्दी शिक्षक श्री नन्दलाल चट्टोपाध्यायके विदो 


प्रांतीय हलचल 


| घरेलु बैठक सागर दत्त फ्री हाऔस्कलमें वलांयी गयी थी जिसमें पश्चिम बंग 
[भाषा प्रचार समितिके अवैतनिक मंत्री श्री रेवतीरंजन सिंह आलोचनामें भाग 

जे लिखे अपस्थित हुअ थे । स्कूलके हिन्दी शिक्रषार्थी छात्रोंकी अंक सभा भी 

एस भवसरपर रखी गयी थी जिसमें श्री के. दत्त सभापति अवं श्री रेवतीरंजन 
हले प्रधान अतिथिका आसन ग्रहण किया था । . स्कूलके अन्यान्य छात्र अवं. 
पक महोदय अच्छी संख्यामें अपस्थित हुअ थे । जिस वेठक अवं सभाका सुन्दर 
। | जाव मिस अंचलके अधिवासियों अवं. छात्रोपर पड़ा जिसके फलस्वरूप सागर 
८ फ्री हाओस्कूलमें अंक शिक्षण केन्द्र तथा परीक्धा केन्द्र स्थापन करनेकी मांग 
वी गयी । श्री नन्दलाल चट्टोपाध्यायने अवैतनिक रूपसे प्रचार अवं शिक्षणका 
[पर स्वीकार कर कृतार्थं किया है तथा सागर दत्त फ्री हाओस्कूलके अधिकारियोंने 
ग्री सवंप्रकारेण सहायता प्रदानकी, स्वीकृति दे दी है । प्रान्तीय समितिकी ओरसे. 


प्रस्ताव || प्रति हादिक घन्यवादपूर्ण कृतज्ञता प्रकट की जाती है । 
समितिके | 


[राज्‌ 


श्यामवाजार ( कलकत्ता .) :-- मेट्रोपोलिटन अिस्टिटयूशन . मेन तथा 

न स्कूल दोनों राष्ट्रभाषा शिक्षण केनद्रोंके छात्रों तया छात्राओके मिलित 

` ्योगसे भेक प्रीति-स्नेह सम्मेलनका आयोजन किया गया था। अिसमें दोनों 

बोके प्रारंभिक वर्गने ही भाग लिया था). प्रीति-स्नेह सम्मेलतकें साथ-साथ 

। ।िासे पूर्व यह अनुष्ठान जैसे विदाय-अभिनन्दनक्े लिओ भी सम्पन्न हुआ हो, अँसा . 

की [गत हुआ था । नृत्य, गीत, कविता पाठ, भाषण आदि जिस अत्सवके मुख्य अंग 

॥। भिन कार्यक्रमोंमें सर्वश्री शिवानी मजुमदार, ज्ञान भौमिक, जिभा दे, साधना 

भुमदार, धीरेन कर, माया नाथ, असीम मल्लिक, शिवप्रसाद गुप्तने भाग लिया 

॥॥ राष्ट्रभाषा शिक्षक श्री अमर चाँद वसुकी अध्यकप्रतामें यह भृत्सव टाअना 

| 88 भवनमें मनाया गया था । प्रान्तीय संचालक श्री रेवतीरंजन सिंहने प्रधान 

बैतिथिका आसन ग्रहण किया था । सामहिक आलोक-चित्र ग्रहणोपरान्त स्वादिष्ट 
गाहारके साथ यह अनुष्ठान समाप्त हुआ । 


पार्क. सकस ( कलकत्ता ):- हिन्दी ट्रेनिंग सेंटरके अधिकारिय्ोंकी 


| 
खै प्रान्तीय समितिके मंत्री तथा संचालक श्री रेवतीरंजन सिहके सम्मानमें अक 
गवना वैठक तथा चाय पार्टी सम्पन्न हओ । भिंस सेंटरको विशेषता यह है कि. 
भाध्यमसे राष्ट्रभाषाकी शिक्षा दी जाती है जो अब तकके खोले या चलाये 
) नपण केन्द्रोमे अभूतपूर्व है। सिक्षाथियोंकी संख्या भी बढ़ती जा रही है. 


आशा है कि आगामी परीवषामे यहाँसे का परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे | 
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सेंटरके अधिकारी सभी अंर्दूभाषी हैं और अनका राष्ट्रभाषाके प्रति यह बा | 
| प्रातीय 


प्रशंसनीय है । सेंटरके संचालक श्री जहीरुल हक तथा अुनके सहयोगी श्री मुह । 
िशहाक जिसके लिओ धन्यवादके पात्र हैं। आप लोग सेवा-भावसे यह कार्य क | प्यके 


Eh 


रहे हँ । पाकं सकस अंचलमें भूर्दू भाषी विशेषत: मुस्लिम भाजियोंका यह सहयोग 
अुज्वल भविष्यका द्योतक है । । 


तपा अर 
गरं 
i | गको 
[सध-राजस्थान | 
टोंक-- दि. ६-१-५३ को जिला टोंकके डिप्टी अिन्स्पेक्टर आफ सात कर चल 
श्री बैरीसालसिहजी और टोंकके सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस श्री करतारसिहजीने | करने 
'दारूल अलूम खलीलया” शाला ठोंकमें जाकर समितिकी परीक्षाओंका निरीक | दिन 
किया। अिसके पूर्व टोंक म्यु. कमिशनर श्री भंवरलालजी तांबीजीने भी भेंट दी | टी दी 
थी । यहाँ जिस शालाके संचालक मौलाना हक्रीम सैयद जहीर अहमद व मोौलागा. मर्त 
सेयद काजियुल अिस्लाम बडी तत्परता व लगनसे कार्य कर रहे हें । यहाँका कां | 


सुचारु रूपसे चल रहा है और रा. भा. छात्रोंकी संख्यामें दिन-ब-दिन वृद्धि हो 
रही है । । 


की माँगपर कोविद परीक्षाके पाठ्यक्रममे दो अन्य विषय मिलाये जाओं। बि 


सम्बन्धमें विचारं करनेके लिओ जो अुपसमितिकी स्थापना हुऔ थी; भुसकी बैठकका | 
आयोजन किया गया । ४ ! 


प्रधान डा० सोमनाथ गुप्त, प्रो. जिज्ञासु, प्रो. राजकुमारी शिवपुरी और अन्य पमा 
सद भी पधारे थे। भिधर वासे श्री मोहनलालजी भट्ट मंत्री रा-भा. प्र. समिति, १! 


रामेश्‍वरदयाळजी दुबे परीक्षा मन्त्री और श्री जेठालालजी जोशी संचालक, 
रात समिति भी प्रधारे थे । 02 


बैठक ता. ३० और ३१ अगस्तको रखी गयी श्री परंतु अधिकांश 
अतिथि ता. २९ को ही आ गये थे, जिसछिओे अुनका पूरा-पूरा लाभे. 
` गया। और २९ की शामको डॉ. सोमनाथजी दुवे, प्रो. जिज्ञासु और प्रो. 
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| प्रतीय संचालक श्रीं दौलतराम शर्मा तथा मंत्री श्री देवदत्तजी शर्मा, अजमेर 
त्ये मुख्य मन्त्री श्री हरिभाआ अुपाध्याय, शिक्षा मन्त्री श्री ब्रजमोहनलालजी 
तया भजमेर बोडके मन्त्री श्री विधानीसे मिले और कोविद परीबषाकी मान्यता 
बा ग्रांकी बातचीत की । आप लोगोंने शिष्ट मंडलकी बातोंको बड़े ध्यानसे सुना । 
प्रक्र पर्ण करनेका आश्वासन दिया । 


ता. ३० को दिनभर वर्धा समितिकी अुपसमिति तथा प्रांतीय समितिकी 
ऊक चलती रही, जिसमें आगामी दिसम्बरमें जोध पुरमें राजस्थान राष्ट्रभाषा सम्मे- 
ह करने और कोविदमें अन्य दो विषय -रखनेके प्रस्तावोंपर मुख्यरूपसे निर्णय हुआ । 
बगी दिन शामको माननीय अतिथियोंके स्वागतमें प्रांतीय समितिकी ओरसे अक टी-: 
री दी गयी । जिसमें राष्ट्रभाषा कार्यकर्ता, प्रेसके प्रतिनिधि, अजमेर राज्यके 
्यमन्त्री, साहित्यक और अम. अल. अ. अपस्थित थे। 


फ स्कूल 
र सिहजीते । 
निरीक्षण 
भेंट दी 
मौलाना 
का काय | 
वृद्धि हो ता. ३१ को प्रात: ९ बजे समितिके नये स्थान और कार्यालय तथा पुस्त- 
॥ऐण्यका अद्घाटन श्री हरिभाअु अृपाध्याय मुख्यमन्त्री अजमेर. राज्यने किया। जिस! 
रोहें बड़ी संख्यामें नगरवासी और विद्यार्थी भूपस्थित थे । श्री हरिभाअजीने 
समिति गे ब्याख्यानमेँ समितिके कार्यकी सराहना करते हुओ यह आशा प्रकट की किशीघ्र ही 
। मि मितिका अपना स्थान हो जाना चाहिये । तत्पश्चात श्री भ इजीने और श्री जोशीजीने 
बैठकका | शी मंगलकामनाओं प्रकट कीं । भवनको अच्छी प्रकारसे सजाया गया था जिससे ८ 
"पते कार्यका ज्ञान हो सके । जिस कार्यके लिओ समितिकी प्रार्थनापर वर्धा 

5 तिने श्री सुदर्शनकुमार शाह 'सुलेखनाचार्य'को भेजा था जिच्होंतें विद्यालय और ॥ 


हि] 
| लयको दिन-रात अककर बडा ही सुन्दर बनाया । 


हुऔ थी 


ता. ३१ की शामको कोविद मण्डलकी ओरसे माननीय अतिथियोको मान- | 
१ पेंट किया गया, जिसके अत्तरमें श्री भटजी, श्री दुबेजी और श्री जोशीजीने 
वन्धुओको अनके कतंव्योंकी याद दिलायी । जिस प्रकार यह अुत्सव बड़े ' 
शे साथ समाप्त हुआ । ता. पहली सितम्बरको अतिथियोंको अजमेरके दशे- 
बता आन दिखाये गये । और चार दिनका यह साहित्यिक अुत्सव अपने पीछे बड़ी 


ह च भूतियाँ छोड़कर पूर्ण हुआ । जिस अ॒त्सवको सफल बनातेमे कार्यालय मंत्री. | ड 
भारी | पैलाराम और दूसरे जिन बहुनो-माअियोंते अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया, | i 
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मध्य-भारत 

देवास--देवास नगर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी कार्यकारिणीने अणी | 

१४-८-५३ की बेठकमें यह निर्णय किया कि “मऽप-भारत-भारत सेवक समाज' 

सेक्रेटरी श्री मनोहरलाल कानूनगोको अपनी समितिका अध्यक्ष निर्वाचित कि 

जाओ । श्री कानूनगोजीसे पत्र-व्यवहार किया गया.। कानूनगोजीने १५-८-५३ तक | शोर ! 
तीन वर्षके लिओ समितिके अध्यक्ष-पदको स्वीकार किया । | 


सध्यत्रदश 

मध्यप्रदेश प्रांतीय कार्यालय (नागपुर) से :-- सितम्बर '५३ को | 
राष्ट्रभाषा परीकषाओका फल २० अक्टूबरको प्रकाशित होनेवाला है । यह १९ 
खत्म हो रहा है । बड़े ही हर्षकी बात है कि अिस वर्ष २१ हजारसे अपर मध्य 
प्रदेशके १७५-अहिन्दी केन्द्रोमे राष्ट्रभाषा परीक्षार्थी सम्मिलित हुओ । संख्या घटी | हद 
नहीं । गत वर्षकी अपेक्षा बढी है । आज मध्यप्रदेशका विदर्भ नागपुर प्रान्त राष्ट्रः । 
भाषा प्रचार कार्यमें गुजरातके बाद दूसरे नम्वरपर आ गया है । जिसका श्रेय |. धाम 
हमारे सभी सक्रिय प्रमाणित प्रचारक भाऔ-बहनोंको और केन्द्रव्यवस्थापकोंको 
जिनके सहयोगसे कार्यं बढ़ा और आगे भी बढ़ेगा । UE 
मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके सक्रिय प्रमाणित प्रचारक मेव 
केन्द्र-व्यवस्थापक महाशय अपने दोनों सत्रोंका (१९५३ के फरवरी-सितम्बरका) 


छह-माही कार्य-विवरण भेज दें । छपा हुआ कार्य-विवरण-पत्र नागपुर कार्यालये न 
शीघ्र ही मंगाकर, भरके भेज दें। _ _ र 


| 


पक 


is 


शगाव :--गत मासमें, जिस केन्द्रमै खामगांव तिलक राष्ट्र | भा! 
-विद्यालयके प्रधानाचार्य कलाचार्य श्री -पन्धे गुरुजो (अध्यक्ष बुलडाणा णि भारम 
- रा. भा. प्र. समिति) के करकमलोंसे प्रमाण-पत्र वितरण समारोह मनाया गा 
सबको पुरस्कार भी बाँटे । म्यनिसिपल अ. व्ही. स्कलके मख्याध्यापक हमारे 
व्यवस्थापक वयोवद्ध श्री भिडे गुरुजी बड़ी निष्ठा अवं प्रेमसे राष्ट्रभाषा र 


` सहयोग देते हें। जिस -ञञालाके सह-शिवंषक भी. लगसके साथ अुन्हें प 
देते हैं sd 


प्रांतीय हलचल 


बभतवारजी, पोटदुखे भादि प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा हामीस्कूलके अध्यापक 
पत्थित थे । 


ने अपनी | * ८ & 
क. | धन्तोली केन्द्र :-- धन्तोली केन्द्रके अन्तर्गत जिस वर्ष सितम्बर | 
त | (१५३ सत्रके लिओ अक नया राष्ट्रभाषा वर्ग वाणिज्य-महाविद्यालय (धरमपेठ)में | 


-५३ तक | गया । जिस केन्द्रसे लगभग १०० विद्यार्थी परीकषामें सम्मिलित हुओ। 
। परीवषा समाप्त होनेपर शनिवार ता. १२ सितम्बर गणेश-चतुर्थीको 
| राष्ट्रभाषा-विद्यालय, घंरमपेठ' की ओरसे श्री पंडित हृषीकेश शर्माजीको निमंत्रित 
` दिया गया । र 
५३ की श्री चक्रवर्ती प्रचारकते वर्गकी ओरसे पंडितजीका स्वागत किया । 
! १९५३ | तपइचात्‌ पंडितजीका भाषण हुआ । पंडितजीने अपने भाषणमें विविध भाषा- 
रि मध्य: | भपियोको अपनी प्रादेशिक भाषाका अचित अभिमान रखकर अर्पनी राष्ट्रभाषा 
ह्या घटी ।हिदीका बड़ी लगनके साथ अभ्यास करनेपर जोर दिया । 
Hi अपने ववतव्यमें वर्गकी प्रसंशा करते हुओ स्थानीय शिक्षको-श्री चक्रवर्ती 


का श्र श्री धामोरीकर श्री सहस्त्रबृद्धेजीके प्रचार कामें सहयोग, अत्साह और निष्ठाको 
रको है. | सराहना की दु 


पंडितजीके भाषणके पश्चात्‌ फोटोका आयोजन सम्पन्न हुआ । पान- 


रक वी शरीक पश्चात्‌ कार्यक्रम समाप्त हुआ । . 
बररका) 


रये नागपुर हिस्लाप कालेजः-- गतमासमें दि. ८ को रात्रिके ८ 


बेग पक्वासा गुजराती हाऔस्कल ञितवारीके अपप्रधान अध्यापक श्री दिगंबरदास 
गहू अस. ओ ., विशारदकी अध्यक्षतामें हिस्लाप कालेजके नाअिटस स्कूलके 
भाषा वर्गोके अृत्तीर्ण परीक्षाथियोंको प्रमाण-पत्र वितरण करनेके लिओ यह 
|भारंभ मनाया गया । अध्यापक श्री झाहजीने जिस नाझिट्स स्कूलमें चलनेवाले ' 
| फेभाषा वर्गोकी बड़ी सराहना की । स्कूलके सुपरिटेडेट श्री देशमुखजीने अध्यक्षका 
| कराया और पुष्पहार समवित किया । राष्ट्रभाषाके प्रचा रक श्री सातपुतेजीको ` 
| भाषा शिक्षण संबंधी कार्यपटुताकी और कायं-सफलताकी अुन्होंने प्रशंसा की । 
पातपुतेजीने अहवाल पढ़कर सुनाया । असक्के बाद प्रमाण-पत्र वितरण हुआ ।. 
त्य श्री शाहने हिस्लाप कालेजके नाअिटस स्कूलकी शिक्षण संबंधी प्रवृ त्तियोंकी 3 
। | रोष्ट्रमाषा प्रचारमै विशेष सक्रिय अभिरुचि प्रकट करतेकी बड़ी प्रशंसा की । ' 
2 शने और अनके अध्यापकोंने अध्यक्षका भाषण बडी शांतिसे सुना 

| वेदेमातरम और अल्पाहारके बाद यह कार्यक्रम समाप्त हुआ । 
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अकोला जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति :-- जिसकी बैक | 
ता. २७-९-५३ को श्री गोविन्दजी व्यासकी अध्यक्षतामे हुआ । १० सद 
अुपस्थित थे। जिस अवसरपर प्रान्तीय संचालक श्री पं. हृषीकेशजी शर्मा भी 
अपस्थित थे । कार्यवाही निम्नलिखित है :-- ( रा 
१. अकोला जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका विधान जो तैयार हुआ था, | 
र पढ़ा गया और असमें भुचित संशोधन करनेके बाद वह सर्वं सम्मतिसे पास किया 
|, गया । २. निर्णय किया गया कि जिला रा. भा. समितिकी निधिका खाता स्यागीप 
। लक्ष्मी बैंकमे खोला जाओ । ३. श्री गोविन्दजी व्यास और श्री चतुरभाओ, दोगे. 
जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके आजीवन सदस्य बन । प्रत्येकने आजीवन सदस्य 
h दान ५१) रु. देना स्वीकार किया । समितिने अुन्हें हादिक धन्यवाद दिया | | 
i ४. समितिके सदस्य श्री जगन्नाथ सिंहजी बेसके पिताजीके देहान्तपर ' 
कि समितिने अक शोक प्रस्ताव पास किया । ५. अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार | 
भं सम्मेलन (जिसका अधिवेशन नागपुरमे दीपावलीके अवसरपर होनेवाला है) के 
कार्योके हेतु आथिक निधि अकत्रित करनेके लिअ पाँच सदस्योकी अक अपसमिति | 
बनायी गयी । और धनसंग्रहका आश्वासन दिया गया । ६. जिला रा. भा. प्रचार | 
एफ ककी. | 
मध्यप्रदेश प्रांतीय कार्यालय (नागपुर) से :-- 
मध्यप्रदेशके लिभे अ. भा. रा. भा. प्र. सम्मेलन सम्बन्धी 


सूचनाओं 
“राष्ट्रभाषा के भिसी अंकमें अ. भा. रा. भा. प्र. सम्मेलन पांचवे 
अधिवेशनका निमंत्रण-पत्र अन्यत्र प्रकाशित किया गया है । मध्यप्रदेशके प्रचार” | 
कैन्द्रव्यवस्थापक व अन्य रा. आ. प्रेमियोंसे अनुरोध है कि सम्मेलनमै अपत्यित | 


होकर मध्यप्रदेशसे. बाहरके आनेवाले भगत बन्धुओंके स्वागत-सत्कारमै हमार | 
हाथ बंटाओं । ' : र E 


| कोऔ भी राष्ट्रभाषा प्रेमी सज्जन तीन रुपये देकर स्वागत सदस्य ब | 
सकता है । स्वागत सदस्य मनोरंजन कार्यक्रमम भी सम्मिलित हो सक। 


 गागपुरमे बाह्रसे आनेवाळे आगत स्वागत-सदस्योंको भोजन खर्च प्रति दि !] 
VM Yo NE 
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पद | वाद दिया कि जिलेपें जिनके सहयोगसे राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यको प्रोत्साहन 
शर्मा भ | प्रहा है तथा प्रचार कार्य आगे बढ़ा है । 


अकोला जिला राष्ट्रभाषा प्रचार सभितिकी जिस बैठकमें श्री हुषीकेशजी ने 


आ रियों भो ॥ 
वि क स्थित पदाधिकारियोंका प्रचारकोंका और अुपस्थित सभी सदस्योंका हार्दिक 
ia निर्मा A SE भिदि 
सयानी | हग देखा, रचनात्मक निर्माण सम्बन्धौ कार्यकुशलता अवं प्रांतीय समिति तथा 


), दोनों | मिला रा. भा, समितिके सम्बन्त्रके प्रति गहरी दूरदशिता देखी । बैठकके वातावरणमें 
न सदस | प्रमठ तथा विश्वासी वातावरण फेला हुआ था । 


दिया । छ रर 
हान्तपर | अद्‌मान-नकांबार 
। प्रचार पोर्टब्लेअर-- तारीख १६-७-१९५३ को स्थानीय जिमखाना क्लब 


है ) के हमें राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी अध्यक्षा श्रीमती मल्लिका घोषके बिदाऔ- 
समिति | मारोहमें ससम्मान अक पार्टी हुऔ | पार्टीमै समितिके प्राय: सभी सदस्य, दाता 
. प्रचार | त्या कार्यकर्त्ता, जिन्होंने किसी न किसी रूपमें समितिके कार्यमें भाग लिया था, 
| बृपस्थित थे [ = 
सर्वप्रथम समितिके सदस्य अध्यापकः केसरदासने अक भजन सुनायाः। ' 
| ्यश्चात्‌ समितिके संयुक्त मंत्री श्री बालकृष्ण गृप्तंने बिदाओ भाषण पढ़ा और 
| श्रमती घोषको समपित किया । हिन्दीके प्रेमी तथा शिक्षक श्री विजय बहादुरने 
पांचे "मिती घोषकी राष्ट्रभाषा सेवाका अक कवितामें गुणगान किया । जिसके पश्चात्‌ 
नी श्रमती घोषने सम्मानके अत्तरमे सबको धन्यवाद दिया और कहा कि यह राष्ट्रभाषा ' 
पस्थित तिके अदृश्य तथा कार्यके प्रति प्रेम व सहानुभतिका प्रतीक है । मझ खुशी है कि 
हमार मितिका कार्य सफलतापूर्वक आग बढ़ रहा है । अन्तमें अन्होंने समितिके सदस्यों 
भा कार्यकर्ताओंसे पुरी लगन ब भुत्साहसे काम करनेको कहा और आशा प्रकटकी . 
यत * भविष्यमें समितिका काम और भी अधिक बढ़या । 
कग | 
१) 


समितिके अप-प्रधान श्री कषी रसागारने श्रीमती घोषको आश्वासन दिलाया 
सके शुरू किये हुओ कार्यको समितिके सदस्य ठीक रूपसे चलानेका पूरा प्रयत्न | 
च हिन्दी प्रचारको प्रत्येक टापूमे ले जाअंगे । अुन्होने कहा कि हमारा ध्येय 
गो 220 सब स्थानोंपरं अक-अक हिन्दी शिक्षावग स्थापित करनेका होगा । । 
रके मिस कथनपर सबने हर्ष ध्वनि की । अन्तमें बालकृष्ण गुप्तने 
भुपस्थित सज्जनोंको पार्टीमै सम्मिलित होनके लिओ धन्यवाद दिया । 
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Ae 

र गद्ल्ला 
विनयनगर--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, विनयनगर (नयी दिल्ली) 

द्वारा संचालित नि:शुल्क हिन्दीके वर्ग शरदकालीन संसद अधिवेशनके अवसर | 
प्रारम्भ हुओ। श्री स. व. कृष्णमूतिराव, डिपुटी चेयरमैन, काअन्सिल आफ से| 
जिसका अुद्घाटन किया । श्रो ब. न. दातार अपगृह मंत्री सके सभापति | 
जो छात्र, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी पिछली परीक्षाओं में अत्तीर्ण हुओ गु 
श्री कृष्णमूतिरावजीने प्रमाण-पत्र वितरण किये । श्री मूतिजीने अपने भाषणों 


दक्षिण भारतीयोंसे अपील की कि वे हिन्दीका गम्भी रतापूर्वक अध्ययन करें और 
राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अपनी मातृभाषाकी आत्तमोत्तम रचनाओंका अनुवाद करें। | 


का जः 
पापा । 


प्रतियो। 
( प्रथम, : 
पुरस्का 


श्री दातारने कहा कि--स्वतन्त्र भारत तभी अपनी स्वतन्त्रता स्थायी र 
सकता है जब कि देशका राष्ट्रीय संघटन दृढ़ हो । राष्ट्रीय संघटन राष्ट्रमापा 
द्वाराही प्राप्त किया जा सकता है । श्री दातारने आगे कहा कि यह तभी हो सकता 
है जब हम हिन्दी पढ़ें और असे सीखें । | याज 


केन्द्र-ब्यवस्यापक श्री अ. रामानुजाचारीन गत वर्षका विवरण पढ़कर 


सुनाया । अन्होंने कहा कि यह परम सौभाग्यको बात है कि नया सत्र गांधीजीकी | 
जयन्तीके दिन प्रारम्भ हो रहा है । 


तीन वर्षमें ३०० के करीब छात्र विनयनगर केन्द्रसे राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति, वर्धाकी विभिन्न परीक्षाओंमे सम्मिलित हुओं । जिसकी विशेषता है १. 
जिसके छात्र तमिल, मल्याळम, मराठी, अूर्दू, पंजाबी, बंगाली तथा कन्नड आदि त दिर 


हिन्दीतर भाषी क्पेत्रोके रहते हें । 


क 


CECE NE AFIS 
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५२७ 
केन्द्रीय कार्यालय वर्धा 
५९ बीं विनोबा-जयन्ती 
गफ हले | 


RR | ता. ११ सितम्वर '५३को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धामें पुज्य विनोबाजी 
गप्‌ । F ठ ह 2 
र 4 | | ढा जन्म-दिबस श्री कालिकाप्रसादजी दीक्षित 'कुसुमाकर' की अध्यवषतामे मनाया 
ह वृर्‌ | 

| गया । 
भाषण | 
करें और भुक्त अवसरपर ' विनोबा और भुनका भूदान यज्ञ ” विषयपर भाषण . 
रें। | प्रतियोगिता हुऔ । भाषणमें भाग लेनेवाले सज्जनोंमें श्री सत्यनारायण मिश्रको 
| रम, श्री गिरधारीलाल श्रीवास्तवको द्वितीय और श्री जमालुहीन तुरकको तृतीय 


व| रि 
| पुरस्कार मिला । 


दो सकता | पुरस्कार वितरण राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके परीक्षा मंत्री श्री रामेश्वर 
| चालजी दुवेने किया । तदनंतर श्री दुबेजी, श्री अमाशंकरजी शुक्ल पत्रकार और 
ग्री कालिका प्रसादजी दीक्षित आदिके भाषण हुओं । 


पढ़कर | । 
धोजीकी | श्री दुवेजीने अपने भाषणमें बताया कि विनोबाजी अक महापुरुष हे, 
[ऐको तपस्या और साधना बहुत अंची है। वे पूज्य बापूके बताये मागेपर चल 


| हेहे। 


श्रौं भुमाशंकरजी शुक्लने अपने , भाषणमे कहा कि गांधौजीते हमें दो 
न दिये थे भेक सत्य और दूसरा अहिसा, परंतु विनोबाजीने तीन मंत्र दिये हे-- | 
कि भूदान यज्ञ, दूसरा संपत्तिदान यज्ञ क्षौर तीसरा श्रमदान यज्ञ । 


प श्री कुसुमाकरजीने अपने भाषणमें कहा कि भूदान-यज्ञ घरेलू कांतिको | 
का अक रास्ता है । जिससे धनको अपेक्षा: समाजमें श्रमका महत्त्व बढ़ेगा । | 


| गोके पास जमीन नहीं है अनके पास जमीन हो जानेसे देशकी आथिक दशामे _ 
| भार होगा । 2 ; 


बिके बाद श्री जमालुद्दीन तुरकने विनोबाजीका संविषप्त परिचय दिया > 
या कि विनोबाजी जिस अ॒त्साहसे निरन्तर कार्य करते रहते हैं भुसे देख. 
को शमिदा होना पड्ता है। बापूके शिष्योंमें वितोबाजी ही अक असे व्यक्ति हुँ 


के \/ Fe Rr i ar 
' भिशत्तको पूरा करनेमेल्गेहुहे, *' 
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गान्थी जयन्ती 
' राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ' में ता, २ अक्टूबरको 'समिति' ड । 
प्रधान मंत्री श्री मोहनलालजी भट्टकी अध्यवषतामें गान्धी जयन्ती मनायी गयी | 
सबंश्रथम 'समिति’ के बालमन्दिरके बालक-बालिकाओंके साभिनय गोत 
हुओे जो बहुत ही सुन्दर अवं आकर्षक रहे । और म. गान्धीजीके जीवचसे सम्बन्धित 
कविता-पाठको स्पर्द्धा हुओ जिसमें दस कार्यकर्ताओंने भाग लिया । 


अिसंके बाद भाषण प्रतियोगिता हुओ । रत्न, विशारद और कोविदके | धी 
स्तरके अनुसार अलग-अलग तीन विषय रखे गये थे । (१) बापूका रामराज्य, | 
2 (२) महापुरुषोंमें गांधीका स्थान, (३) गांधीजीका रचनात्मक कार्यक्रम: । 


“बापुका रामराज्य ” विषयपर श्री अट्रावलकरको प्रथम, श्री बाक । 
द्वितीय और श्री सदाशिव हुमनेको तीसरा पुरस्कार दिया गया । महापुरुपोमै 
गांधीका स्थान ' विषयपर श्री केवलियाको प्रथम, ज्ञानराव चौधरीको द्वितीय और | 
प्रल्हाद नारेको तृतीय पुरस्कार दिया गया । “गान्धीजीका रचनात्मक कार | 
क्रम ' विषयपर श्री बिठुल राचेलवारको प्रथम और श्री सावरकरको। दितीप | 
पुरस्कार दिया गया । कविता पाठमें श्री चन्द्र सिहकों प्रथम, श्री पहाड़ी को द्वितीय, ! 
और श्री अट्रावलकरको तृतीय पुरस्कार दिया गया । पुरस्कार वितरण समितिकै । 
सहायक मंत्री तथा परीक्षा मंत्री श्री रामेश्वरदयालजी दुबे द्वारा.हुआ । पुरस्कार 
बालकोंको स्लेट तथा कलम और स्पे विजेताओंको खद्दर-कपडा दिया गया। , 


हे : बालकोके पुरस्कार वितरणके अवसरपर श्री ढुब्ेजीने अपने भाषण | 
के माता-पिताकी ओर संकेत करते. हुओ कहा .कि बालक अनुकरणप्रिम | 
होता है; अतः बालकका अचित विकास करनेके लिओ माता-पिताको अपना जता | 
जर (व्यवहार रखना चाहिये जिससे बच्चोपर अच्छे संस्कार हौं । 'बालमंदिर |. 
3 के कार्यक्रमके प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते _हुओ आपने बालमन्दिरको अध्यापिका श्री 
| 0 काणकणीजी तथा संगा शिक्षक श्रीयुत कुलकर्णीजीको ताजी दो | 


भाषण प्रतियोगिताके बीच प्रार्थनाका समय हो जानेकै कारण प्रति 


हु प्राथनाका कार्य-क्रम कर लिया गया । और भाषण प्रतियोगिता, 
हो जानेपर श्र a RS 


ही भट्टजीका-भाषण हुआ । - आपने रचनात्मक कार्योके 


हे कार्यालय वधो ५२२, 


| हे हुओे कहा कि fe र्न कार्योमे राष्ट्रभाषाका कार्य अक महत्वपूर्ण 
। । . कार्यकर्ताओंको अहे नें कहा 
मा लाक कार्य है । व यंकर्ताओंको इ करके आपने कहा कि हम हृदयसे. 
मितिः क | कता कार्यं करें, जिसमें सेवाभाव हो, राष्ट्रोन्नतिकी भावना हो । 


गयी] Sh ES ss 
अिसके वाद श्री दुवेजीन कार्यकर्ताओंके लिओ मननीय-विचारणीय भाषण 


[नय मौत || । . आपने वापूके जीवनके कतिपय प्रसंगोंको बताते हुओं कहा कि कथनीसे 
सम्बन्धि [ले करनीका नाम गांधी है । 


अन्तमे श्री तुरकजीने समितिके कार्यकर्ता संघकी ओरसे समितिको म०. 
गंपीजी, विनोबाजी और तुलसीदासजीकी तस्वीरें भेंट कीं और कहा किः 
इन्‌ विभूतियोंकी जयन्तियाँ मनाते रहनेके स्मरण-प्रतीकके लिओ भेंट की जा रही 
हँ। भुनके चरित्रसे हम कुछ सीखें यही कामना है । आभार-प्रदर्शनादिके पश्चात 
' बर्गीकी |मर्ेक्रम समाप्त हुआ । र 
पुरुषों ॒ - 
गीय और , 
; कार्यः 
द्वितोयः 
द्वितीय, 
[मितिकै 
स्कार 
गया | 


को विदे । 
[म राज्य, 


भाषण | 
रणप्रिप । 
ग असा | 
मंदिर 
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~ a 
डा. सयन्द्रका आभभाषण | 
ता. २३-८-५३ को पश्चिम वंग राष्ट्रभाषा प्रचार सन 
मसमावर्त्तनोत्सवके अवसरपर दिये गये दीक्षांत अभिभाषणका कुछ अंश दिया जा नि 
रहा है। --सं.] | 
2 'हमारा भारत देश यथार्थमे विचित्र है । जिसके समग्र रूपको ग्रहण करा | 
|; -अपने पिण्डमें ही ब्रह्माण्डको प्राप्त करनेके समान है। भेदमें अभेदका यहाँ मरहम | 
विद्यमान है । संस्कृतियाँ, जातियाँ, भाषाओं, प्राकृतिक परिस्थितियाँ यहाँ फिती | (रिपदवे 
|! 9 “विषम हे, कितनी भिन्न हें, फिर भी अुसकी आत्मा और रूपमे कितना अक्य बीए [ताल 
| रि -साम्य है ! स्वतंत्रताका भाव जेते ही देशमें जाग्रत हुआ, हिन्दी भी जाग्रत हुम ||ह ह 
“और राष्ट्रीय चेतनाके साथ आगे बढ़ी । समस्त राष्ट्रने अस अवस्था में ही 'हिरदी षे |नवाद 
f Fe राष्ट्रभाषा स्वीकार किया भारतीय संविधानमे 'हिन्दी' को राष्ट्रभाषा स्वीकार | के प्र 
“किया गया है--जिस 'हिन्दी' शब्दसे 'हिस्दुस्तानी' आदि नामवाली भाषाओं स्वयमेव 
“गिर जातो हे, फिर भी कुछ लोग गुप्त द्वारसे असी हिन्दुस्तानी' को ले मागा 
चाहते हे । हिन्दी भाषा जिस समय राष्ट्रभाषा स्वीकार को गयी थी, अस सम 
स्पष्ट ही हिन्दुस्तानी “के दावेको अस्वीकार करके ही स्वीकार की गयी थी। कितु हदी भ 
“यही नहीं झिवर कुछ अन्य भ्रम भी फैलाये गये हे । लोगोंने कहना शुरू किया है हि | र्विय 
राष्ट्रभाषा हिन्दी तो हम बनाअंगे । बनानेसे भाषा नहीं बनती । दूसरे हिंदी, 
“भाषा अक सामर्थ्यवान भाषा है, जिसे बदलना सम्भव नहीं हो सकता । सामि 


[दिल्ली 


ष्ट्भाः 
परभ व 


BE भाओ 
आवश्यकताओंके अनुसार स्वभावतः ही वह भाषा अपने अन्दर' वैज्ञानिक विकात ग्य 
क्रमसे कुछ समृद्धि स्वीकार करेगी ही, असा प्रत्येक भाषा करती है, क्योंकि ग (| र 

र्दाः 


-भाषाके विकासके लिओ हो अनिवार्य नहीं होता, असके संजोवनक्रे लिओ भो अतिवां 
“होता है। आजकी बंगला वह बंगला 'नहीं जो चण्डीदासने लिखी, आजकी ("तिन्‌ 
महाराष्ट्री वह महाराष्ट्रो नहीं जो स्वामी रामदासकी भाषा थौं--हिंस्दीमें आप 

आवश्यकताओंके अनुसार स्वभावत: परिवर्तन होंगे, पर वे हिन्दीकों अष्ट करे | 
-या कोओ नयी भाषा खड़ी करके नहीं होंगे । ' टि | 

कल हिन्दी का सन्देश जन्मसे हो प्रेम और त्यागका सन्देश रहा है । मार | 
(अब्दो जैसे हिन्दीने ही कभी अपनी मर्म-पीड़ा कही थी--हैली में तो प्रेम हि 
मेरो मरम न जानें कोय? । अतः आप जब राष्ट्रभाषाके प्रचारके सन्देशको जत 
(तक ले जाऔँ तो उसे प्रेमके साथ छे जाओं । प्रेमसे विरहित राष्ट्रभाषाका पूत | 
 उहमारे राष्ट्रको सवल नहीं बना सकेगा । आप निङ्चय समझ कि आप एक द 
र “और पवित्रतम धर्मके मिशनरी हँ--आप राष्ट्रभाषाके लिओ राष्ट्रेजनके र 
' तें) मुझे पूरा भरोसा है क्रि आप अपने जिस पावन अुद्देश्यमें अवश्य सर 


. आ व्य 
| विनयनगर (दिल्ली) केन्द्रके 
| निःशुल्क हिन्दी कक्षाओंका अद्घाटन 


| गांधी जयन्तीके अवसरपर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाके विनयनगर 

! मत | दिल्ली) केन्द्रमें निःशुल्क हिन्द्री कवषाओंके नये सत्रका अद्घाटन करते हुओ राज्य 
कितनी | रिपदके अपसभापति श्री अस. बी. कृष्णमतिरावने दक्षिण भारतके तमिल तेलुगु ,. 
क्य बर |ल्यालम और कन्नड भाषा-भाषियोंको सलाह दो कि वे. हिन्दी जिस दष्टिसे सीखें | 


प्रत हुओ |$ मुन्है इुसकी अभिज्ञता प्राप्त करके अपनीं भाषाओंके अुच्च कोटिके साहित्यका 
हिदी |हुवाद करके हिन्दी भाषियोंको असका रसास्वादन कराना है.। अन्होंने, कहा कि 
स्वीकार | प्रत्येक अंगको राष्ट्रभाषाके विकास और समृद्धिमें योग देना है । यदि 

न रभाषा प्रचार समितिके कुछ थोड़ेसे सदस्य भी जिस संकल्पको लेकर काम 

[गरम कर दे तो समितिका अस्तित्व सार्थक हो सकता हे । जिस अनुवाद कार्यसे 

हलौ भाषी भारतीयोंको जिन भाषाओंके साहित्यमें भरे अगाध. ज्ञानका कुछ. 


रिचय-मिल सकेगा । 


नामी श्री कृष्णमूतिरावने हिन्दी भाषियोसे भी कहा कि वे जिन दक्षिणी | 
पता ाझोमेसे कम-से-कम अक अवश्य सीखें । अन्होंने कहा कि दक्रिषणके साहित्य 
क्रि यह त कला और स्थापत्य कलामें भारतकी वास्तविक संस्कृति. प्रतिबिम्बित होती 
अतिवा |९। दविषण. भारतकी भाषाओंके अध्ययनके. बिना अत्तर ' भारतके निवासियोंका 
आज कतिका ज्ञान अपूर्ण और दोषयुक्त रहेगा । 
भुपगृहमत्री श्रौ बी. अन दाक्षारने समारोहका सभापतित्व किया ओर 
मिती कृष्णमाचार्यने समितिकी पिछली परीक्षाओंमें अत्तीर्ण. छात्रोंको प्रमाणपत्र" | 
भे विनयनगर केन्द्रसे ४५ छात्रोंने प्रमाणपत्र प्राप्त किये । र > 


सभापति-पदसे भाषण करते हुअ श्री दाताराने कहा कि विदेशी गुंलामीसे - 
हो जाने और विधानमें हिन्दोको राष्ट्रभाषा मान लेनेके बाद अपने देशम" क 
गर-नारियोंसे हिन्दी सीखनेका अनुरोध करनेकी कोऔ आवश्यकता नहीं. 


| | वा 
गाती । स्वतंत्र भारतका अब संसारके राष्ट्रोमे अक अंचा स्थान है । अिस, 


| योग्य हम बनें, जिससे बढ़कर शोभाक्री बात हमारे लिभे और क्या हो | 
है। पर संसारके राष्ट्रोमे हम अूँचा सिर करके शानके साथ तभी खड़े होः 


( 
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५३२ रष्ट्भाष 


के वः 


सकते हैं जत्र हममें अपना राष्ट्रीय अभिमान और राष्ट्रीय अकता हो और किन 
है| जि 


दोनोंका साधन है हमारी राष्ट्रभाषा । 


जिस देशके निवासी अपनी राष्ट्रभाषाकी अपेक्षा करते हे, अनमें राष्ट्रीय 
अभिमान जागृत नहीं होता । यही कारण हैः कि प्रत्येक स्वाभिमानी राष्ट्रके प्रति 
निधि दुसरे राष्ट्रके प्रतिनिधिसे बात करते समय अपनी राष्ट्रभाषाका ही प्रयोग 
करते हे । राष्ट्रभाषा हमारी भावनाओंमें स्वाभिमानका संचार करती है और हमे 
जीवित और जागृत राष्ट्रके नागरिक बनाये रखती है । जितिहाससे ज्ञात होता है 


कारण : 
॥ विदेशिय 
त्तु 3 
बदल ग 
| द्वा अक 
५. कि विजयी देश, अपने पराजित देशको, सदा अपनी गुलामीके चंगुलम फंसाये | तनी 
र रखनेके लिओ असक्ती भाषाका सबसे पहले नाश करते हें और फिर अपनी भाषाकों हम 
अुसपर लाद देते हें । अप्तका फल यह होता हे कि हारे हुओ देशके लोग, विजयी (गी हम 
देशको हो सब कुछ मानकर कीड़े-मकोड़ेका-सा जीवन बिताने लगते हैं । हमने भी |के स्व 
जिस तरह पराजित होकर अक प्रकारसे अपना सब कुछ खो दिया था भोर उर हमा 
गुछामीकी हथकड़ियां पहत ली थीं । परन्तु हमारे सौभाग्यसे जिस देशमें अक महात 
आत्माका जन्म हो गया, जिसने न केवल वर्तमानको ही बल्कि भविष्यको भी देखा, | 
समझा और भिस्त गिरे हुओ देशको अुठाक्रर खड़ा कर दिया । वह महान्‌ आला 


, होनेके बाद जिस देशको संसारमें शक्तिशाली बनकर रहना चाहिये और मिमे || है अ 
लि अुसकी भेक राष्ट्रभाषा अवश्य होनी चाहिये । यों तो हमारे देशमें बहुत सौ रहा 
भाषाअं हे और वे सभी हमारी हे, परन्तु जिन सभी भाषाओंके बीलनेवाले भारती” | 
योंको, अक बनाये रखनेके लिओ किसी अक भाषाकी भौ आवश्यकता थी । बा 
साच-समझकर, हिन्दीको राष्ट्रभापाके रूपमे चुना और वे जिसका प्रचार करेगे | 
लिओ कइमीरसे कन्याकुमारी तक और अटकसे कटक तक गये । अुतक्री तपस्या १ | 


फेछौमूत हुओ भोर आज अनके हाथोंसे स्थापित संस्थाओं छाखोंकी संख्यामे अहिदी 
भाषी भाजियोंको हिन्दी सिखा रही हैं। 


' यह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जिसकी दिल्ली शाखाके तत्वावधान ६ 
000 वग चलाया जा रहा है वह भी अन्हीं राष्ट्रपिता. बापूकी तपस्याका फं 

यह सस्था अबतक लाखों भारतीयोंको हिन्दी सिल्ला चुकी है। जिस संस्था 
धार राष्ट्रपिताकी तपस्या हो, अुसका अंग बनना, असके वर्गों्मे हिन्दी सी 


निःशुल्क हिन्दी ककघाओंका झुदघाटन ५३३ 


(क बड़े भारी सौभाग्यकी वात है । सत्य तो यह हे कि यह अक राष्ट्रीय अनुष्ठान 
3 | जिसमें भाग लेना देशके प्रत्येक नरनारीका परमकर्तव्य है । 
१ 


' भितिहास बतलाता है कि देशके भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें अकता न होनके . 


फंसाये |किनी आवश्यकता है अुतनी कभी नहीं हुओ थी । हमारे देशके अत्तर, पूर्व-अत्तर, 
भाषाको |१शचिम और दक्षिण-पश्चिममे नयी-नयी शक्तियोंका अदय हो रहा हे । अिनके 
विजयी |च हम तभी जीवित रह सकते हँ जब हम सब अक रहें; हमारे ३६ करोड़ कण्ठोंसे 


॥ भोर ख हेमारे हृदय हमारी राष्ट्रभाषाके द्वारा अक दूसरेके निकट रहें, हमारे अक i 

के निवासियोंका दुःखददे दूसरे प्रदेशके निवासी समझ सकें । यह छोटी बात 

ही है। जिसपर हमारा जीना और मरना निर्भर हो सकता है । जिसपर हमारा 

के गौरवशाली राष्ट्रके रूपमे आगे बढ़ना निर्भर हो सकता है । जिसी कारण 

| लोग जो काम कर रहे हे वह भी बहुत विशाल हे । निससे महान्‌ भारत- 

ष्को आत्मामे स्वाभिमानका संचार हो रहा है, भुसकी बाहोंमें बल बढ़ 

मिरे |ह है और असका मस्तक कोतिके पुष्प ग्रहण करता हुआ संसारमें अँचा अठता 
| रहा है । दै ; 
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५३:३ 
र ; 

? समितिके रत्न; 
श्री विबुधचन्द मनमोहन भट्ट, राष्ट्रभापा-रल, | 
४७७ जेठाभाऔकी पोल, खाडिया, अहमदावार 
(गुजरात) । आपकी जन्म ता. १८-९-१९१९ है 
आपने मेट्रिक भी पास किया है। आप अशोक मिल्न | 
लि., अहमदावादमे कार्य करते हें । साथ-साथ आप 
अहमदाबाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा संचाः | 
लित वर्गोमें सहयोग देते हैं। वैसे तो आप तर्‌ | 
१९४० से ही रा.भा. प्रचारका कार्य भी करते हैं। शमि 
आप नियमित रूपसे सूत कातते हैं और अपने हाथकते सूतकी खादी पहनते है। 


श्री अन्द्रवदन- ओच्छवलाल ,त्रिवेदो, [i 
भाषा-रत्न, सा. विशारद, .टी. डी., अध्यापक, व. 
बे. हाऔस्कूल, सुणाव, जि.-खेडा (गुजरात)। आपका 
जन्म सन्‌ १९२२ में हुआ । आपने राष्ट्रभाषारल | 
परीवघा अप्रैल ४९ में अत्तीर्ण की । पिछले वर्ष आप, 
साहित्यरत्न प्रथम खंड अत्तीण कर चुके हैं | रा. भा 
त 7 प्रचारके कार्यमै आप १९४५ से ही हाथ बंदा रह 
| nS हें। आप समितिके प्रमाणित प्रचारक हे । आफ्न 
प्र. प्र. क्रमसंख्या १८०२ Le: द 


i १ 
| र 


श्री श्रीनिवास बापूजी जोशी, राष्ट्रभाषा 

अध्यापक, पय माडेल हाओस्कूल, चांदा (मध्यप्रदेश 
' आपकी जत्मतिथि ३०-४-१९१४ है । आहे | 
राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षा अप्रैल ५२ में. अुत्तीणे शी 
आप समितिके प्रमाणित प्रचारक हे । आपकी प. 
क्रमसंख्या २५०४ है । आपने राष्ट्रभाषाके 

७) अच्छा कार्य किया है । हैदराबाद राज्यमे तथा 
निलेमे राष्ट्रभाषाके कओ केन्द्र खोले और काफी संख्यामें परीक्पाथियोंको स्मि 


कराया । कुछ स्थानोंपर हिन्दीके वाचनालय खुलवायें तथा अुनकी म 
साहित्यरत्न प्रथम खंड अ॒त्तीर्ण कर चुके हे । आप अद और तेलुगु भी 


समितिके रत्न 


श्रा कृष्णा पाचजी पाटील राष्ट्र भाषा-रत्त, 
„ „ हिन्दी शिक्षक सनद, स्थायी पता-पाडछगे ता... 


षा-रल, 


यावळ, पुव खानदेश (महाराष्ट्र)। आप नेऊ मराठी 

गर शिक्षक हँ और भिन दिनों सरकारी विनय मंदिर, 

९ 

) छगावम अध्यापन कर रहे हे । आपकी जन्म 

2 ॥ 

न | ता. १-१-१९२० है । आपने रा. भा. रत्न १९४६ 
छै 


[थ आ | म अुत्तीण को । राष्ट्रभाषाके बधेत्रमें आपने १९४० 


व 207 म पदापंण किया । क्रमशः कुछ दिनतक महाराष्टमे 


रा संचा- | 
आप सत्‌ [४२ मे जलम और चार-पाँच वर्षोतक रा. भा. प्र. समितिक्रे केद्धोय कार्याल 
रते हैं। | मि, प्रमुख रूपसे परीक्पा-विभागका कार्य किया । अिधर कओऔ वर्षोसे आपः 


हु! पवा. में रा. भा. का अच्छा कार्य कर रहे हे । आप चार वर्षोसे महाराष्ट प्रां 
, राष्ट्र. भा. अ. समितिके सदस्य हे और शरूहीसे समितिके प्रमाणित प्रचारक हे । 
पक, व. |गकी प्र. प्र. क्रपसंख्य़ा ३०४ है । आपको कओ मराठी तथा रा. भा. परीक्पो- 
आपका |ोगी रचनाें व प्रारंभिकमे कोविद तकके साथी तथा प्रइतोत्त रिया आदि करी, 
पाल [फे प्रकाशित हो चुकी हैं। 
वर्ष आप, 
रा. भा... न - 
बँटा रहे ः श्री हरीकृष्णदास शंकरदाप्त मेहता, राष्ट्रभाषा- 
आपकी | | “रत्न, मु. पो--नतिराबाद, पूर्व खानदेश (महाराष्ट्र) । 
0 आपका जन्म दि. १० अगस्त १९१७ को हुआ । 
घा-रल, | - त | आप गुजरातीके सिवाय हिन्दी, अग्लिश तथा मराठी 
प्रदेश) | | पूर्णतया जानते हें! आप बचपनसेही राष्ट्रप्रमो रहे ; 
आपे | पट हैं। राष्ट्रीय रचनात्मक कार्योमे आप तन-मन-धनसे . . 
| हाथ बँटाते हें । आप अच्छे वत्रता हैं । लेखनके प्रति 
ही भी आपको रुचि है । आपने २।्भाषा-रत्न 
| पा सितंबर५१ में आत्तीण की । ग्यारह वर्षोसे आप रा. भा: के वर्ग चला रहे हैं.। 
सा नसिराबाद केन्द्र ओक अचत ओर आदश केद्र बना । आप 
थि ८ भा. अ. समितिके अध्यक्ष, महाराष्ट्र रा. भा. प्र. समितिके 
पर लगभग १३-१४ संस्थाओंके सदस्य, मंत्री, अध्यवष आदि रूपभें 


की) | 


र्ते 
हैं । आप समित्तिके प्रमाणित प्रचारक हें । आपकी प्र. प्रचारक क्रमसंख्या 
ह्‌ । 
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५३६ राष्ट्रभाषा 


श्री हरजीवन प्रभुदास पटेल, राष्ट्रभाषा ल्न 
साहित्यरत्न, हिन्दी शिक्षक सनद, बी. भे. (हिदी | 
आनसं), अस. टी. सी ., श्री दिल्ली गुजराती समाज, ' 
१० बागदीवार, दिल्ली ६। आप वैसे बालोसगा | 
(अत्तर गुजरात) के हें । आप ह. नं. गु. जञा. पाठ । 
शाला, दिल्‍ली में मुख्याध्यापकका कार्यं कर रहे हैं; 


हा ९.१. साथ-साथ अपना अध्ययन भी । आपने गुजराती | 
मी बलिवेदीपर नामक नाटक लिखा है । आदर्श शिक्षक, सन्यासी और 
साहित्यकारके कार्योके और हरिजनों, गरीबोंकी सेवा तया देशके लिओ कुछ न बुष | 
कार्यं करनेके प्रति आपको रुचि है। राष्ट्रभाषा प्रचारका कार्यं आप सेवा-भावसेह ' 
करते हें । आप समितिके प्रमाणित प्रचारक हैँ। आपकी प्र. प्र. क्रमसंख्या ३७१ है। 


आपने राष्ट्रभाषा-रत्न १९४९ में अृत्तीणे की । 


श्री: केशवलाल नाथाभाओ पटेल, राष्ट्रभाषाः न 
रत्न, मु. पो०-वडदला, ता. पादरा (गुजरात) | 
आपका जन्म बड़ौदा जिलेके वडदला गावा 
ता. १-१२-१९२४ को हुआ । शुरूमें आपका अफ 
,देहाती शालाओंमें हुआ | बड़ौदा अध्यापन मंदिर 
अध्ययन करके हालमें आप शिक्षकके ताते काम व 
रहे हैं । अभी आपने ओस. अस. सी. परीक्षा दी है। | 


` समितिक्के प्रमाणित प्रचारक हें। आपकी प्र. प्र. क्रमसंख्या १०३९ हैं । 


श्री चंद्ंशंकर शाग्तिडाल 2 रा 

रत्न, हिन्दी शिक्षक सनद, जोषि-भुवन, दो 
घोडबन्दर रोड, बोरीवली (पूर्व) बम्बऔ । 
मतिथि २०-७-१९२७ है । आप ब्व 
गुजराती शालामे अध्यापक हैं । शेष समय 
राष्ट्रभाषाका कार्य करते हैं। आपने र 


` बषेत्रमें अपना अच्छा हाय बॅटाया है 


समितिके रत्न 


। | पर ट्रेड शिक्षक हे । आपको शिक्षण-शास्त्रका “ गोल्ड मेडिल ' मिला है । 
| छागुट, ग्राम रक्षक दल तालीम आदिके भी प्रमाण-पत्र आपको मिले हँ। आपने 
| राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षा अप्रेल ५२ में अत्तीर्ण की । आप समितिके प्रमाणित प्रचारक 
| हूँ । आपकी प्र. प्र. क्रमसंख्या १६६३ है। 


श्रौ रघुनाथ विष्णु समर्थ, राष्ट्रभाषा-रत्न, सा. 
विशारद “हिन्दी अध्यापक, वुलढाना ( मध्यप्रदेश) 
आपकी जन्मतिथि ७-८-१९२६ है । आपने राष्ट्र- 
भाषा-रत्न परीक्षा अप्रेळ ५१ में अत्तीण की । आपने 


मैट्रिक परीक्षा द्वितीय श्रेणीमें आत्तीण की । जिन | 


दिनों आप सरकारी आय. औ. अम. स्कूल जलगांव- 


: बुलढानामें हिन्दी अध्यापकके ,नाते काये कर रहे हूं। 
भाप बाप हिन्दी प्रचारका कार्थ अक राष्ट्रीय कतव्य समझकर करते हं। आप रा. भा 
रात) । | ° वर्गोको निःशुल्क पढ़ाते आप -समितिके प्रमाणित प्रचारक हे । आपको | 
। गाँवों “प्र. क्रमसंख्या २०१९ है। आपको टेखनके प्रति रुचि है । आपकी कुछ ' 
। अध्यफा | ने प्रकाशित हो चुकी हैं । 
मंदिर | 

काम की. 
दी है 


दै | 


श्री सनरकुमार चिमनलाल विण, राष्ट्रमाषा- 

रत्न, बी. अ. (फिलासफी), सोनावाला बिल्डिंग, 
“नं ४ बी तारदेव, बम्ब्रमी ७ । आपने राष्ट्रभाषा- ` | 
रत्न अप्रैल ५१ में अत्तीर्ण की | यों आप जीविकाके 

लिख व्यापार करते हे कितु आपका भाषा, भाषा- 
शास्त्र, साहित्य, लोब-सेवामें अच्छी दिलचस्पी 

गजराती हिन्दी, अंग्रेजी, बर्मी, बंगला, अर्दू, संस्कृतके | 

शम्य आदि संबंधी आपके कअ अनसंधानात्मक लेख प्रकाशित हो चुके हे । गुज- 
शोमे आपके आठ अपन्यास और तीन सोसे अधिक कहानियाँ आदि रचनाओं _ 
शशमे आ चुकी है । रेडियोपर आपके नाटक ' लेख आदि ब्राडकास्ट हुअ है । | 
१५ राष्ट्रभाषाके वर्ग भी बराबर लेते रहे हे । आप समितिके प्रमाणित प्रचारक 

' आपकी प्र. प्र, क्रमसंख्या २५८५ है! 
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श्री बा. रा. पुट्टेवार 'बाल', राष्ट्रभाषा- रत | 
सिटी पोलिक्ष स्टेशनके पीछे, चान्दा ( मध्यप्रदेश) | | 
आपकी जन्मतिथि १७-४-१९२९ है | भा || 


रे ९ 
Rr राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षा सितंबर १९५२ में अती | 


की । आप न्यू अिग्लिश हाओस्कूलपें हिन्दी शिक्क 


रूपमें कार्य करते हे । राष्ट्रभाषाके बपेत्रमें भी आए | 
छः बराबर अपना हाथ बँटाते हे । आप समितिके प्रमा. | महो 
hk णित प्रचारक हैं । आपकी प्र. प्र. क्रमसंख्या ३१५१ है ।. लेखन, सम्पादन व सावे. | 
bls, जनिक कार्यके प्रति आपकी रुचि है । आपकी कओ हिन्दी, मराठी रचनाओं प्रकाश | राष्ट्र 
ia हो चुकी बालसेवा', 'बालबिकास', 'अरुणोदय' में आप संपादकके रूपमे का 
करते ह । आप कओ वाड्मयीन तथा सार्वजनिक संस्थाओंके सदस्य, कार्यवाहक 
अध्यवष आदि रूपमे काय. करते हें । 


श्री कमलाकर घनःश्याम पाटील, राष्ट्रा 
रत्न, सा. विशारद, मु. पो. दाभाडी, ता. मलक्रापूए 
(मध्यप्रदेश) । आपकी जन्मतिथि १-५-१९३३ है। 
आपने राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षा अप्रैल ५२ में अत्तीग 
की | आप साहित्य-रत्न प्रथम खंड अत्तीर्ण कर चुके 


हें । आप कऔ जगह राष्ट्रभाषाक्रे वर्ग लेते रहेह। | 
छ आपने खामगाँव साअस कालेजमे. रा.भा. के वग | 
भी अध्यापन कार्य किया है । जिन दिनों आप चिखलीके गवर्भेट हांऔस्कलमे हिदी | 


,लेखनमे आपको रुचि है । . आपकी कुछ , रचताओं प्रकाशित हो चुकी हू छ 
समितिके प्रमाणित प्रचारक हैं । आपकी प्र. . प्र. क्रमसंख्या २२८६ है ।. 


हे र्ल 


प्रदेश) ॥ 
आफ्ने | 


शेपे 


भी आप | 


के प्रमा- 


व सावः | 
प्रकाशित | 
पमे कायं ` 


वाहक 


ट्मापा 


छेका पू र, 


३३ है। 
अत्तीगं 
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अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन 
पुग चक आविशन 
नागपुर 
निमन्त्रण-पत्र 
महोदय, 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाके अन्तर्गत अखिल भारतीय 
राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनक्रा पाँचवाँ अधिवेशन तारीख १०, ११ 


बम्बर ५३ ( मंगलवार-बुधवार) को नागपुरमें काकासाहब श्री नरहरि 
विष्णु गाडगीळकी अध्यत्रषतामें सम्पन्न होगा । | 


मध्यप्रदेशके परमश्रेष्ठ राज्यपाल श्री पट्राभि सीतारामैय्या जस 


(मेनका अुद्घाटन करेंगे । 


जिस अवसरपर महात्मा गांधी पुरस्कार-तिधि प्रख्यात दैनिक 
भ 'आज ' के वयोवृद्ध सम्पादक, काशी-निवांसी श्री बांब्राव विष्ण 


|'एइकरजीको प्रदान कर अनका सम्मान किया जाओगा । 
कर चुके 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाके अन्तर्गत समस्त सक्रिय प्रमाणित 


। )भारकों, केन्द्र-व्यवस्थापकों तथा अन्य राष्ट्रभाषा-प्रेमी सञ्जनोंके पास 


कसे भिस प्रचार-सम्मेलनका निमन्त्रण-पत्र भेजा जा रहा हे। जिन | 


| मबियोके:' पास वह्‌ ` निमन्त्रण-पत्र न पहुंचे वे जिसे “ही तिमन्त्रण-पत्र 


केर अवर्यं-पधारनेकी कृपा करें । क पड 
रैल्बें कन्सेशनकी व्यवस्था की गयी Ma 


आशा हु, आप सम्मेलनमै पधार कर असे सफल बनानेकी 


गे (05-30 00 ८ 


= "रः; आपके विनीतङ् . . "८" न्‍ 


भवांनीशंकर नियोगी हृषीकेशं शमा 


स्वागताध्यक्ष ” '  €स्वागतमंत्री 
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सामान्य खूचनाओं 


सम्मेलनका प्रतिनिधित्व | 
निम्नलिखित व्यक्ति प्रचार सम्मेलनके प्रतिनिधि बन सकेंगे... | 

१--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाके सदस्य 

स्ज्ज » पल कि » की परीक्षा समितिके सदस्य 

३--प्रान्तीय समितियोंकी व्यवस्था समितियोके सदस्य 

४--प्रमाणित प्रचारक 

५--केन्द्र व्यवस्थापक 

६--अधिक्त अपाधिधारी 

` ७--स्वागत समिति द्वारा मनोनीत २५ प्रतिनिधि 


NO र??? 2" 
ap 
A, ny 


८--प्रचार सम्मेलनके मनोनीत अध्यक्ष द्वारा नियुक्त ११ तक प्रतितिषि ( 
९--प्रचार सम्मेलनके भूतपूर्व अध्यक्ष अ 
प्रतिनिधि-शुल्क द 
श्रद्धा प्रतीक प्रतिनिधि शुल्क १) अक रुपया रहेगा ! 
जो भाओ प्रचार सम्मेलनसें प्रस्तुत करनेके लिओ प्रस्ताव रखना बाहे | 
वर्धा समितिके मंत्रीके पास २५ अक्तूबर ५३ तक भेज दें । झिस तिथिके बाद अप र 
प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया जाभेगा । 
रेलवे कन्सेशन हे 
रेलवे कन्सेशनकी व्यवस्था की गयी है । कन्सेशन टिकट किसी भी दी | है 
मिल सकेगा । कन्सेशनमें अक तरफका किराया चुकाकर दोनों तरफ f 
( Return Ticket) प्राप्त किया जा सकेगा । 0 स्‌ 
रेलवे कन्सेशन प्रमाण-पचके अपयोग करनेकी विधि अिस प्रकार ह रा 


(अ) रेलवे बन्सेशन प्रमाण-पत्रपर अपने जोनके डिस्ट्रिक्ट नम 
सुपरिन्टेन्डेन्टकी स्वीकृति लें । 


(आ) कमशियल सुपरिन्टेम्डेन्टकी स्वीकृति मिल जानेपर कन्सेशन £ 
अपन स्टेशनके रटेशन-माध्टरको दिखाकर कम्सेशन रेटपर टिकट ५ 


| 90 । DIOS SOS ६०८६० 0 02:09) 22 णोपहार 8 0 ॥ 
राष्टभाषा सेवकोके लिये स्वणोपहार | 
महामना मालवीयजी द्वारा संस्थापित अ० भा० विक्रम परिषदने 
राष्टभाषाके प्रमाणित प्रचारकों, परीक्षार्थियों तथा प्रामाणिक संस्थाओं और 
अध्यांपकोंके लिये अपने निम्नलिखित प्रकाञनोंका मूल्य आधा कर दिया है । 
| 0 १. कालिदास ग्रन्थावली अनुवाद तथा समीक्षा-सहित मूल्य ३०) 
| २. अभिनव नाट्यशास्त्र (विश्वभरका नाट्य-विवेचन) „ १५). 
| ४ ३. समीक्षाशास्त्र--विश्वभरके समीक्षा सिद्धान्तों, सहित्यिक 
वादों तथा आलोचना पद्धतियोंका भेक-मात्र भंडार , २१)”. 
४. महामना मालवीयजीका विस्तृत सचित्र जीवनचरित्र SSS) ii 
हिन्द [aN Cc > _ पोग्य 
देन्दीके सर्वश्रेष्ठ खेलने योग्य नाटक-- 
देवता (सामाजिक नाटक) म्‌० १॥) रु. | शावरो (पौराणिक) १॥) रु. 
बेचारा केशव ,, १२) आ. | सेनापति पुष्पमित्र 
१ विश्वास म १)र- (अति-हासिक) १॥) रु. 
| अलका ळू ८) आ. | अजन्ता (अतिहासिक) १.५) झा. 
) सिद्धार्थ (नृत्यतथा नाटक) २) रुः | अनारकली ,, १॥)रु. 


| अखिल भारतीय विक्रमपरिषद, ६३।४३ झुत्तर बेनियाबाग, काशी 


र: | 20 DAYAL FAY FAB SUIS 9९००००० FU TY FO 5 
BOTT EET ITE) /ठ BR “uy ca 


पुस्तकःपरिचिय . ३ 
भृत्कल साहित्य और साहित्यिकोंसे परिचय प्राप्त करना चाहते 
हैं तो निम्नलिखित पुस्तकें पढिये -- 
--प्रातिभा-- लेखक डा.श्री हरेकृष्ण महताब । प्रतिभा जो अृत्कल विइव- 
विद्यालयकी बी. अ. परीबषाके पाठयक्रममें है, असीका यह हिन्दी अनुवाद है। 


२--अआत्कल मणि पं० गोपवन्धु दास--पं० गोपबन्धु दासकी जीवनी 
मूल अत्कल भाषाके लेखक पं. लिपराज मिश्र अम. पी. हैं । 


२--धमेपद--- अन्कर मणि गोपबंधु दासका लिखित अुत्कल भाषाका 
खण्ड-काव्य है | 
वत 3-अआत्कल साहित्यकी श्रेष्ठ कहानियॉ--भिसमें अत्कल भाषाके 
` द्ध आठ लेखकोंकी कहानियाँ सग्रहीत हे । | 
“राष्ट्रभाषा बन्धु और राष्ट्रभाषा सुबोधिनी-- 
अत्कल भाषा सीखनेमे सहायक 
"क्या यह सुनी कहानी-लेखक-पं० रामेशवरदयाल दुबे हें । 


र शक--युत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कटक- १ 9) 
र SA 4424-42-27 iis ik 


भी दर्श | है | 
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व्श्ञ 


हि --डायरी 
१९४ 


अिप्तमें राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी परीक्षा आदि 
प्रवत्तियोंके सम्बन्धमें विभिन्न जानकारियोंके साथ देनिक 
व्यवहार में आनेवाली अुपयोगी बातें संग्रहीत हैं । 


न 


न 


राष्ट्रभापा-प्रेमी, प्रचारक वभ, छात्र वर्ग तथा सभी | 
कोटिके लोगोंक्े लिओ यह डायरी बहुत ही अुपयोगी 


| हे । ड 


>. 4 
साअिज- ४” >» ६३° 


र 


> 


सुन्दर कागज, आक्मक छपाओ तथा कपडेकी 
पक्की जिल्द । 


लागत सूल्य-१) अक रुपया, डाक खच अलग। 


प्रकाशक 


राष्ट्भाषा प्रचार समिति, वधा 


तर 
4५ 


#& ४७२०८ <-5२ ५०५ 


छर” 


RT ey जे 


~ 


र 


nN «लर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri I 


PANS HE छह य ARH 


राष्ट्रभारतीका विग्रेषांक ॥ 


|“ राष्ट्रभारती” का आगामी अंक 'अखिल भारतीय % 
| राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलन पंचम अधिवेशन नागपुर' के 
ञुपलकष्यमें 'सम्मेलन-विशेषांक के रूपमें प्रकाशित होगा। 
जिस अंकमें अत्तर ओर दक्पिणके लब्धप्रतिष्ठ लेखकों . 
की अुच्च रचनाओं, संस्कृत, हिन्दी, बंगला, 
मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिळ, तेलुगू , 
कन्नड, मलयालम, अुर्दू, सिन्धी, 
राजस्थानी, मेथिली आदि भारतीय 
भापाओंकी विविध सुन्दर सामग्री _ 
सचित्र प्रस्तुत की जाओगी । 


/ पने! १ 


ke १ 


MR, 


x 
यह अक दर्शनीय होगा! पठनीय होगा ! ' राष्ट्रमारती ' 
भारतीय साहित्य और संस्क्रतिकी प्रतिनिधि 
पत्रिका हे जो सबसे सस्ती हे किन्तु 
ठोस सामग्री देती है । 
नजर 


/ 
A 


छर” 


सालाना चंदा ६ रु. मात्र। 
शीघ्र ग्राहक बन जाअये । 


व्यवस्थापक : 'राष्ट्रभारती' 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वधो 


ROE Ae, AUS AS BUFR, 


"9० 


५६ 


2 ळं 
“ब 5» RRL? IES, PMN, 


ड 


2 Licenced to post without pre-Payment : Licence No 7 
“राष्ट्रभाषा” - : हिन्दीतगर-घधी : रजिस्टर्ड नं. ना. ८३८ | 


अंश कारक ाद उपाए रा लाममा यता 


“राष्ट भाषा” के सम्बन्धमं 


१. “ राष्ट्रभाषा ” का वाधिक मूल्य तीन रुपये है। अक अंकका मृत्य 
चार आने है । 

“२. “ राष्ट्रभाषा ” वी० पी० से भेजनेका नियम नहीं है । 
| ३. मूल्य भेजते समय मनीआडर-कूपनमें “ राष्ट्रभाषा ” मासिक-पत्रका 
4 चन्दा भेजनेका अुल्लेख, अपेक्षित अंकोंका विवरण अर्थात्‌ किस महीनेके अंक | 
|! “राष्ट्रभाषा” चाहते हें जिसका विवरण तथा नाम अवं पूरा पता ( मृहल्ला, पेठ, | 
घर नंबर आदि, मुकाम ( गाँव ), पोस्ट आफिसका नाम, जिला और प्रान्त) '« 
सुवाच्य नागरी अक्षरोंमें लिखनेकी कृषा करें । 


४, “राष्ट्रभाषा” प्रतिमास द्वितीय सप्ताहमें रवाना किया जाता है । 


५. ता० १५ तक अंक न मिलनेपर असी महीनेकी ता० २० तक अंक 
मंगा लेना चाहिये । 


थोड़ी अवधिके लिओ स्थान परिवर्तन हुआ हो तो अपना पत्र परिवर्तित || 
पतेपर मंगानेके लिओ ( रिडायरेक्ट करनेके रिओ ) कृपया डाकधरको लिखित | 
सूचना द अथवा अन्य स्थानीय व्यवस्था कर लें । 
॥ 3. पन्न-्व्यवहार करते समय कृपया प्रत्येक पत्रमे अपना नाम अवं पूरा | 
४. पता सुवाच्य अवषरोंम लिखें और “राष्ट्रभाषा” के ग्राहक अपनी “ राष्ट्रभाषा» | 
; ग्राहक क्रम-संख्या ” लिखें; प्रमाणित प्रचारक, जिन शब्दोके साथ अपनी प्र० प्र 
कम-संख्या लिखें; केन्द्र-व्यवस्थापक अपने केन्द्रका क्रमांक लिखें । अिक्षके अभाव 
पत्रकी कार्यवाही होनेमें कठिनाओ होती है | 


<. थेंक ही पत्र अथवा चिट्ठीमें दो-चार विभागोंकी. बातें अक साथ | 
लिखी रहनेसे पत्रकी कार्यवाहीमे विलम्ब हो जाता है । अलग-अलग विभागों 


| E सम्वन्धित पत्र-व्यवहार अन विभागोंके नाम अलग-अलग पत्रों द्वारा अथवा अल" | 
अलग चिट्ठियोंमें रहना चाहिये । न 


६. राष्ट्रभाषा” में प्रकाशनार्थ राष्ट्रभाषा प्रचारके समाचार, गु 
समारोह कार्यविवरण आदि अपने प्रान्तीय संचालकके पास ही भेजने चाहिये । | 


NRRNAOANNAAARNAAAAAT NA 
A NINN 7:7-०-७०३००२०८००-- जज शव 


खक तथा प्रकाशक:-- मोहनलाल भट्ट, राष्ट्रभाषा प्रेस,--रा० प्र० स, 


गो 
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वार्षिक चन्दा ३ पया] राष्ट्रभाषा [जक अंकका ४ आना | | 


राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका मुखपत्र 


सस्पादक 
मोहनकाक भट 


विषय-सूची 


१. श्रद्धेय टण्डनजीको थैली १ 
२. श्री न. वि. गाडगीलजीका 

अध्यक्षीय भाषण ३ 

३. भारत जननी अक हृदय हो! ११ 
४. अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा 

प्रचार सम्मेलन संविषप्त विवरण १२ 


५. स्वागताध्यक्ष डा. भवानीशंकर 
नियोमीका भाषण १८ 
६. समितिके मंत्री श्री मोहनलाल 
भट्टका निवेदन २३ 
७, स्वागत मंत्री श्री हूषीकेश 
शर्माका निवेदन २; 


स्वीकृत प्रस्ताव ३६ 
. श्री वा. वि. पराड़कर- 
जीवन-झाँकी ३३ 
१०. हिन्दी-दिवस मनाया जाओ ३७ 
११. प्राप्त शुभ कामनाओं 
१२. परीक्षा विभाग 
१३. प्रान्तीय हलचल 
१४. हिन्दी भाषा औश्वरकी 
अक अनमोल देन ८१ 
१५. पूर्व खानदेश जिला रा. भा. 
प्रचार सम्मेलन ८३ 


आगामी राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओं 


आगामी राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओं ता २०-२१ फरवरी १९४९ 
को हो रही हैं। केन्द्र-व्यवस्थापकके पास आवेदन-पत्र देनेकी अन्तिम तारीख | 
३ जनवरी १९५४ है । 


केन्द्र-व्यवस्थापक-बन्धुओसे अनुरोध है कि अपने केन्द्रके लिये आव्यक 
अःवेदन-पत्र यथाशी घ वर्धा कार्यालयसे मंगा लें । 


जाना -र>उममबसड ---- 
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052 ब्धा र 
१२] वधो, नवम्बर-द्सिम्बर- १९५३ [अंक १,२ 
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डु र्ज ON “२५ शी 
हा श्रद्धेय टण्डनजीको थैल॑ 
अ. भा. राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनके पाँचवें अधिवेशन तागपुरमें 
(१ 'ऱितलिखित प्रस्ताव पास हुआ है:-- | 


“यह सम्मेलन 
निश्चय करता हे कि 
हिन्दीके प्राण श्रद्धेय 
श्री पुरुषोत्तमदासजी 
टण्डनको अुनकी 
हिदीको अमूल्य 
सेवाओंके प्रति श्रद्धा 
॥ व्यक्त करनेके लिओ 

«अक अच्छी निधि 
अकत्रित की जाओ, ' 
और अतित समयपर 
अन्हें वह समर्पित 
की जाओ ।॥” 


प्रचारक तथा 
केन्द्र - व्यवस्थापकोन 
मिलकर जो यह 
प्रस्ताव किया हे 
असकी जवाबदारी वे 


श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन समझते ही होंगे । 


र. 
क 


£ 60-0.॥ ‘Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| 
पा. अनका अब यह कर्तव्य है कि अिस थैलीके लिओ जितना भी हो सके धन | 
शीष अिकट्टा करें। यह कोऔ कठिन बात भी नहीं है । पुराने तया |. 


| २ राष्ट्रभाषा 


नये परीक्षाथियोंतक पहुँचनेका ही सवाल ह । राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी 

परीक्घाओंसे लाभ अुठानेवालोंकी संख्या लाखोंकी हे। यदि वे आठ आगा | . 
॥ मात्र भी जिसथेलीके लि दें, तो भी लाखोंको रकम जिकट्ठी हो जाअगी। रभा 
प्रचारक, केन्द्र-व्यवस्थापक तथा अन्य राष्ट्रभाषा प्रेभियोंका भी तो कुछ | 
'' . हिस्सा जिस रकममें रहेगा । अिस प्रकार यह थली अच्छी खासी बड़ी | 
| . हो सकती है। दया) £ 
Re श्री टण्डनजीके सम्बन्धमें यहाँ कुछ कहना मुझे आवश्यक प्रतीत | पांच 
: नहीं होता । राष्ट्रभाषा हिन्दीका विकास, प्रचार आदि प्रवृत्तियोंके वे प्राण |गद ती 
 रहेहेंऔर भारतीय संविधानमें हिन्दीको राजभाषाका जो स्थान प्राण [रग 
. हुआ है, वह भी अधिकांशमें आपहीके प्रयत्नोंका परिणाम है। श्री (वना 
टण्डनजी हिन्दीके कार्यको अपना जीवन-कार्य मानते हें और राजनेतिक 
 बषेत्रमें अनका बहुत अँचा स्थान होनेपर भी, वे अपने राजनेतिक कार्यको 
 हिन्दीके कार्यकी तुलनामें गौण स्थान देते हें । गत चुनावके समय भु 
पार्लामेण्ट ( संसद ) में जानेका निश्चय किया, अस समय भी हिंन्दीका 
) कार्ये ही अनकी दृष्टिके समक्ष मुख्य कार्य था । श्री टण्डनजीको थैली 
` अर्पण करनेसे राष्ट्रभाषा हिन्दीके कार्यकी ही सेवा होगी । सब केद्र 
व्यवस्थापक तथा प्रचारकोंसे हम जिस कार्यमें सम्पूर्ण सहयोग तथा 
प्रयत्नको आशा रखते हैं । जिस थैलीके लिओ हम धत्तिकोंके पास जाता 
पसंद नहीं करेंगे । हमारे प्रचारक, केद्धव्यवस्थापक तथा परीक्षार्थियों 
वारा श्रद्धापूर्वक जो भी दिया जाओ अुसीको हम श्री टण्डनजीकी सेवा 
` अर्पण करेंगे । जिसलिओ जो रकम वे ओकत्र कर सकें, मन्त्री, राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति, वर्धाके पास “ टण्डनजीकी थैलीके लिओ” अिस प्र 


| 


` व्यवस्थापक विशेष रूपसे प्रयत्न करके जिस थेलीके लिओ घन 


करना चाहेंगे, अन्हें लिखनेपर यहाँसे रसीद-बकें भेज दी जाअँगी । 
` थेलीके लिओ जो धन प्राप्त होगा, वह क्रमशः प्रकाशित किया जाअगा 


मोहनलाल भट्ट 
मन्त्री, राष्टभाषा प्रचार सर्मित 


¢ 
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ता| श्री नरहरि विष्णु गाइगीलका 
ति अध्यक्षीय-भाषण 


' आना 

| | | पषा राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन, पाचवा अधिवेशन नागपुर, १९५३) 
कु 

गे बढी अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका अध्यवषपद आपने मुझे 


दिया, जिसके लिअ में आपको धन्यवाद देता हूँ । राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका 
प्रतीत | षह पाँचवाँ अधिवेशन अक दृष्टिसे विशेष महत्त्व रखता है । संविधान स्वीकृतिके 
ते प्राण गद तीनसे ज्यादा वर्ष 
प्राप्त | र गये, अतअेव हमें 
। श्री खता है कि हमने 
नैतिक |हिदी-प्रचारमें कहाँतक 
गायको |्मयाबवी हासिल की । 
नोते | १९१० की १० अवतूबर- 
नदीका |गे हिन्दी साहित्य- 
थैली ्मिल्तका जन्म हुआ 


on 
| 
4 


hi 
i 
} 


ह समय में नही 0 
हित ह क. क्रिसोन यनी 

[$ शा की होगी श्री नरहरि विष्णु गाडगील 

चालीस वर्षके अन्दर-अन्दर हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जाअओगी । सन्‌ १९१८ में 
अधिवेशन हुआ; और गुस अधिवेशनमें हिन्दीको राष्ट्रभाषा तथा 
पु गे राष्ट्रलिपिके रूपमें स्वीकार करनेका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । भिसके पूवे 


in, Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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हिन्दीके साथ जो व्यवहार रहा, वह भुपेवधाका था । १९१८ में जब अधिवेशनका व हो 
सभापतित्व गांधीजीने किया, भुस वषणसे हिन्दी-भाषा-प्रचार कार्यको अक नथी शक्ति (कते 
| । प्राप्त हो गयी । १९१८ से सन्‌ १९३६ तक अनेक कार्यकर्ताओंने विभिन | ह वप 
अहिन्दी-वपेत्रोंमें हिन्दी-प्रचारका कार्य किया तथा 'हिन्दीका प्रचार” स्वातंत्य. की 
आन्दोलनका भी अक अंग बन गया । यही कारण है कि प्रचारमें व्यापकता और र 
चेतनता आ गयी । 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
१९३६ में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका अधिवेशन जिसी नागपुर शहूरमे 
डॉ. राजेन्द्रप्रसादजीकी अध्यवषतामें हुआ । जिस अधिवेशनमें राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समितिका निर्माण करनेके लिओ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और समितिका संगठन भी | 
। हो गया । अिस प्रचार-समितिके निर्माण और संगठनकी वजहसे प्रचारका कार्य | 
h सूत्रबद्ध और सतत होने लगा । कुछ संघर्ष भी पैदा हुओ । हिन्दी और हिन्दुस्तानी 
हि का झगड़ा शुरू हो गया । साथ-साथ लिपिके संबंधमें भी विवाद अठ खड़ा हुभा। | 
- हिन्दी और अंर्दू दोनों शैलियाँ और लिपियाँ भारतवासी सीखें तथा दोनोंके संयोगसे 
>! अक असी शैलीका निर्माण करें, जिसे हिन्दुस्तानी नामसे पुकारा जाओ और वही 
भारतकी राष्ट्रभाषा हो, यह भी कहा जाने लगा । १९४० में जिस संघर्षको | ते राज्य 
हटानेके लिओ सेवाग्राममें चर्चा हुओ और कुछ काम-चलाअ्‌ समझौता हो गया । | रार 
परिणाम यह हुआ कि पृथक हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाका निर्माण हो गया । १९४५मे | 
बिस समझोतेका अंत हुआ और हिन्दी और हिन्दुस्तानी दोनोंके समर्थकोंमें कोबी | 
समान भूमि नहीं रही । राष्ट्रकी अेकताके लिओ अक भाषा आवश्यक मानतेवाछोगे |! 
| ` भाषाकै प्रश्‍नपर संघर्ष हुआ । हिन्दुस्तानी भाषाकी रचना और प्रचारमे जो गुदेश | 
था वह तो पाकिस्तान बननेके बाद विफल हो गया और भूर्दू बोलनेवालोंका कोमी |. 
अक प्रदेश भारतमें न रहा तब हिन्दुस्तानीकी भी खास जरूरत नहीं रही । ११ | 
हिन्दीको स्वतंत्र भारतकी भाषा स्वीकार करना अनिवार्य हो गया । 
संघराज्यकी भाषा | 
2. जव संविधानकी रचना गुरू हुओ तब यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गयी |; 
के अगर कोओ भाषा संघ राज्यकी भाषा होनेकी पात्रता रखती है, तो वर्ह हती 
ह | I अक राष्ट्र था या नहीं भिस संबंधमें चर्चा... करना निष्फल है । 
 संविधानमे भारत अक संघराज्य हे । जिसके लिओ संघराज्यकी कोऔँ E | 
निश्चित करना भी आवश्यक प्रतीत हुआ । अंग्रेजी भाषा संघ-राज्यकी मा 


0 


राज्योंका 
राज्य अं 
स्थितिक 
पनरंचन 
|भावरपत 
। ध्ावश्यः 
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| ताहो सकती थी । किन्तु हिदीको अकदम संघराज्यकी भाषा बनानेमें वहत 
||दवकतें थीं अिसलिओ संविधानमें यह योजना रखी गयी कि शासनकी कार्यवाही 
दह वर्षोतक अंग्रेजी भाषामं हो । सिद्धान्त रूपसे संविधानकी ३४३ वीं धारामें 
तंत । की भाषा हिदी और लिपि -देवनागरी स्पष्ट रूपसे घोषित हु । मे समझता 
[ और [कि जिस सम्बन्धम सिद्धांत रूपसे कोऔ चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं । हमारा 
विधात संघीय संविधान है। जिसका अर्थ यह है कि देशका विस्तार, देशके प्रदे- 
रॉकी भाषा, संस्कृति अित्यादि वातोंकी विविधता ध्यानमें रखकर घटकराज्योंको 
[कॉन्स्टिट्यूअण्ट स्टेटस ) सम्मिलित करना ठीक समझा गया और संविधानकी 
{ताके समय जो हालत थी वही स्वीकृत करके २७ घटकराज्योंको संविधानमें 
खान मिला। अब संमय आया है कि कुछ शास्त्रीय सिद्धांतोंके आधारपर 
'रज्योंका भी पुननिर्माण हो । वर्तमान स्थितिमें तो अक ओर कुर्ग सरीखा छोटा 
| राज्य और दसरी ओर अत्तर प्रदेश सरीखा बड़े आकारका राज्य है। मिस 
थितिको बदलना है । सब घटक राज्योंको स्वयं कार्यवषम बनानेकी दृष्टिसे 
फुरंचना आवश्यक है। जिस तरह हम राष्ट्रकी अंकताके लिओ अक भाषा 
बावदयक मानते हे, असी तरह घटक राज्यकी अकताके लिओ भी अक भाषा 
|वावण्यक है । भाषा, संस्कृति, सभ्यता, अर्थव्यवहार अित्यादिमें समानता हो 
{ गो राज्यकी नींव, चाहे वह घटक हो या संघराज्य, सुदृढ होती है । अिसलिओ 
री राय है कि भाषाकी दृष्टिसे  राज्योंकी पुनर्रचना हो और. जो संघर्ष जिस 
प्बन्धमे नजरमें आता है असको समाप्त किया जाओ। .लोग समझते हैं कि 
|गाषाकी दृष्टिसे पुनरंचना होनेपर भारतकी अकता:नहीं रहेगी, यह विचार मेरी 
मॅ पष्टसि गलत है। जब संविधानमें घटकराज्य और केन्द्रराज्यके अधिकारोंका 
! बोर आयका विभाजन रखा गया है और केन्द्रराज्यका आधिपत्य स्वीकार करके 
| घटकराज्य बने हे और बनेंगे; तब अुस प्रकारकी शंका निर्मूल है । मकानके 
दर कमरोकी संख्यामें कम ज्यादा होनेकी वजहसे घरकी सीमा या भुसका रूप 
हों बदल सकता । जिसी तरह भारतीय संघराज्यकी अकता भी जिस पुनर १नासे 
| नहीं होगी । संविधानके अनुसार भाषा हिन्दी ही रहेगी । और घटकराज्योंकी 
॥ षा अनमें रहनेवाले लोगोंकी भाषा होगी । मझे तो जिस बातमें कोओ शंका 
| हैं कि भाषाकी दुष्टिसे राज्योंकी पुनरेचना होनेके बाद हिन्दी झुन्नति करेंगी 
| गर साथ-साथ राज्यमाषाओं भी बढेंगी । 


दीके भविष्यके सम्बन्धमै भ्रम 


आप भारी संकुचित दष्टिसे सोचते' हे कि हिन्दी, स्तानकी अक मात्र. भाषा 


हिन्दीके खिलाफ जो आक्पेप हैं अनमें अक बड़ा आवमेप यह है कि हिन्दी . 
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रहे और हिन्दुस्तानमें जो आज अल्प भाषाओं हैं वे सब खतम हो जाञे | मेत ग | 
न होनेपर भारत, अकराष्ट्र नहीं रहेगा ? में समझता हूँ असे विचार रखनेवाहे | 
हिन्दीके बहुत बड़े शत्रु हें । संविधानमें कुल चौदह भापाओंका निर्देश है । असमे 4. 
किसीको भी कम करनेके लिअ संविधानको बदलना होगा । घटकराज्योंको अधिकार .. 
ु - है कि वे शासनकी भाषा अपनी सुविधानुसार निश्चित करें । मै समझता ह | 
fA कि जब राज्योंकी पुनरंचना होगी तब हर अक घटकराज्यको अपनी-अपनी भाषाङ्गी | 
A प्रगतिके लिओ पूरा अवसर मिलेगा। मझे तो कोऔ डर नहीं लगता कि | 
ह| संघ राज्यकी भाषा होनेसे हिन्दी अन्य भाषाओंकी प्रगति रोक देगी । आज हिन्दीका | ति 

। अन्य भाषाओसे अधिक घनिष्ठ संबंध नहीं है, लेकिन भविष्यमें हिन्दी और ता 
अन्य भाषाओंमें साहित्यिक दृष्टिसे जो लेन-देन होगा अससे परस्परके संबंध और ह. ह 
छः भी मजबूत होंगे। जिस सिलसिलेमें अक बात में और कहना चाहता हूँ कि त 
आज भारत सरकारकी सेवामें दाक्षिणात्य विशेष संख्यामें हे । अुनको यह डर पत्ति 
है कि अगर अंग्रेजीकी जगह पूर्णतः हिन्दी.ले लें तो अुनके लिओ अक बड़ी आपति |पहोलि 
खड़ी हो जाअंगी । में समझता हूँ कि जिस सम्वन्धमें अक नयी नीति स्वीकार करना 
भावश्यक है। संविधानकी धारा ३४४ (३) में लिखा है 


रह व 

| प्रतिनिधि 
“The Commission shall have due regard to the industrial, | या 

cultural and scientific advancement of India, and the claims and || है 


the interests of persons just belonging to the Non-Hindi speaking 
areas in regard to the public services 


अुपयुक्त धारासे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब पाँच या दस बरसके बाद | 
कमिशन या आयोग मुकरंर होगा और भाषाके सम्बन्धमें कुछ आदेश देगा भुत 
समय भहिन्दी लोगोंके अपर अन्याय न हो जिसका वह खयाल रखेगा । में जि 
आगे भी अक विचार रखता हूँ और वह विचार संविधानके बुनियादी सिद्धांतोंके 4 
खिलाफ नहीं तथा न्याय-संगत भी है। मेरी सूचना यह है कि केन्द्रीय या मात | 
सरकारकी सेवामें हरेक घटक-राज्यका कोटा निश्चित किया जाओ और वहीँ 
परीक्षामे जो क्रमागत श्रेष्ठ ह आन्हें लिया जाओ। यदि भारत सरकार बित 
सूचनाको स्वीकार कर ले तो दक्षिणमें हिन्दीका जो विरोध दिखलायी पड़ता 
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। अस्ता |परी तरहकी व्यवस्था है । वहाँकी संघीय (फेडरल) सेवामें कोटा पद्धतिके 
नेवा |. व्यवित लिये जाते हे । आज हिंदीका जो विरोध हो रहा है, अुसको कम 
असमे हलके लिओ मेने जो अपाय अपर बताया है वही फलदायक है । अन्य भाषाओंकी 
धिकार | के लिओ और सब भारतवासियोंके लिअ केन्द्रीय सेवामें अवसरकी सुविधा 
ता हूँ | दोनों बातोंका हम सम्मेलन कर लें तो विरोध खतम हो सकेगा । 

षाकी | 

| कि | 
न्दी 


हु 


आज जो लोग अंग्रेजी भाषाके पक्पमे अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओंका ! 
पवार कर रहे हैं अुनका अद्देश्य क्या है यह भी देखना है। यह बात ठीक है कि 
भरतमे अक राष्ट्रकी कल्पनाको विशद करनेके लिअ अंग्रेजीने बहुत काम किया । 
बार यह भी कहा जाओ कि स्वतंत्रता-आन्दोलनमें अंग्रेजी जबान हमारे लिओ 
कतिका साधन थी तो अनुचित नहीं होगा । डेढ़सौ वर्षोके अन्दर शासन, शास्त्र 
$ विज्ञान और ज्ञानके अनेक बषेत्रॉमें अंग्रेजीका बोलबाला रहा; परन्तु स्वातंत्र्य 
हैं ३९ प्राप्तिके बाद अंग्रेजीका अनन्त कालतक राज्यभाषा रहना बिलकुल अनुचित होता । 
म्रसीलिओ संविधानमें संघकी भाषा हिन्दी स्वीकार की गयी । व्यवहारिक दृष्टिसे 
रह वर्षातक संघराज्योंकी कार्यवाही अंग्रेजीमँ भी हो सकेगी । अभी राज्योके _ 
प्रतिनिधियोंने सव सम्मतिसे जो कुछ निश्चित कर लिया है अुसके बाद संघराज्यकी । 
(रवी, ।गषा या लिपिके बारेमें बार-बार सवाल अठाना ठीक नहीं । हमारे सामने सवाल १ 
$००4 हेहै कि संविधानमै जो कुछ लिखा है अुसको किस तरह हम कार्यान्वित कर 
ताट |ें। जिसे सिलसिलेमें कुछ बातें कहनी होंगी । चंद लोगोंका कहना है कि जहाँ- 
हाँ अंग्रेजीका अपयोग होता है वहाँ-वहाँ हिन्दीका अपयोग होना चाहिओ। जिस 
बाद बिचारसे में पूर्ण रूपसे सहमत नहीं हूँ । हमें, अपने देशमें हिन्दीका प्रचार 
[मस ता है । देहातोमे असे लाखों लोग हें जो शितषा-विहीन हैं । न वे अंग्रेजी 
गाते हैं, न हिन्दी । अनके लिओ जहाँ अंग्रेजीकी आवश्यकता नहीं, वहाँ हिन्दीकी 
वश्यता भी नहीं है । वे अपनी मातृभाषाकी ही शिक्षा ले लें । हिन्दी की 
वेश्यकता प्रादेशिक राज्यशासनमें नहीं है । प्रादेशिक राज्यके शासनकी भाषा 
बहाँकी ही भांषा होनी चाहिओ । संघ राज्यक्रे अन्तरःप्रात्तीय सम्बन्धकी भाषा | 
भतेर" प्रान्तीय हिन्दी हेनी चाहिओ । आज प्रादेशिक राज्योमे अंग्रेजी चल रही 
सकी जगह अगर हम हिन्दीका आग्रह करेंगे तो अस प्रदेशकी भाष के 
अन्याय होगा । संक्षेपरमे हिन्दीका क्षेत्र सघराज्यका शासनकाय और 
।य व्यवहारतक ही सीमित रहना चाहिओ। अगर असा न हुआ और जहाँ 
है वहाँ हिन्दी चलायी गयी तो यह न्यायसंगत न होगा और संविधानके मल 


७ य, क. 
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सिद्धांतका भी विरोध होगा । मेंने हिन्दी-भाषा-प्रचारकी जो मर्यादा रखी असक | होरी : 
अनुसार देखना है कि हम हिन्दीका प्रचार किस तरह करे ? 


हिन्दी प्रचारकी योजना 
मेने कुछ महीने पूर्व दिल्लीके हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके अधिवेशनमें बेक | 
योजना रखी थी । वह अिस प्रकारकी थी -१. केन्द्रीय सरकारके जितने नौकर | 
हे अुनमें चपरासीसे लेकर सेकेटरी जनरलतक सबको आदेश दिया जाओ कि छह 
महीनोंके अन्दर वे नागरी लिपि सीख लें । २- नागरी लिपि सीखनेके वाद पाँच | 
| वर्षोके अन्दर क्ला्कसे लेकर सेक्रेटरी जनरलतक याने वर्ग १, २, के नौकर हिन्दीमे 
जितनी प्रगति करें कि वे मैट्रिकके लिओ अत्तर प्रदेश या किसी अन्य हिन्दी प्रदेशमे | 
हिन्दीके लिओ जो शिक्षा दी जाती है असकी बराबरी कर सकें । ३. भिसके वाद 
[et वर्ग १ और २ के अधिकारी ३ वर्षोके अन्दर हिन्दीका अध्ययन कर सब कार्रवाओं | 


मियाद रखी गयी है असके पहले सब सम्भव हो जाओगा । मॅन अपर जो कुछ कहा | 

है वह सब वर्तमान वेतनभोगी कर्मचारियोंके लिओ है । जो नये आयेंगे आतके लिभे | संस्कृति 
| मेरी योजना संक्षेपमे अिस तरह है कि चौथी श्रेणीका कोओ भी नौकर, जिसने |ही रह 
। हिदी प्राथमिक शिक्षाक्रम जो चार या पांच सालका हो, पूरा नहीं किया है,गुते | रखना 
नौकरीमे न लिया जाओे। १, २ और ३ श्रेणीके जो अधिकारी हे जुनको युगे | गवतक 
२0 बाद हिन्दीकी किसी प्रमुख कक्षाको परीक्या देनी होगी और वह गुत्तीण | अध्ययन 
करनके बाद ही लिये जाओंगे। जिस तरहसे संघराज्यके वर्तमात और भावी | योजना 
कर्मचारियोंके सम्बन्धमें हिन्दीका कार्य किया जा सकता है । | 


आम भारतीय जनतामें किस प्रकार हिन्दीका प्रचार करना है रट | | 
भी देखना चाहिजे । जिस सम्बन्धमें भी मेने कुछ महीतों पूर्व अक योजना द | 
सामने रखी थी । वह जिस प्रकार है -- १. प्राथमिक शिक्षा मातृमाषामें तह जे 
_ २. मिडलस्कूलके शुरूसे या आठवीं ककषासे अहिन्दी प्रान्तोमे हिन्दी, अतिव 
र विषय माना जाओ। ३, शिक्षाका माध्यम मात॒भाषा हो, हायस्कूलमँ 
 युनिवसिटीमेँ भी । ४. हाओस्कूलके तीन या चार वर्षोर्मे अँग्रेजी, संस्कृत या * 
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हैगा। ५ विश्वविद्यालयमें शास्त्र और विज्ञानके विद्याथियोंके लिओ अंग्रेजी 
| परिहार्यं रहेगी । ओरोंको हिन्दी या अंग्रेजी जिन दोनोंमेंसे क भाषा लेनी 
होगी । जिस योजनामें चार या सात बरस हिन्दी अनिवार्य है । में समझता हूँ कि 
हिदीके लिओ जितना समय काफी है । जो भाषाकी दृष्टिसे हिन्दी सीखना 
| रहते हे अनक्रे लिओ तो विश्वविद्यालयों में व्यवस्था होगी ही । > 
जिस योजनामें मेने अंग्रेजी भाषाको भी स्थान दिया है । श्री राजाजीने 
| | हैत 

“Let us not give up English, We acquired by the accident 
df History. This language is one of the languages given by 
| our Goddess SarasWati. English Which We learnt from the 


JBritish is the universal language. It is the language of modern 


े, | Science, of modern research, of modem scholarship, in all 


| branches of life.” 


राजाजीने जो कुछ कहा अुसंका सार बिलकुल ठीक है । पिछले डेढ़ सौ 
|बरसोंमें जो हमारी प्रगति हुऔ असका अक कारण अँग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी 
|पस्कृतिसे भारतका संपर्कमे आना है । भारत किसी तरहसे अन्य देशोंके पीछे 
[हौं रहना चाहता । अिसलिओे हमें आधुनिक ज्ञान और विज्ञानके साथ संबध 
रखना है। जिसके लिओ में अंग्रेजी भाषाका अध्ययन आवश्यक समझता हूँ। 
| गषतक हिन्दीका साहित्य अिस दष्टिसै अधरा है, तब तक अंग्रेजी भाषाके 
| अध्ययनकी कुछ-न-कुछ व्यवस्था अनिवाय और हमारे लिओ हितकर भी है। जिस 
३ पोजनामे शिक्षा तथा शिक्षाका माध्यम प्रादेशिक भाषा रखनेके कारण प्रादेशिक 
| भाषाओंकी प्रगति होगी । अगर हमारा अद्देश्य हिन्दीका प्रचार करना है तो मे 


हा पे 
हो 
वा दूसरा प्रश्‍न यह खडा होता है कि हिन्दीका स्वरूप क्या हो ? जिस 


भमन्धमें सविधानकी ३५१ धारामें यह लिखा है कि-“हिन्दी भाषाकी प्रसार-वृद्धि 
जा असक्षा विकास करना ताकि वह भारतकी सामाजिक संस्कृतिके सब तत्त्वोंकी | 


रू 
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रपू 
ही । 


अभिव्यवितका माध्यम हो सके, तथा भुसकी आत्मीयतामें हस्तक्षेप किये बिना 
हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूचीमें अल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओंके रूप, शैली 
और पदावलीको आत्मसात्‌ करते हुओ तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो, वहां [गा 

असके शब्द-भंडारके लिओ मुख्यतः संस्कृतसे तथा गोणत: अुल्लिखित वैसी भाषाओसि (रा रि 


॥ शब्द ग्रहण करते हुओ असकी वृद्धि सुनिश्चित करना संघका कर्तव्य होगा |” (ही है 
| प | षण ₹ 


हिंदी हमारी संघराज्यकी भाषा हे । जिसके लिअ हम सबको प्रयत्न |भाषा वो 
करना है । हिंदीका जो स्वरूप संविधानमें बताया गया हे, भुसके सम्बन्धमें कुछ [एप ' 
प्रश्‍न पैदा हुओ हें। कौनसी हिदी आधारभूत मानी जाओ और भावी हिन्दीका क्थ 
स्वरूप क्या हो ? में समझता हूँ जिस सम्बन्धमें कोओ संकुचित दृष्टि या आग्रह | हह 
नहीं होना चाहिओ। जैसा कि व्यवहारमें अच्छा चलन (करन्सी) स्वीकार किया | 
जाता है, असी तरहसे. नये शब्द या वावप्रचार भाषाके वाजारमें आअंगे। अगर | 
लोग भुनको स्वीकार करेंगे, तो. ठीक, नहीं तो व्यवहारमें नहीं रहेंगे | संविधातमें | 
जो कुछ बताया गया है असके. अनुसार अन्य भाषाओं तथा हिन्दुस्तानीसे भौ अच्छे | | 
शब्द और वाक्य हों, भूनको लेना चाहिओ। जहाँ आवश्यक वांछनीय हो वहाँ 
मुख्यतः संस्कृतसे ही शब्द लिये जाऔ । में समझता हूँ संस्कृत हमारे लिओ भेक | 


१४0 हुँ 
ooo a 


SS 


'रिझर्व्ह बॅक' है। जहाँतक हो सकता है बहाँतक प्रचलित भाषाओंके. गन्द मेलन 
हिन्दीको समृद्ध करेंगे। और जहाँ अनिवार्य है वहाँ जिस रिझव्ह वेकसे शब्दसंपत्ति | 
लेकर हिदीको समृद्ध किया जाओ । जो शब्द बरसोंसे हमारी भाषाके व्यवहार | 
आ रहे हैं भूनको निकालना ठीक नहीं भले ही वे फारसी, अंग्रेजी या डच हों । | 
हिदीमे जितना संस्कृतका भुपयोग न हो कि वह पंडितोंकी भाषा बन जाओ, साब | 
ही वह औसी न हो कि जिसमें हम अपने विचार और भावनाओंको पूर्णतः प्रकट 
न कर सकें । में समझता हें आधुनिक हिन्दी याने राष्ट्भाषापद-विभूषित हिन्दी, 
प्रवाही, प्रसादयुक्त अवं अर्थवाही हो । जिसके लिओ समय लगेगा। यंदि परम 
बठकर भाषाका निर्माण करना चाहें तो अनचित बात होगी । बोलनेवाले भाषा | 
बनाते हें और अनुभव असकी आत्मा है। कोऔ नहीं कह सकता कि यह शैली या 
शैली ही शुद्ध हें। आकाशसे पानी जमीनपर गिरता है तो असका कुछ असर 
_अुसपर होता है। व्याकरणकार भाषाको बद्ध करनेकी भले ही कोशिश करें छै f 

प्रवाहके अनुसार भाषाका गंगाप्रवाह आगे-आगे चलता है । और बोल' 
ह से संख्यामें अधिक, प्रदेशमें व्यापक, अनभवमें विशाल होते जागे से 
भाषाका प्रवाह गतिमान, गहरा और चौडा होता जाओगा । . में समझता है 


\ 
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पूर्वानुभवोंको ध्यानमें रखकर हम आगे बढ़ें तो हिन्दी भाषाकी समृद्धि 

| हशी । हमें अभी किसी तरह विचलित नहीं होना चाहिओे । हिन्दी-हिन्दुस्तानीका 
गाहा खतम हो गया, लिपिका झगड़ा खतम हो गया । संविधानमें जो कुछ | 
| आदेश दिया गया है असपर आज चलना है। जैसा कि राष्ट्रपति डॉ० राजेंद्रप्रसादजीने 

. कहा है कि“भविष्यक्ी हिदी राष्ट्र-व्यापक हिन्दी होगी जिसका निर्माण और पालन- 
पषण सब भारतीय करेंगे, चाहे वे किसी भाषाके क्यों न हों और कोओ भी 

प्रयल | भाषा बोलते हों ।' शकुंतला जब विवाहके वाद अपने पतिके घर जाने लगी अस 

| य आश्रमवासियोंने किसीने फूल, किसीने फल, किसीने पल्लव मित्यादि 


कुछ 
न्दीका | गुसको सजाया । अिसी तरहसे हिन्दी अब समूचे राष्ट्रकी भाषा बनने जा 
आग्रह | ही है, तो सब भाषाओंको असे अच्छे-अच्छे अपहार देना चाहिअ। “सर्वे अनृज्ञायताम्‌। 
किया | | 
| 
अगर | भारत लगना, क त 0 
नमे | भारत जवकी अक हूदय हौ ! 
२. 
अच्छ | ` PE - 
बह | $ श्री रामेशवरदयाल दुबे, अम. भे., साहित्य-रत्न : 
अक [ प्रस्तुत गीत ता. १०-११-५३ को “अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार 
शब्द |'मेलिन-पाँचवा अधिवेशन, नागपुर? के अवसरपर गाया गया था | --सं० ] 


द ओक राष्ट्रभाषा _ हि्दीमें, 
हि. कोटि-कोटि जनताकी जय हो। 


स्नेह-सिक्त॒ मानसकी , वाणी, 

गुंजे गिरा यही कल्याणी, 

चिर आदार भारतकी ' संस्कृति | 
सदा अभय हो, सदा अजय हो। 

मिटे विषमता, सरसे समता, | 

रहे मूलमें ' 'मौीठी ममता, 

तमस-कालिमाको विदीण कर 
जन-जनका पथ ज्योतिमंय हो Be 
भारत जननी अेकहृदय हो छ; 


Ghee 
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१२ 
संक्षिप्त विवरण -- 
अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन | 


पाँचवाँ अधिवेशन, नागपुर 


( ता० १० और ११ नवम्बर १९५३ ) 


| अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका प्रथम अधिवेशन वर्घामें 
हुआ था। जिसके बाद दूसरा अधिवेशन अहमदाबादमें, तीसरा पूनामें, और चौथा | 
बम्बऔमें सफलताके साथ सम्पन्न हुआ । पाँचवाँ अधिवेशन गत १० और १! 
नवम्बरको, मध्यप्रदेशको राजधानी नागपुरमें बड़े समारोहके साथ सम्पन्न हुआ। | 
मिस अधिवेशनमें असम, मणिपुर, बंगाल, अत्क्रल, राजस्थाने, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, । 
बंबभी, दविषण भारत, हैदराबाद, गुजरात और सौराष्ट्रे ५७३ प्रतिनिधि और | 
| _ बाहरसे आगत दर्शक ५१ तथा स्वागत समितिके सदस्य आदि काफी संख्यामें आये थे। / 


. अधिवेशनका कार्यक्रम नागपुरके “गीता मंदिर ”में हुआ । नित्यप्रति हजारोंकी 
सख्याम लोग कार्यक्रममे भाग लेते रहे । | 


सम्मेलनमें अपस्थित विशेष अल्लेख योग्य व्यक्ति--सर्वश्री मद्रासके | 
राज्यपाल श्रीप्रकाशजी, मध्यप्रदेशके राज्यपाल डॉ. पट्ठाभिजी, प्रधानमंत्री पं. रविशंकर | 
शुवलजी, अर्थमंत्री ब्रिजलाल बियाणीजी, मंडलोऔजी, कन्नमवारजी, आर. के. पाटीत! | 
शकरलाल तिवारी, कुंजीलाल दुबे, लाला जयनारायण महापौर, सेठ नरसिहदाप | 
मारे, प्राणाचायं वयोवृद्ध पं. छांगाणी, डॉ. कोलते, प्रो. विनय मोहन शर्मा, 
डॉ. हीरालाल जेन, प्रभुदयाल अग्निहोत्री, जानकीवल्लभ शास्त्री, चीफ जस्ति |. 
श्री बी. पी. सिन्हा, प्रोफेसर चन्द्रप्रकाश वर्मा आदि अपस्थित थे । 


सम्मेलनका उद्घाटन मद्रासके राज्यपाल श्रीयत श्रीप्रकाशने किया | 
केन्द्रीय सरकारके भूतपूर्व मंत्री श्री नरहरि विष्णु .गाडगील अध्यक्ष ४ 
मध्यप्रदेशके राज्यापाल डॉ. पट्ठाभि सीतारामय्याने भी प्रथम दिन अधिवेशर्ती 
उपस्थित होकर हिन्दीमें सम्मेलनके प्रति अपनी शभ कामनाओं प्रगट कीं। । 
दिन मध्यप्रदेशके मुख्य मंत्री श्री रविशंकर शुक्लनं राष्ट्रभाषा-प्रचार- समिति ; र 
राष्ट्रभाषा रत्न परीक्षा अत्तीर्ण छात्र-छात्राओंको प्रमाण-पत्र प्रदान किये एक 
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प्रथम दिनकी काररवाजी 
प्रथम दिनकी काररवाओ ठीक ३ बजे अपराण्हमें श्री रामेश्‍वरदयाल 
| लिखित “ भारत जननी अक हृदय हो” गीतसे आरम्भ हुआ । अिसके 
(वात्‌ राष्ट्रसंत श्री तुकड़ोजीने मंगळाचरणके साथ अपना शुभ संदेश देते हुओ 
इहा कि “ जनता जल्दीसे जल्दी हिन्दी सीखे तथा सभी स्थानोंपर राष्ट्रभापा 
| हृदी सीखनेका प्रबन्ध किया जाओ।” समितिको परीवषाओंके सम्बन्धमें 
|वापनें कहा कि “राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी परीवपाओं बड़ी सरस और 
योगी हे । ” 


चौथा शुभ कामनाओं 


र ११ | सम्मेलनके लिओ निम्न महानुभावोंसे शुभ कामनाओं प्राप्त हुऑं-- 
आ। ५ > i Fi 
5 सर्वश्री माननीय डॉ. कैलाशनाथ काटजू, गृह मंत्री भारत i 


म प्रकार, सोराष्ट्रके प्रधान मंत्री श्री ढेबर, भारत सरकारके निधिमंत्री श्री के. शर 
और [म रेही, डॉ. बलदेवप्रसाद मिश्र, रामानुजलाल श्रीवास्तव, व्यौहार राजेंद्र 
ये थे । 


पिह, विष्ण प्रभाकर, अत्कल सरकारके न्याय, विकास और आरोग्य मंत्री- 
रोकी (प्री दीनबंधु साहू, महापंडित राहुल सांकृत्यायन आदि आदि । 


ह षण 
द्वासके | राज्यपाल डा. पड्डाभिका भाष 


वशंकर मध्यप्रदेशके राज्यपाल डॉ. पट्टाभि सीतारामय्याने अपना संदेश देते 
बे हिन्दी में अत्यंत ओजस्वी भाषण दिया । जिसमें आपने कहा कि “दविषण भारतके 

राष्ट्रभाषा सीखनेमे कभी भी पीछे नहीं रहेंगे । वे समस्त कठिना जियोंको 
शर्मा, ॥कर राष्ट्रभाषा हिन्दीपर अत्तर भारतीय लोगोंसे भी अधिक अधिकार प्राप्त 
जस्टिस | ७ लेंगे । ” आपने यह भी आशा प्रकट की है कि संविधान द्वारा निर्धारित 
||ह वर्षकी अवधिके पूर्व ही देश अपना सारा काम हिन्दीमेँ करनेकी क्षमता 
पप कर लेगा । 


गा टील, 


कया | | 
0 स्वागताध्यक्पका भाषण * 
त |. जिसके बाद सम्मेलनके स्वागताध्यक्ष डॉ० मवानीशंकर तियोगीने अपने 


| 


में मध्यप्र देश राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकें चौदह-पंद्रह वर्षोके कार्मपर प्रकाश 
ते हुओ हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपिकी . विशेषताओंका महत्व बतलाया । 
भापका संपूर्ण भाषण जिसी अंकमें अन्यत्र देखिये ) स्वागत मंत्री श्री हृषीकेश 
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१४ राष्ट्रभाषा 
| र शर्माने पाँचवें अधिवेशनकी आवश्यकता और अुपयोगितापर प्रकाश डालते हे 
डि 
Et नागपुरकी हिन्दी सेवाओंका जिक्र किया । और कहा कि “हिन्दी नागरीके द्वारा 
हम भारत माताको अक हृदय बनाना चाहते हें । भारतीय भाषाओंके लेखको | पप 


कवियों, कलाकारों, संपादकों और भाषा-प्रचारकोंको असे ही अक भारतका | गु 
; निर्माण करना है ।” नागरी लिपिके सम्बन्धमें आपने कहा कि नागरी लिपि सारे | ही 
be भारतमें साठ-सत्तर प्रतिशत प्रचलित है। वह वैज्ञानिक है, संसारकी लिपियोंमें श्रेष्ठ | 
 , है।” (भाषणके विशेष अंश पृथक्‌ जिसी अंकमें दिये हँ।) शर्माजी के वकतव्यके पश्‍चात । 
सम्मेलनके अध्यवष श्री नरहरि विष्णु गाडगीलने अपना अत्यन्त महत्वपूर्ण लि्षि | 
he भाषण पढ़ा । (भाषण जिसी अंकमें अन्यत्र प्रकाशित है । ) 


अुद्घाटक श्रीप्रकाशजीका भाषण 

सम्मेलनका अदघाटन करते हुओ मद्रासके राज्यपाल श्रीयुत श्रीप्रकाशजीने | 

कहा कि हमें हिन्दी भाषाको किसीपर लादनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिबे। | 
असा करनेसे सफलता नहीं मिलेगी । यह कार्य प्रेमपूर्वक ही होगा । संकीर्णतासे |. 
हिन्दीके भविष्यको खतरा पहुँचनेकी आशंका है। भाषाके विकासके सम्बन्ध | 
अुदार नीतिका ही अनुसरण करना चाहिओ । अच्छा हो यदि हिन्दी प्रचारके लिओे | 
महात्मा गान्धीको नीतिका पालन करते हुओ प्रेम और विश्वासका सहारा | | 
लिया जाओ । | 
आपने बताया कि दविषण भारतमें अक समूह हिन्दीका विरोधी है और | 

ह संस्कृत भी नहीं चाहता । जैसी होलतमें लोगोंको अपना कार्य अत्यन्त सौम्य | 
ढंगसे करना चाहिओ । हम अँसे शब्दोका प्रयोग न करें जिनके कारण हिंदी | 
बदनाम होती है । i; 


आपने हिदी भाषा-भाषियोंसे अनुरोध किया कि यदि वे अन्य भाषा-भाषि 

योंका विश्‍वास संपादन करना चाहते हे, तो कम-से-कम अक प्रादेशिक भाषा अव्य शिक्षा 
सीखें । आपके मतसे जिस सम्बन्धमें मध्यप्रदेशकी सरकारका कार्य अनुकरणीय है। |परायी 
श्रीप्रकाशजीने यह भी कहा कि हिन्दी अुतनी सरल भाषा नही,जितती हि || 
आमतौरपर लोग असे बताया करते हैं। मराठी और बंगलाका साहित्य गौ 
' हिन्दीकी अपेक्षा अधिक समृद्ध है । हिन्दीकी मुख्य विशेषता यही है कि शी 
देशके अधिकाँश भागोंके अधिक-से-अधिक लोग समझते हैं । 3 
आपने कहा कि हिन्दीको अन्नत बनानेके लिओ सस्क्ृतका ब्य 

पक है और जंसा स्वागताध्यक्ष श्री नियोगीने कहा, यदि सब प्रादेशि 
षार्ये देवनागरी लिपिमें लिखी जाओ, तो अच्छा हो । जिससे विभिन्न भाषाओं 
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आपने अन्य भाषाके शब्दोंको हिन्दीमे लेनेका जिक्र करते हुओ कहा कि 


दवारा | खतक दूसरी भाषाओंसे शब्द नहीं लिये जामेंगे, हिन्दी अंग्रेजी भाषाकी तरह 
लेखको | ढाली नहीं बनेगी । भाषाके मामलेमें सरकारो सहयोगको प्रतीक्घाको आपने 
रता | तित बताया और कहा कि सरकारोंके सहयोगसे कभी भी भाषाओंका निर्माण 
पिसारे [हीं हुआ । यह कार्य तो साहित्यकारों द्वारा ही होता है । 
ञ्छ 
रा । पत्रकार श्री पराइकरजीका सम्मान 
ललित | राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे प्रतिवर्ष १५०१ रुपयेका “महत्मा . 
| गांधी पुरस्कार” हिन्दीकी सेवा करनेवाले हिन्दीतर भाषा-भाषी विद्वानको दिया 
जाता है अत्रतक यह पुरस्कार आचार्य श्री विषतिमोहनजी सेन और श्री पं: सातवले 
_ | करजौको मिल चुका है । अस वर्ष यह पुरस्कार हिन्दीके सुप्रसिद्ध पत्रकार, हिन्दी 
शने | साहित्य सम्मेलनके भूतपूर्वं अध्यक्ष और काशीके दैनिक पत्र आज' के संपादक 
हिम | |्रीबाबूराव विष्णु पराडकरको अनकी हिम्दी-सेवाओंके अपलकषमें दिया गया । 
तारे | वृद्ावस्थाके कारण पराडकरजीको आंँखोंसे बहुत कम दिखलायी पड़ता है, फिर 
नल गरी राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मंत्रीके अनुरोधपर आपने अधिवेशतमें पधारकर | 
अ ये पुरस्कार ग्रहण करनेकी कृपा की । * ह, 
सहा | 


| पराडकरजीकी सेवाओंपर सिंहावलोकन करते हुओ हिन्दीके सुप्रसिद्ध ४ 
) और | पाहित्यकार अवं पत्रकार श्री माखनलालजी चतुर्वेदीने कहा कि आज पराडकरजीका जज 
सौम्य |पम्मानकर समिति स्वयं गौरवान्वित हो रही है । 
हिन्दी | अपने सम्मानके लिअ राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिके कर्णंधारोंको धन्यवाद 
स्य | दे हु श्री पराडकरजीने कहा कि मुझे अन्य भाषा-भाषी समझकर यह पुरस्कार 

पि ` |दिया जा रहा है, परंतु मेरा जन्म तो हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रमें हुआ, मेने हिन्दीकी ही 
शिक्षा प्राप्त की और हिन्दीके ही पत्रका संपादन किया । मेरे लिओ हिन्दी भाषा 
रायी नहीं । केवल मैंने जिस घरानेमें जन्म छिया वह महाराष्ट्रीय है । जिसके 
पिकत मेरा पूरा सम्बन्ध हिन्दीसे ही है । 


राष्ट्रगीतके पश्चात प्रथम दिनका कार्यक्रम समाप्त हुआ । 


मितिके मंत्रीका निवेदन 


समितिके मंत्री श्री मोहनलाल भट्टने कार्यक्रमकी समाप्तिके पूर्व अंक 
भयोपयोगी भाषण दिया, जिसमें आपने राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके प्रचारकोंसे 
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१६ राष्ट्भाषा 


i भाषा प्रचार कार्य के महत्वको समझें और साथही यह भी समझें कि निष्ठा तया | 
सेवाभावसे किये हुओ कार्य द्वारा ही हमारा बल बढ़ेगा ।” (पूरा निवेदन जिसी अंक 
में अन्यत्र देखिओ ।) 


विषय निर्वाचिनी समिति | की 
| रात्रिको आठ बजेसे प्रतिनिधि-निवास स्थानपर विषय निर्वाचित | ११ 
माध्यम 


समितिकी बैठक आरंभ हुआ, जिसमें अधिवेशनमें आपस्थित किये जानेवाले 
प्रस्तावोपर विचार विनिमय हुआ । 
कारण ' 


कवि-सम्मेलन | 
| बताया 


रात्रिको नौ बजेसे गीता मंदिरमें अक वृहत कवि. सम्मेलनका आयोजन |. . 
हिन्दीके सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदीकी अध्यवषतामें हुआ, जिपमें | “i 
बिहारके श्रो जानकीवल्लभ शास्त्री, मध्यप्रदेशके श्री प्रभुदयाल अग्निहोत्री, | 
' श्री नमेदाप्रसोद खरे, श्री शिवचंद नागर, श्रौ विद्रोही, श्री रामकृष्ण श्रीवास्तव, | 


| 

| प ध्य र ॥प्रकाशि 
| और श्री रामेश्वरदयाल दुवेने अपनी सरस अवं मधुर कविताओंका पाठ किया । 

| 

| 


दूसरे दिनकी कारंरवाओ 


दूसरे दिन ११ नवम्वरका “कार्यक्रम प्रातःकाल आठ बजे पारस्परिक 

परिचयसे आरंभ हुआ, जिसमें विभिन्न प्रान्तोंसे आये हओ प्रतिनिधियोंका परस्पर ' 

ˆ परिचय हुआ और अन्होने समितिके परीक्षा मंत्री श्री रामेशवरदयाल दुवेसे परीक्षा 

संबंधी विषयोंपर चर्चा की । परिचयके समय गजरात, मद्रास, दिल्ली, कर्ताटक, | 

हैदराबाद, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, सिंध, राजस्थान, आसाम, मणिपुर और बंगाल | 

आदिके प्रतिनिधि अक दूसरेके संपर्कमें आये । परिचय-कार्य समाप्त होतेपर 
विषय निर्वाचिनीकी बैठक हुऔ । 


खुला अधिवेशन 

अपराह्न तीन बजेसे “गीता-मंदिर”मैं सम्मेलनके खले अधिवेशनमें दूसरे | 

दिनकी काररवाओ श्री नरहरि विष्णु गाडगीलकी अध्यवषतामें प्रारंभ हुआ | परी | 
मंत्री श्री रामेश्‍वरदयाल दुबेने समितिकी परीकषाओंकी प्रगतिपर प्रकाश डालते हुम | 
बताया कि अबतक २२००परीक्षार्थी समितिकी “राष्ट्रभाषारत्न”परीकषामें सम्मिल्त | 
हो चुके हैं और समितिद्वारा संचालित परीवषाओंका महत्व तथा सम्मान दिन-प्रति-दिग 
बढ्ता ही जा रहा है । आपने मध्यप्रदेशके मख्य मंत्री श्री रविशंकर 'शुक्लसे र 
` परीवषा अृत्तीर्ण विद्या्थियोंको प्रमाण-पत्र प्रदान करनेकी प्राथना की । झुपस्थित 


` परीक्षाथियोको असी स्थानपर प्रमाण-पत्र और श्री ज्ञा. मा. खोडसकर तथा 
गु. ल. वेलूरको स्वर्ण-पदक और पुरस्कार प्रदान किये गये । प 


| सकती 
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अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन १७ 


श्री रविशंकर शुक्लका भाषण 


| मध्यप्रदेशके मुख्य मंत्री श्री रविशंकर शुक्लने राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके 
| कर्गकी सराहना करते हु ओ कहा कि यह संस्था “रत्न” तैयार कर हिन्दीका संदेश 
घरघर पहुँचा रही है । आपने यह भी कहा कि “जबतक सबके व्यवहारके लिओ 
ध्यम स्वरूप अक भाषाका भपयोग नहीं होता, तबतक राष्ट्रमें अकता नहीं आ 
सकती ।” आपने आगे कहा कि “यह समझना सर्वथा अनुचित है कि हिन्दीके 
कारण प्रादेशिक भाषाओंके अस्तित्व और विकासमें बाधा पहुँचेगी ।” आपने 
बताया कि सरकारका काम राजकाजमें हिन्दीका प्रयोग करना है और समिति जैसी 
संस्याओका काम जनतामें हिन्दीका प्रचार करना है । 


जिसके पश्चात्‌ नौ महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुओ जो अिसी अंकमें अन्यत्र f है 
प्रकाशित क्रिये जा रहे हें । अन्तमें श्री प्रभुदयाल अग्निहोत्री, डॉ. वि. भि. कोलते | 
तया आन्ध्रके प्राध्यापक डॉ. रेणुके भाषण हिन्दी साहित्य तथा अुसकी विभिन्न ॥ 
|प्रवृत्तियोंके सम्बन्धमें हुओ । आभार-प्रदर्शनके बाद “जन-मन-गण ' राष्ट्रगीत होकर 
| अधिवेशनकी काररवाओ समाप्त हुओ । 


मनोरंजनका कार्यक्रम 


रातको दस बजे 'गीताभवन'में मनोरंजनका कार्यक्रम हुआ । अिसमें. 
पावती नृत्य, संथाल नत्य, किसान नृत्य और भरत नाट्यके कार्यक्रम विशेष 
सफळ हुओ । बंबओके अक भाऔने वायोलिनपर विभिन्न पशुओंकी बोलियोंका 
|णो स्वर निकाला, असे जनताने बहुत पसन्द किया । अिस अवसरपर श्री गोपाल 
| मो लिखित नाटक “मुवितिकी पुकार” खेला गया । प्रो. भुपटकरजीने जिस अवसर- 
| रे कलाकारोंका सम्मान करते हुओ अपने सारगभित भाषणमें कहा कि अबतक 
हे सने हिन्दीका प्रचार पुस्तकों द्वारा परीक्षाओंके द्वारा किया है । अब हमें कलाके 
हित | 'ध्यमसे हिन्दीका प्रचार करना चाहिओ .। मेरा विश्वास है कि तभी हिन्दी जनता- 
-दित | ° हेदयतक पहुंचेगी । राष्ट्रगीतके बाद सम्मेलनका कार्यक्रम रातको लगभग डेढ 
रत. । पणे समाप्त हुआ । हः. 
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। स्वागताध्यक्ष डॉ. मवानीशंकर नियोगीका | 
भाषण खा 


ध्राबोंकी 


(अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार सम्मेलन, नागपुर ) | अतिरिव 
पसे " 


| राष्ट्रभाषा-प्रेमी वन्छु, भगिनी, 


| 

| 

रि 

hn 

| 

\ 

१ 

| 

| 
नड 


पूज्य राष्ट्रपिता गांधीके आध्यात्मिक बलसे भारतको स्वतंत्रता मिलगेके | हया वि 
बाद भारतीय जनताकी ओरसे जो संविधान बना, असने भारतका नवनिर्माण । बनभव 
र करनेका निश्चय किया। अस | $- गुन 
निइचयको सफल करनेवाले | 20 
साधनोंमें हिन्दी भाषा और | र 
देवनागरी लिपिको प्रधानता |. 
मिली । रांष्ट्रके नवतिर्माणमें वी 
राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रचार | न 
अक प्रमुख साधन है। बिस । तो 
कार्यको त राष्ट्रभाषा । 
प्रचार समिति और भूसकी | 
प्रांतीयशाखाओं गत १५०६ | | 
वर्षोसे कर रही हैं । पित भाषा ₹ 
राष्ट्रीय अुद्देश्यको लेकर | 
विशाल भारतके दूर-दूर | पके छ 
विभिन्न प्रान्तोसे हा | 
ह समीपस्थ प्रात्तोसे भर | 
आप लोग नागपुरमँ स 
छित हुभे, यह अल 
हर्षका विषय है। नागपुर 
डॉ० भवानीशंकर नियोगी यह सम्मेलन अिस वर्ष 
र देरसे हो रहा है, बहुत पहले हो जाना चाहिओ था, जिस विलम्बके लिज । 
र करेंगे । र कक रि 
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स्वागताध्यक्ष डॉ. भवानीदांकर नियोगीका भाषण १९ 


मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका. निमंत्रण स्वीकार करके आप 

तपुर पधारे'। समितिकी ओरसे में आपको विनम्र भावसे हादिक धन्यवाद देता 

४ स्वागतम्‌ `! हमारी स्वागत-समिति आपका समुचित स्वागत-सत्कार और सुवि- 

| रोकी दुष्टिसे जैसी चाहिओ वसी व्यवस्था नहीं कर सकी, स्वागत-सत्कारके 

| बतिरिवत जिस महान आयोजनमें भी बहुत-सी त्रुटियाँ रह गयीं, अन. सबके लिओ मे 
आपसे वषमा-प्रार्थी हूं 


मलनके 
निर्माण 


होगा कि भाषा राष्ट्रीय संस्कृतिकी प्रतीक है । प्रत्येक पीढ़ीमें राष्ट्रको जो नया 
[अनुभव होता है, जो विचार अुत्पन्न होते हँ, जो विकास होता है, जो प्रगति होती , 
॥। भुत ।ह- अन सबकी अभिव्यक्ति गत शतान्दियोंमें चले आ रहे समस्त शब्द-समूहों और 
नेवाळे [नये शब्दोंके द्वारा होती है । प्राचीन कालमें अपनी संस्क्ृतिके अच्च विचारोंको 
गा और f “क 
प्रकट करनेका अक मात्र साधन संस्कृत थी; यह निविवाद है। किन्तु जिस विशाल | 


धानता | 
णे |भंडमें अनेक जातियों, राज्यों और परम्पराओंके कारण अन देशोंमें विशिष्ट 
रमाणं | 


| 

| 3 टर है a 

| राष्ट्रके जीवनमें भाषाका क्या स्थान है ? जिस प्रश्नका अत्तर यही 
| 


बिशिष्ट भावनाओंका भूदय अुनका विकास अवं अत्कर्ष हुआ । अन भापाओंसे 
बहुजन समाजमें ज्ञानका प्रसार हुआ, और जागृति हुरी । विद्वानोंका कहना है कि 
॥गो भाषा समाजके सब स्तरोंमें फैलती है, वही जीवित भाषा है । सुसंस्कृत विद्वान 
गोंमें ही संस्कृत भाषा स्थिर रही; परन्तु वह राष्ट्रभाषा कभी नहीं वनी । बादमें 
६-१६ | में अनेक राज्य प्रदेश-- प्रान्त बन गये; किन्तु . कोऔ सर्व-भारतीय अक लोक- . 
पवित्र | षा तैयार नहीं हुओ । जिसका कारण स्पष्ट है कि संगठित रूपसे भारत अंक 
हकर [राष्ट्र नहीं बना । सम्राट हर्षके बाद अकछत्र राज्यसत्ता नष्ट हो गयी । सब देशोंमे 

| बेक छत्र राज्यसत्ता होनेपर ही अक राजभाषा या राष्ट्रभाषा प्रचलित होती है, यह 
मने मुगल और अंग्रेजी शासनमें देखा । अंग्रेजी भाषाकी सहायतासे हमें जितना _ 
। अवश्य हुआ कि भारतमै अक राष्ट्रीयताकी भावना फैली । श्रीनगर काइ्मीरसे 
स्थ रामेशवर और आसाम गुवाहाटीसे द्वारकापुरी सौराष्ट्रतक आज हम अक 
राष्ट्रकी कल्पना करते हैं। देशमें अब. प्रजातंत्र स्थापित हो चुका है। जिस राष्टरम राष्ट्र: 
) भाषा वही होगी जो आम जनतामें प्रचलित और .सर्व-सुलभ होगी । यद्यपि अंग्रेजोसे | 


राष्ट्रीयताकी भावना बढ़ी लेकिन वह लोकभाषा'कभी नहीं हुम और न हो 


| भि 
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करती आ रही है । हिन्दीने अपना अधिकार सिद्ध किया और वह राष्ट्रीय संविधान 
द्वारा असे पाकर ही रही । अंग्रेजी भाषा अन्तर-राष्ट्रीय है, प्रभावशाली अवं समद | 
है, और जिसमें भी कोओ सन्देह नहीं कि अँग्रेजी भाषाके सम्पकसे भारतकी पी | 
प्रांतीय भाषाओं तथा हिन्दीको समृद्धि प्राप्त हुओ । अन भाषाओं का साहित्य भी [रत 
बहुत समृद्ध है और अिसीलिओ अन्हें बोलनेवाले अपनी-अपनी भाषापर प्रेम मी: 
रखते हे । अपनी भाषापर प्रेम रखना हर अकका जन्मसिद्ध अधिकार है । अव हम | लिः 
दिन-प्रति-दिन भाषावार राज्य-रचनाका जोशीला नारा सुनते हैं, शायद यह |त्यःभा 
अुद्देश्य पूरा भी हो जाओ, किन्तु असी स्थितिमें समस्त देशकी अक लोक-भाषा या वहार 
राष्ट्रभाषाके निर्माणमें अनेक बाधाओं भी अत्पन्न हो रही हे । जहाँ-तहाँ हिन्दीका ता जा 
विरोध भी किया जाता है। मिस विरोधको मिटानेके लिओ हमारे परमपूज्य राष्ट्रपति पर है। 
डॉ. राजेन्द्रप्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित नेहरूने देशवासियोंसे यह बार-बार कहा |नाते ह 
है कि राष्ट्रभाषा हिन्दीकी अुन्नति और भुसके विकास अवं व्यवहारसे भारतकी ॥मिल, त 
प्रांतीय भाषाओंके अत्कर्ष और अनके सम्मानमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं आभेंगी। ५ दि 
मध्यप्रदेशकी प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गत १४-१५ वषांसे | 
मध्यप्रदेशके मराठी-भाषी आठ जिलोंमें अकोला, अमरावती, चांदा, नागपुर, | 
बुलडाणा, भंडारा, यवतमाल, वर्धा और जिन जिलोंमें जहाँ-जहाँ सब जाति, सबं | विली 


ना दू 


ज्ञानकी प्रामाणिकता निर्धारित की है। लगभग २०-२१ हजार परीक्षार्थी भाबाल | 
९ वृद्ध, स्त्री-पुरुष प्रति वर्ष हमारे प्रांतमें राष्ट्रभाषाका अध्ययन करते और मुकी | ४ 
? परीक्षाओंमें बैठते हें । नागपुरके राजभवनसे लेकर छोटे-छोटे गाँवोंके केटो ॥ : 
राष्ट्रभाषाका प्रचार होता है । राष्ट्रभाषाके शिक्षक-प्रचारक लगभग ढाबी री ह| तर 
और अितने ही केद्धोंमें राष्ट्रभाषा-प्रचार व्यवस्थापक भी । हमारे प्रानतमें हदी 
मराठी भेक दूसरेके अत्यन्त निकटकी सगी बहनें हें । यहाँ हिन्दीका को वि 
नहीं । सौभाग्यसे हमारा मध्यप्रदेश भारतवर्षका हृदय है । नागपुर राजधानी 
. यहाँ सर्वेसमन्वयी संस्कृतियोंका संगम है । सर्व भाषा-भाषी और सब रहे 
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॥९ रहन-सहनके लोग भिन्न-भिन्न प्रान्तोंसे आकर यहाँ रहते, मिलते-जुलते तथा 
विधान ल्के सम्बन्धोंमें सहयोग देते हें। हमारे यहाँ हिन्दी और मराठी दानोंमें सर्व 
मै समृद्ध छत देवनागरी लिपिका ही व्यवहार होता है । अतअव नागरीकी सहायतासे 
की सभी (एको, विशेषकर मराठी-भाषियोंको, राष्ट्रभाषा हिन्दीका अध्ययन करनेमे बड़ी 
हेत्य भी [वा रहती है । | 

प्रेम भी: मेरा स्पष्ट मत है, और में जिस बातका. समर्थक हूँ कि यदि सारे भारतमें 
अब हम कि लिपि देवनागरी प्रचलित हो जाओ तो राष्ट्रभाषा हिन्दी और हमारी विभिन्न 
यद गह |ब्य-भाषाअें बहुत शीघ्र अक दूसरेके निकट आ जाअेंगी, असमें हिन्दीके प्रसार ओर 
भाषा या |गवहारमें भी सफलता मिलेगी । किन्तु जबसे स्वतंत्रता मिली है, ओक खतरा ज्यादा 
हिन्दीका हता जा रहा है । वह खतरा प्रान्तीय संकीर्ण मनोवृत्ति तथा तंगदिली प्रान्तीयता- 
राष्ट्रपति | है । यह मनोवृत्ति बदलना होगी । मराठी तथा अन्य भाषा-भाषी हिन्दीको 
र्‌ कहा पाते हैं तो हिन्दी-भाषियोंका भी परम कतंव्य है कि वे अपनी पड़ोसी मराठी, 
भारतकी |मिल, तेलगु, गुजराती आदि माषाओंको सीखें, अपनाओं ओर अक दूसरेको निकट 
झभेंगी। 2 विश्वास तथा सदभावनाका वातावरण निर्माण करें । 


सामना | 


\ | हिन्दीको राष्ट्रभाषा या राजभाषा हमने अिसीलिओ माना है कि असने 
नागपुर, पिता द्वार हमेशा खुला रखा । वह पिछले अक हजार वर्षोसे चंदबरदाऔसे लेकर 
ति, सब ॥िठीशरण गप्त तक, सबको अपने साथ लेकर चली । हिन्दीमें लोच-लचक है । 
संगति |्ाहिका-शकिति है । असमे अरबी-फारसीके शब्द आये ओर वे कुटुंब-परिवारके 
प्रांतीय शिकेर हिन्दीके भंडारमें समा गये । अंग्रेजीके भी अनेक शब्द आय, वे भी हमारे 
' आहि गौवनके साथ जड गये । अिज्जत, आबरू, कानून-कायदा, वायदा, जमीदारी, भत्ता, 
कै हिंदी | पिल खुराक, मंजर, स्टेट, स्टेशन, टिकट, स्टाम्प, लालटेन, सिनेमा, सायकल 
आबा हिल, सिमेंट, रबर हेँडल अित्यादि सैकड़ों शब्द असे हें जिनका प्रयोग हमारे रोजके 
असकी । पितमें होता है--- और होना चाहिभे। अैसे शब्दोंका देश निकाला या छटनी 
टोमे भी भी नहीं करनी चाहिओ । जिसमें सन्देह नहीं कि भारतकी राष्ट्रभाषा प्राय 


नेमे भी सर्वे-साधारणमें प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओंका प्रचलन था। 
जटाजूटसे निकलकर गंगा जब भूतलपर प्रवाहित हुआ तो मुम यमुना, 
की ओर छोटी-बड़ी अनेक नदियाँ आकर मिल गयीं । गंगा फिर लोटकर शंकरके 


ह रत Gurukul Kangri 
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जटाजूटमें जाकर नहीं समांयी । हमे अुल्टी गंगा न बहा । अिसे ध्यानमें रखकर 
ही हिन्दीका विकास करें । अक छोटा-सा अुदाहरण में यहाँ देता हूँ । सायकल, 
मोटर या अिजन जेसे सैकडों शब्द भारतके बालक-बढ़ोंके मुंहमे हे, अन्हें निकाल. | 
कर 'द्विचक्रयान', 'वजचूर्ण' आदिका प्रयोग अल्टी गंगा नहीं तो क्या 


? || 
नामकरण नहीं सस्कृतम अन वस्तुआंका वणन करना हं । 


राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति मध्यम मार्गसे ही चलेगी । असने बीचका, | 
समन्वयका, मागं ग्रहण किया है । मेरे विचारसे जो शब्द भाषामें किसी खास अर्थ- | 


000. हिन्दी में Ro पटक और प 

को लेकर भा गये हे और हिन्दीमें असी अर्थको लेकर प्रचलित हो गये हे, अहे 
मे का प्रयोग करें| जो [वरण 
रखना ही अचित है । हम अन्हींका प्रयोग करें । जो नया शब्दशासंन चलाना | . 
|) 


चाहते हें वे भले ही जिसे दोष समझें, किन्तु हमारे भारतके प्राचीन भाषापंडित 
जिसे कभी दोष नहीं मानते । 


में हिन्दीका पंडित या साहित्यिक नहीं । मुझमें अधिक्ारपूर्वंक वोलनेकी | 
योग्यता भी नहीं । मेरे पूर्वजोंकी भाषा तेलुगु रही । मेरा जन्म नागपुरमें हुआ। | 
मराठीने मातृभाषाका स्थान ले लिया और राष्ट्रभाषा हिन्दीका में कट्टर प्रेमी हूँ । 
प्राचीन आयंशास्त्रों और लोकानुभवसे मुझे कुछ थोडीसी सम्यक बुद्धि प्राप्त हुऔी 
है । जो बाते मेरे ध्यानमें आयीं मेने अुन्हें आपके सामने निस्संकोच रखे दियां। | 
सुध्ीजन विचार करें । किंसीपर'टीका-टिप्पणी करनेकां मेरा जरा भी अिंरांदा नहीं । 


~~ 9 


| समिति' के मंत्री श्री मोहनलाल भट्टका ११ ॥ 
तय | | [नवेदन | 


2 || 

` | (अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन, नागपुर ) 
चा | वम्वरके आरम्भमें, जब ऋतु सुहावनी है, न अधिक गरमी है न सरदी; 
अय- | नर पानी अच्छा बरस जानेके कारण देशमें सर्वत्र सन्तोष और शान्तिका वाता- 


७९ | वरण है, प्रचारक-बन्धुओं तथा बहनोंसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। यों देखा | 

| जाओं, तो कुछ महीनों पहले ही, यह सम्मेलन हो जाना चाहिओ था । गरमौकी | 5 
सा _छुट्टियोग्नें सम्मेलन करनेका विचार भी हुआ, परन्तु अत्यधिक गरमी तथा पानीकी 
| अभूतपूर्व तंगीके कारण असा करनेकी हम हिम्मत न कर सके । नागपुर और असके 
तकी | आसपासके प्रदेशभें जलका जो कष्ट रहा, अुसकी कल्पनाः दूसरे जलबहुल प्रदेशोंसे 
हुआ। | आनेवाळे भाओ-वहन. नहीं कर सकेंगे । असे जल-कष्टके 'समयमें यदि. आप सबको | 


मी हूँ 
। हुओऔ 


यहां बलाया जाता, तो आपको बड़ा कष्ट होता और. स्वागत करनेवाली' प्रान्तीय 

मिति तथा. प्रान्तके स्वागत-सदस्योंकी अस समयकी 'कठिनाअियोंका तो आज 
i 

Fi | अन्दाज भी नहीं लगाया जा सकता । में आशा करता हूँ कि सम्मेलन बुलानेमें जो | 


[तहीं। | 
| बिलम्ब हुआ है, असके लिओ आप हमें क्षमा करेंगे । 


| | fe गत वर्ष फरवरीमें जब चौथा सम्मेलन बम्वऔम हुआ, अस समय 
“ मितिके सम्बन्धमें परिस्थिति कुछ चिन्ताजनक “थी । हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन, . 
| भयागपर रिसीवरकी नियुक्ति हो वक्री श्री । - सम्मेळनकी "अक अपसमिति | छ 
| तथा असके अन्तर्गत होनेके कारण, कानूनन रिसीवरका अधिकार समितिपर भी _ fg र 
होता था । हमारे दिलोंमें अस समय कुछ अंदेशा भी था, कि हमारे कार रिसी- | 
वेर न जाने कैसे और किंस प्रकारके अंकुश रखेंगे, तथा समितिं आरम्भसे जिस 
कार अपने कार्यमें स्वतंत्र रही, वैसी स्वतंत्र रह सकेगी या नहीं ? जिस, प्रकारका. 


फ्ला 


भडनेपर प्रचार सम्मेळनके बलपर और आप सबकी सम्मतिसे अंक स्वतंत्र समिति 
मन्शीजी 
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अुसके पदाधिकारी आदिकी नियुक्ति करनेका भी अधिकार न्हे सम्पूर्ण रुपये 
दिया गया था । असी आवश्यकता है या नहीं, जिसका निर्णय करना राष्ट्रभाषा 


हत्य..गगा 3 
फू जीने ह SER 
सम्मेलनके रिसीवर श्री जगदीश स्वरूपजीने समितिके सम्बन्धमें हमेशा सहानुभूति. 


पूर्वक सहायता प्रदान करनेका ही रुख रखा और कार्यको सदा सरल और सुष्ठु बनानेमें | रा 
वे हमारी सहायता करते रहे । अुन्होंने कभी हमारे कार्यमें हस्तक्षेप नहीं किया । एभा 
समिति जिस प्रकार .पहले, अपने कार्यक्पेत्रमे स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य-निर्णय तथा कायं हारे १ 
करती थी, अुसीके अनुसार कार्य चलता रहा, और आज भी चल रहा है। रिसीवरकी पारे व 
त्र प्रकारकी सहायतासे हमारी कऔ कठिनाथियाँ हल हो गयीं, अिसके लिभे 
| झ्न्हे आपकी ओरसे में धन्यवाद देता हूँ । आशा है, जिसका आप सहर्ष समर्थन 
करेंगे यदि हमें स्वतन्त्र रूपसे समिति बनाकर कार्य करनेकी आवश्यकता पड़ती, 

तो परिणामस्वरूप क्या-क्या झंझटें खड़ी होतीं, हमारे अपर क्या-क्या आफतें आती, 

| रप आज में कल्पना भी नहीं कर सकता । हम आज जिस प्रकार यहाँ अेकत्र 
) हुअ ह, अस प्रकार अेकत्र हो सकते, कि नहीं--अिसके सम्ब्रन्धमें भी शंका अप- 


प 


स्थित होती । 


| परन्तु Se ११ हँ गुल्लेख कर दूं। हे तो यह आनन्दकी बात 
| भैसी परि है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन फिर पहलेकी तरह कार्य कर 
| 43 असी परिस्थितिका निर्माण शीघ्र ही होनेकी सम्भावना है । सम्मेलनकी 
ढे कार उच्य दस सदस्योंने नयी नियमावलीको स्वीकार 
कारणं सम्मेलन जे i नहीं चाहती कि केवल अक सदस्यके विरोधके 

न जेसी सावेजनिक संस्थाका कार्य रुका रहे, और असपर रिसीवर बना 

रहे । परन्तु जिसमें कुछ वंधानिक आपत्ति अठायी KN है जिसका निराकरण 

सम्भवतः बढी अदालतमें शीघ्र ही होगा । हम आशा करें कि सम्मेलन शीध | 

चयी नियमावलीके अनुसार कार्यारंभ कर सकेगा। अिसमें हमारा भी लाभ होगा! 
अभी जूलाऔ मासमें, प्रयागमें हुओी शावा अनार सानतिन बठकत तता 
अचार समितिके लिओ विधान और नियम बनानेके लिओ ब्रेक अपसमिति बनायी | 
;। हासी है । जिस अप-समितिने विधानका प्रारूप तैयार भी कर ल्या है, परन्तु तमी. 


णा: | 
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रूपमे । हेलन भूस विधानको स्वीकृति दे सकेगा, जब वह नियमानसार कार्य करने 
भाषा | होगा । कानूनन हमारी आज यही परिस्थिति है । यह विधान स्वीकृत हो जाने 
रणित |ब्रोर असपर सम्मेलनकी मुहर लग जानेपर हम कुछ अपना स्वतंत्र अस्तित्व 
7 हुए | अभव कर सकेंगे । सम्मेलन फिर पूर्वस्थितिमें कार्य करने लगे जिसके लिओ हमें 
बाता और प्रतीक्षा करनी चाहिओ। 


भूतिः | आप प्रचारक, केन्द्र-व्यवस्थापक, राष्ट्रभाषाके कार्यकर्ता तथा प्रेमियोंके बल- 
ानेमें |ए राष्ट्रभाषाका प्रचार-कार्य दस प्रास्तोंमें सुचारु रूपसे चल रहा है, जिसपर 
या । ए्टृभाषा प्रचार समिति सहर्ष गौरव अनुभव करती है। में यह नहीं कहता, कि 
काये (हारे कार्यके प्रति बम्बओ सरकारका जो अपेक्षाका रुख रहा है, अुसके कारण 
[रकी मारे कार्यपर कुछ असर नहीं पड़ा । हमारे परीक्षार्थियोंकी संख्या अवश्य कुछ 


लिये टो है, परन्तु समग्र दृष्टिसे यह केवल बम्बऔकी नीतिका ही परिणाम है,--यह 
र्थन हना कठिन है । शालाओं में हिन्दी अनिदार्य रूपसे पढायी जाने लगी है, हिन्दीको 
इती, ते ॥ साधके पमे स्वीकार कर लिये जानेके बाद, देशमें अनेक हिन्दीकी 
ती प्या पदा हो गयी हें, जिसलिअ परीक्षार्थियोंकी संख्या यदि घटी, तो जिसमें 


आइचयकी बात नहीं है । हमारी संस्था जैसी दूसरी संस्थाओं, जिनका बस्बऔ 
॥एकारके विरोधसे कुछ सम्बन्ध नहीं है, अनकी परीक्षार्थी संख्यामें भी, मेरी 
|लकारीके अनुसार, कुछ कमी हुऔ है। फिर भी हम यह कह सकते हे कि 
शिव हमारी परीकषाओंमें बेठनेवालोंकी संख्या, दूसरी किसी भी हिन्दी प्रचार 
बात | वाली संस्थाकी परीक्षार्थी-संख्यासे अधिक ही है । परीक्षाथियोकी संख्यामें 
कर | कमीको में अधिक महत्व नहीं देता । महत्वका प्रश्‍न यह है कि राष्ट्रभाषा 


जारका कायं कंसा चल रहा है और असे जनताका बल प्राप्त हो रहा है या 


तकी 

कार शें ! हमारा कार्य आरम्भसे ही जनताका कार्य रहा है ओर आमलोगोंकी 
॥हिनिभरि ७ 

की. हेगृभूति तथा सहायतासे ही वह पनपता तथा बढ़ता रहा है । हम आज भी 


| कह सकते हे कि हमें जनताक्रा बल प्राप्त हे । जरात, महाराष्ट्र तथा 
| बी प्रदेशमे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी परीक्षाओमें आज भी जिस 
| थामेँ परीक्षार्थी बैठ रहे हैं, वह जिसका प्रमाण हे ।' बम्बऔ प्रान्तको छोड़कर, 
[हरे सभी प्रान्तोमे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाकी परीक्बाओका पूरा सम्मान 
| क । आसाममें सरकार हमारी परीक्षाओंका सम्मान तो करती है, परन्तु 
७. भचार कार्यको मुत्तेजना देनेके लिओ अुसने जो अक बहुत बड़ी रकम 
है, असका लाभ वह केवल वहाँकी स्थानीय समितिको ही दे रही है । 
होनेपर भी वहाँकी स्थानीय समितिकी परीक्षाओंमें जितने परीक्यार्थी 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collect 


राज्यमें अच्च-से-अच्च स्थानपर हिन्दुस्तानी भाषा तथा अरबी लिपिका खुला प्रा 
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बैठते हैं, अुससे कम हमारी परीक्षाओंमें नहीं बेठते । सौराष्ट्र राज्य तथा कच्छपे . 
भी हमारे कार्यको माच्क्तता प्राप्त है । 

जैसा कि मेने अपर कहा है, में परीवषा्थि पेकी संख्याको अधिक महत्व. |. 
नहीं देता । राष्ट्रभाषा प्रचारका कार्य किस प्रकार और किस दृष्टिसे किया जा रहा | 
है, यही महत्वका प्रश्‍न हे । यदि सही दृष्टिसे और सही तरीकेसे यह कार्य किया | केवल. 
जाता हो तो कोऔ भी अन्य संस्था यह कार्य क्‍यों न करे, हम असका स्वागत करेंगे। | | 


“हक हृदय हो भारत जननी” हमारा यह बोध-वाक्य हे । अस ध्येयको | | लिभे 
सामने रखकर अक-राष्ट्रीयताक्रे तत्वको दृढ करने तथा प्रत्येक भारतीयके हृदयमें |' 
भुसका अनुभव करानेकी दृष्टिसे, राष्ट्रभाषा प्रचारके कार्यको मुख्य साधन मानकर 
हमें असका प्रचार करता चाहिओ । हिन्दीकी आत्माको (587४7०७७) हानि पहुँचाये | 
बिना, भारतके सब प्रदेशोंके अनुकूल हिन्दीका जो सहज और स्वाभाविक विकास 
हो रहा है, असको दृष्टिके समक्ष रखकर ही हमारी प्रचार-प्रवृत्तिकी योजना | | 
बननी चाहि । ये दोनों अति महत्वके सिद्धान्त हे, जिन्हें हम कभी भी दृष्टिसे | 
ओझल नहीं. होने देंगे । का 

परन्तु आज कुछ लोग, अपने पूर्वाग्रहोंके कारण या संस्थावादको लेकर 
बड़ी बेतुकी बातें करते दिखायी देते हैं। कोऔ-कोऔ तो प्रान्तीय भावत्ताओंको 
भी जगाते हैं! बम्बलीकी प्रसिद्धे “पोद्दार कामटी' ने हिन्दीके दो भेद 'करनेका जो | 
प्रयत्न किया हैं, वहं तो आप सब्र जानते ही हैं । प्रान्तीय हिन्दी और राष्ट्रीय हिंदी | 
को बात करके असने जनतामें काफी बुद्धिभेद अत्पन्न किया है । भारतके विधानमे | 
देवनागरीमें लिखी जानेवाली हिन्दी स्पष्ट रूपसे स्वीकृत होनेपर भी, बम्बजी 


किया जा रहा है । राष्ट्रभाषा प्रचारके बेत्रमें अव्यवस्था तथा बुद्धिभेद भु 
करनेके ये सब कुप्रथत्न हैं । 
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| घडानेकी कोऔ आवश्यकता नहीं । यह क्रान्तिकाल हैं और असमें रचनात्मक तथा 
राष्ट्रीय प्रवृत्तियोके लिओ असी कठिनाञियाँ भुपस्थित होना स्वाभाविक है । असी 


परिस्थितिमे केन्द्रीय सरकार द्वारा अचित मार्ग-निदेश कराया जाना चाहिओ परन्तु 


महत्व. | 
[रहा | वैसा नहीं हो रहा है । राष्ट्रभाषाके कार्यके प्रति केन्द्रीय सरकार अक प्रकारसे 
किया | केवल भुदासीन हो, जितनाही नहीं, वरन जो संस्था वर्षोसे जिस कार्यको कर रही 


| है, भुसका सहयोग प्राप्त करना भी असे स्वीकार नहीं है । केन्द्रकी, ओरसे हिन्दीके 
भली | लिने जो समिति नियुबत की गयी, असमें हमारी संस्थाको प्रतिनिधित्व नहीं दिया 
हृदये | गया । यह जानते हुओ भी कि. हिन्दीतर भाषी प्रान्तोंमें हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
[नकर | नहीं, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ही हिन्दीका. कार्य कर रही है, समितिको हिन्दी 
हुँचाये _ पाहित्य सम्मेलनके अन्तर्गत होनेका तर्क देकर, भसे प्रतिनिधित्व देनेकी बात टाल 
वकास | दी गयी है । दूसरी ओर बम्बओः सरकार, जहाँ अधिकारका अपयोग नहीं करना 
गोजना | चाहिओ, वहाँ अधिकारका अृपयोंग करके,  राष्ट्रभाषाके 'कार्यमें मकावटे पैदा करती 
ष्ट्सि | है। जिससे क्रान्तिकालकी कठिनाजियाँ और भी विकट हो जाती परन्तु हमें 
मानना चाहिअ कि यह समय तो हमारी कसौटीका है । र 


लेकर, 


कठिनाजियाँ कितनी भी क्‍यों न आओं, हमें अनका सामना करना होगा । 
राष्ट्रभाषा, प्रचारके कार्यको सहायता देनेवालोंकी भी कमी नहीं है ।. मध्यप्रदेशको 
| परकारन राष्ट्रभाषाके लिभे बहुत कुछ किया है । असने परिभाषा-निर्माणके कार्यमें 
काफी रुपया: लगाया है । द्विभाषी प्रान्त होनेके कारण, मराठी: तथा हिन्दीमे तमाम 

| | गिकाज चलानेकी व्यवस्था भी की है, और असकी शिक्षाके प्रबन्धमें भी पर्याप्त 
हपता करती हे । बंगाल तथा आंत्कलंकी सरकारें भी राष्ट्रभाषाके प्रचारके लिओ 
पर्याप्त प्रथत्न कर रही हे । दिल्ली में संसदीय हिन्दी परिषद भी रोज्यभाषाके लिओ 
पे-कुछ करती रहती हे । वर्धा समितिके सहयोगसे .हिन्दीतर भाषी संसदके 
पदस्योंके लिअ राष्ट्रभाषाके चार या पाँच वर्ग संसदकें अधिवेशंके समपं चलते 
रहते है। प्रचारकार्य ठीक चल रहा है, फिर भी हमारी ओरसे अधिक प्रयत्नकी 
आवश्यकता है । जब चलती हुआ गाडी मार्गमें किसी खड़ेमें गिर जाती है, तब 
से असे निकालनेके लिओ दुगुनां-तिंगूना बल लगाना पड़ता है। अिसी 
कार हमारे सब बन्धुओंको आज अपना अधिक बल लगाना पड़ेगा । 


अपने प्रचारक बन्धुओमे मेरी प्रार्थना है कि वे राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यके 
को समझें और साथ ही यह भी समझ छे कि निष्ठा तथा सेवाभावसे किये 
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२८ ` राष्ट्रभाषा 


हुओ कार्य द्वारा ही हमारा बल बढ़ेगा । प्रचारकोंने वर्षोतक निःस्वार्थ भावसे जो 
सेवा की है अुसीका यह फल है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका कार्य जितना फूला- 
फला है । परन्तु यदि जिस कायसे वह निष्ठा और सेवाभाव निकल जाओ, तो 
असका परिणाम कार्यके लिओ कभी अच्छा नहीं होगा । कुछ लोग प्रचार कार्यके 
साथ आथिक लाभकी बात भी सोचने लगे हैं, जिसमें में अुनका दोष नहीं मानता । 
देशका वातावरण ही कुछ जिस प्रकार बदल-सा गया है । काँग्रेसमें भी जब ह्म 
जिस प्रकारके वाथूमण्डलका प्रभाव देखते हें, तब राष्ट्रभाषाका क्षेत्र कैसे अछूता 
रह सकता है । जो प्रचारक-बन्धु तथा अन्य कार्यकर्तागण यहाँ अकत्र हुओ हैं, वे यदि 
यह समझ लें कि अभी राष्ट्रभाषाका कार्य निर्माण-कालमें है और निर्माण-कालमें तो 
निष्ठावान्‌ तथा सेवाभावी सेवकोंकी ही आवश्यकता होती है, तो वे अपने मनमेंसे फल 
तथा लाभ पानेका विचार भी निकाल देंगे । नींवमें पड़नेवाले पत्थर तो नींवमें दब 
जानेके लिञे ही होते हें । असी प्रकार राष्ट्रनिर्माणके मूलभूत कार्योमे भी बलिदानकी 
आवश्यकता होती है । आज राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके पास असे सेवकोंकी कमी 
नहीं, जो वर्षोसे केवल सेवाभावसे राष्ट्रभाषाका कार्य कर रहे हे, और असी कार्य- 
वषेत्रमे वे बूढ़े हो गये हे । परन्तु हालमें कहीं-कहीं कुछ बेसुरी बातें भी सुनी गयौ 
हैं । आप असे स्वरोंको अपने कानोंतक न पहुँचने दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है । 
आप यहाँ आये हैं, प्रान्तःप्रान्तके प्रचारकोंस आप मिलेंगे; अपने मनमें कुछ शंकां 
हों, तो आपसमें बातचीत करनेसे वे शंकाओं भी अपने आप दूर हो जाजेंगी । यहाँ 
आनेका यदि आपको यह लाभ न हुआ, कि आप सब अक होकर, भेक हृदय होकर 
केवल अक निष्ठा तथा सेवाभावसे राष्ट्रभाषाके कार्यको करनेका सामूहिक तिर्णय 
कर सके और अपने प्रदेशमे जाकर अस निर्णयको कार्यरूपमें परिणत करें, तो जिस 
सम्मेलनका कुछ भी अर्थ न होगा यह सम्मेलन जिसीलिओ नियोजित किया जाता 
है, कि आप दूर-दूरके प्रान्तोंमें कार्य करनेवाले अपने-जैसे प्रचारक भाअयोंके हृदयको 


समझें, भुनसे हृदयसे मिलें और आपके तथा बुनके हृदयोके वीच किसी प्रकारका । । 


अन्तर न रहे । हम सब अक ही राष्ट्र निर्माणके कार्यमें लगे हुओ राष्ट्रभाषाके नख 
सेवक हे--अिसका अनुभव करें और बिस प्रकार राष्ट्रभाषाके कार्यको अंक खप 
देने तथा देशमें सच्ची राष्ट्रीयता प्रगट करनेमें सहायक बनें । जय हिन्द ! 


मालट 


को घ 
राष्ट्र 
। केसरी 


साहित 


सम्पन्‌ 


वित्त- 


॥ अध्यः 
| कन्हेय 
IT 3 
| प्रेमचः 
| प्रतिति 
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२९ 
जो 4 स्वागत Las aS [aha र 
| स्वागत-मन्त्री श्री हृषीकेश शर्माका 
तो Lo 
“गा निवेदन 
ता । | ( अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन, नागपुर) 
हम | 
उता नागपुरने राष्ट्रभाषा हिन्दीकी बहुत बड़ी सेवा की है। महामना 


यदि | मालवीयजी महाराजने ओर महात्मा गांधीने अपने मस्तकपर जिनकी लोकमान्यता | । १ 
में तो | को धारण किया अन लोकमान्य तिलक महाराजके मराठी “केसरी” की गर्जनाको न 
फळ | राष्ट्रभाषा हिन्दीमें सर्वप्रथम स्वर्गीय माधवरावजी सप्रेने ही नागपुरसे “ हिन्दी 
[दब | क्री” साप्ताहिक पत्रके द्वारा सारे भारतमें गुंजा दिया था । 


१९३६ में, मे वह दिन कभी नहीं भूल सकता जब नागपुरमें हिन्दी 
साहित्य सम्मेलनका अखिल भारतीय अधिवेशन डॉ. राजेन्द्रप्रसादकी अध्यक्षतामें 
सम्पन्न हुआ था, जिसकी स्वागत-समितिके अध्यक्ष थे हमारे आजके मध्य-प्रदेशके 


है । वित्त-मंत्री और मध्यप्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके गोंदिया अधिवेशनके 
काओं | अध्यवष श्री ब्रिजलाल बियाणी। राष्ट्रभाषाके प्रबल पोषक महात्मा गान्धी, नेहरूजी 
यहाँ | कन्हैयालाल माणिकलाल मुनशी, जमनालालजी बजाज, प्रेमचंदजी आदि कर्णधार 
कर | बुस अधिवेशनमें पधारे थे । असी समय भारतीय साहित्य परिषद यहाँ हुआ और 
णय प्रेमचंदजीके 'हंस' को समग्र भारतीय साहित्यका प्रतिनिधित्व मिला, जिसका 
प्रतिनिधित्व आज वर्धा समितिकी 'राष्ट्रभारती' कर रही है। 

न अस अधिवेशनके बाद ही १९३६ की जुलाभीम, भुस मंगलमय मुहुतंको 
रका | भौ नहीं भूल सकता, जिस दिन नागपुर विश्वविद्यालये भुस समयके वॉजिस 
नम्र | चान्सलर डॉ. सर हरीसिंग गौर ( सागर विश्वविद्यालयके निर्माता ) को में प्रार्थना- 
छप | वेक स्वयं जाकर ले आया था और नागपुर विइवविद्यालयके विशाल सभा 


| भेवनमें अन्हींकी अध्यक्षतामें राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादने अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा 
| प्रचार समिति वर्धाका अुद्घाटन समारंभ किया था। नागपुरहीमें भुस दिन 
| रष्ट्रभाषा प्रचारका बटबीज बोया गया था, वही आज बिशाल बटवृक्षकी तरह 
| पत्ती गाखा-प्रशाखाओ सहित सारे भारतमें और दुर-दुर विदेशोंमें भी अपनी 
भडोंको जमाता जा रहा है । 


( शेष पृष्ठ ३६ पर देखिये). 
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| 
| > स्वीकृत प्रस्ताव: - 
(अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन, नागपुर ) 


f 
प्रस्ताव १ :--अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन (नागपुर | fF EF 
।, का यह अधिवेशन - निम्नलिखित महानुभावोंके दुखद-निधनपर हादिक शोक प्रकट | तिही 
करता है और औद्वरसे प्रार्थना करता है कि वह मृत आत्माओंको गात्ति | आग्रह 
| प्रदान करे । मिति 
| अवत महानृभावोंके कुटुम्वियोंके साथ अपनी हादिक सहानुभति प्रकट | रति 
करता है और निश्चय करता है कि मिस प्रस्तावको अक प्रति अनके पास. भी 
भजी जाओ । 
स्वर्गवासीश्री किशोरीलाल मशरुवाला 

टो डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी 

छ पं. ग. र. वेशपायन 

6 महाराज श्रीशचन्द नन्दी 
\ 0) दरबार गोपालदास देसाऔ 
कविश्री खबरदार 


४ अध्यक्ष, 

/ अखिल भारतीय रा. भा. प्र. सम्मेलन, नागपुर 
प्रस्ताव २ :--अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन (नागपुर) 

का यह अधिवेशन निम्नलिखित राष्ट्रभाषा .प्रेमी तथा राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य | 

करनेवाले महानुभावोंके दुखद निधनपर हादिक शोक प्रकट करता है और भीइवरसे ' 

प्राथना करता है कि वह मृत आत्माओंको शान्ति प्रदान करे। "” [ 


भुवत महानुभावोंके कुटुम्बियोंके साथ वह अपनी हादिक सहानुभूति | 
प्रगट करता है और निश्चय करता है कि मिस प्रस्तावकी अक प्रति अनके पा | । 


` भी भेजी जाओ। न 
स्वर्गवासी श्री ग. अ. भिडे 
र थोमणभाओ 
११ शशिभूषणराय 
क्र कृष्णगोपाल श्रीवास्तव हा 
2 जेठालाल शाह 


_ अध्यक्ष, 
अखिल भारतीय रा. भा. प्र. सम्मेलन; नागपुर. 
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स्वीकृत प्रस्ताव ३१ 


प्रस्ताव ३:--यह ,अधिवेशन मानता है कि समस्त देशकी योग्यता-दर्शी 
दी परीक्षाओंको मान्यता प्रदान करनेकी अक समान नीति शीघ ही निर्धारित 
हौ जाती चाहिं । जिसलिओे यह अधिवेशन भारत सरकारसे अनरोध करता 

| ॥७ वह जिस दिशामे बहुत ही शीघ्र कदम अठाओं और समस्त देशमें राष्ट्रभाषा 
गुर) | हिदीकी परीक्पाओके संबंधर्म अंक समान नीति प्रस्थापित करे । अधिवेशन यह भी 
्राग्रह करता है कि केन्द्रीय सरकारके शिक्पा-विभागद्वारा नियुक्त हिन्दी शिक्षा 
_प्रम्तिति असे ही सदस्योंको बने जो यथार्थमे अखिल भारतीय हिन्दी प्रचार संस्थाओ- 
का प्रतिनिधित्व करते हों और जिनका प्रभाव निविवाद हो । 


। 
| 
| 
| 


शारि 


\ पक प्रस्तावक-श्री मोहनलाल भट्ट 
अनुसोदक-श्री वि. कृ. टेभ्बे 
समर्थक-श्रौ बा. पुं. मोहेरोर. 


| | प्रस्तावच ४: 
पूरा नहीं हुआ है । जिस सम्मेलनका अभिप्राय है कि आज कुछ अध्ी परिस्थिति 
बुसन्त हुऔ है कि जिनके कारण राष्ट्रभाषाके प्रचारक और प्रेमियोंको और भी 

अधिक यत्न तथा लगनके साथ सुसंगठित रूपसे कार्य करना आवश्यक है। सम्मे 

| उनका विश्वास है कि राष्ट्रीयताकी भावना जगाने तथा परस्परके संप्केके लिओ 

पुर । राष्ट्रभाषा ही अक अत्तम साधन है, अिसलिओ अिस सम्मेळनमें अपस्थित प्रचारक 
गपुर) | केन्दर-्यवस्थापक तथा राष्ट्रभाषा प्रेमी यह निर्णय करते हे कि वे यथाशक्ति सेवा- 
र काय |भावसे जिसके प्रचारके लिओ दृढ निश्चय हो प्रयत्न करेंगे । 


प्रस्तावक-श्री शं. दा. चितले 
* अनुमोदक-श्री रेवतीरंजन सिन्हा 
समर्थक-श्री हरिहर शुक्ल - 


प्रस्ताव ५:--यह सम्मेलन अुत्तरःप्रदेश सरकारको जिस वातके लिओ 
|त्यवाद देता है कि असने नागरी लिपिमें आवश्यक सुधार ओर संशोधन करनेके 
| भेक समितिका निर्माण किया है, और जिस महत्वपूर्ण कार्यको सम्पन्न करनेके 


` प्रस्तावक-श्री भदन्त आनन्द कोसल्यायन 
अनुमोदक-श्री कांतिलाल जोशी , 
_ समर्थक-श्री जयेनदर त्रिवेदी _ 


स्वतंत्रता प्राप्तिके पश्चात भी राष्ट्रभाषा प्रचारका कार्य 


र 
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| ३२ राष्ट्रभाषा 


| ` प्रस्ताव ६:--यह सम्मेलन निश्चय करता है कि स्वतंत्र भारत 
। संविधानने जिस दिन हिन्दीको राष्ट्रभाषा तथा देवनागरीको राष्ट्रलिपि 
| स्वीकार किया है भुस दिन अर्थात १४ सितम्बरको सम्पूर्ण भारतमें हिन्दी-दिवत 


| मनाया जाओ । | 
| प्रस्तावक- श्री जेठालाल जोशी 


अनुमोदक- श्रीमती मैना गाडगील 
समर्थक- श्रीमती राघादेवी गोयनका 
समर्थक- श्री. भा. ग. जोगळेकर 


प्रस्ताव ७:- यह सम्मेलन निश्चय करता है कि हिन्दीके प्राण श्रदधेय 
श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडनकी अमूल्य सेवाओंके प्रति श्रद्धा व्यक्त करनेके 
लिओ अक अच्छी निधि अकत्रित की जाथे, और अचित समयपर अन्हें वह समपित 
की जाओ । 
प्रस्तावक- श्री पं. सु. डांगरे 
| अनुमोदक- श्री दौलतराम शर्मा 
| समर्थक- श्री बच्चाराम लेडका 
0 समर्थक- श्री अमाशंकर शास्त्री 


म समस्त राजकाज चलानेका आदेश देकर जनताकी व्यवहारिक मांगकी पूर्ति की भनकी 
है, यह सम्मेलन मध्यप्रदेश सरकारको असके लिओ धन्यवाद देता है। । 


प्रस्ताव ९;- अुत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभाकी ओरसे जुले ॥| 
प्रान्तीय संचालक श्री अनसूयाप्रसादजी पाठकने आगामी सम्मेलनके लिओ निमंत्रण | 
दिया है । जिसका यह सम्मेलन सहष स्वागत करता है । 


प्रस्तावक- श्री अनसुयाप्रसाद पाठक || 
अनुसोदक- श्री वासुदेव मिथ 


"oO 
जन १ पट कर 
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न | श्री बाबूराव विष्णु पराडकर 
क | जीबच-झाकी 


| (अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन, पाचच अधि- 


उ पशन, नागपुरके अवसरपर “महात्मा गांधी पुरस्कार” प्राप्तकर्ता ) 

तका | जिन व्यक्तियोंने हिन्दी-पत्रकारिताका आदि काल देखा और, असे अननत 
| बनानेमें सहयोग दिया, झुनमें हिन्दीके सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री बाबूराव विष्णु 
|पराइकरका स्थान बहुत अूँचा और महत्वपूर्ण है। पराइकरजीकी लेखनीमें ओज 
। और प्रसाद गुण तो है ही, अुनकी NEE 
बसे बड़ी विशेषता है, अपने 


श्रद्धेय 


ना पत्रकार सच्चे अर्थोमें पत्रकार 
||ह ही नहीं सकता । अपनी जिस 
` )विशेषताके बलपर ही पराइकरजी 
| किसी भी भाषाके महानसे महान 
पत्रकारी बराबरी कर सकते हे । 
नको लेखनीमें चिन्तनकी गम्भी- 


(ता, अध्ययनको गुरुता और | 
i फर विचारोंकी सजगता पग-पगपर | ESN dR MN 3] ११ 
जिज्ञापु | मी जाती है। वे पत्रकारके नाते i र } fo 20 RN | ! 
कर राष्ट्र और समाजके प्रति ह समय ˆ , ९% ` ) र; 
| पतक और सहूदय रहते हे । ._ श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर 

| पराड़करजीका जन्म कातिक शुक्ल ६ संवत्‌ १९६० (६ नवम्त्रर १८८३) 

| शि काशीके अक महाराष्ट्र परिवारमें हुआ । आपके पिता पंडित विष्णु शास्त्री 
हारके अक अंग्रेजी स्कूलमें संस्कृतके अध्यापक थे, वहीं आपकी शिक्षा-दीक्षा 
मी । कुछ दिनोंतक कालेजमें पढ़नेके बाद आपने कालेज छोड़ दिया । परन्तु 
नके प्रति आपका अनुराग बना ही रहा । आपकी जिस अध्ययन-प्रियताने ही | 
र विविध विषयोंकी जानकारी प्राप्त करनेकी सुविधा प्रदान क्री और जिस 
निके बलपर ही पत्रकारिताके वषेत्रमें आपने अपना प्रभाव स्थापित किया । | 
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आपका परिवार बहुत बड़ा था, चार भाऔ और अंक वहन । परिवार | 
| सबसे बड़े आपही थे । अतअेव १५ वर्षकी अवस्थामें ही पिताकी मृत्युके कारण | गति 
परिवारका भार आपपर आ पड़ा। सन्‌ १९०१ और १९०२ के प्लेगमें आपकी | राष्ट्रीय 
| माताका भी स्वर्गवास हो गया । अँसी स्थितिमें व्यवस्थित ढंगसे कालेजमें पढ़ना अपने ' 
| भू आपके लिओ. किसी प्रकार भी सम्भव न था । अतअव आपने डाक तथा तार | श्रीयुत 
f विभागमे नौकरी कर ली थी, परन्तु जिसी वीच बंगलाके सुप्रसिद्ध लेखक और प्रकाश 
। पत्रकार श्री सखाराम गणेश देअुस्कर, जो आपके दूरके मामा लगते थे, अपनी | पहले स 
लड़कीकी शादीके सिलसिलेमें काशी आये; तो अन्हें पराइकरजीकी प्रतिभा |आजसे 


परखनेका अवसर मिला और कलकत्ता पहुँचनेपर आपने अुन्हें ' बंगवासी ' में किया, 
सहायक सम्पादकके स्थानपर बुला लिया । देअस्करजीके विचारोंका प्रभाव भी गपेऔ 


i 


| पराइकरजीपर पड़ा । देअस्करजी स्वयं राष्ट्रीय विचारके थे और अनका सम्बन्ध आज! 
| आतंकवादियोंसे भी था । अतश्रेव पराइकरजी भी जिन लोगोंके सम्पर्कमें भाषे ।पत्रोमे | 
और आतंकवादी विचारोंका भी धीरे-धीरे अूनपर गहरा असर होता गया । जा 

सन्‌ १९०६ के लगभग, आप 'बंगवासी' से “ हितवार्ता ” साप्ता हिमं | भी आद 
चले गये । यहाँ आपको अपने विचार स्वतन्त्र रूपसे रखनेका सुअवसर प्राप्त अनुरूप 
हुआ । भूस जमानेमें राजनीतिक विषयोंपर स्वतन्त्रतापुवेक विचार प्रकट करता | पाषा र 
विदेशी सरकारकी दृष्टिमें अपराध समझा जाता था । परन्तु पराड़क रजीते भयवश | क , 
कभी भी अपने विचारोंको दबानेकी चेष्टा नहीं की । | नेमे 


जिन दिनों आप “ हितवार्ता ” में अपनी लेखनीका जौहर प्रकट कर |शरिता 
रहे थे, भुन्हीं दिनों सम्पादकाचायं श्री अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी “ भारतमित्र ” के पना या 
सम्पादक थे । यह पत्र साप्ताहिक था । परन्तु बादमें दैनिक कर दिया गया! | 
जिस पत्रके सम्पादक बाजपेयीजीने पराइकरजीकी लेखनीका प्रभाव देखकर कूर ६ 
“ हितवार्ता ' से “भारतमित्र में खींच लिया । दैनिक पत्र होनेके कारण ह भै 
पराड़करजीको अपने विचार व्यक्त करनेकी विशेष सुविधा मिलने लगी । आपके | 
सहयोगसे बाजपेयीजीको पत्र अच्छा बनानेका विशेष अवसर मिला और बु |. 
समयमें ही वह भुस जमानेकी जनताका लोकप्रिय पत्र बन गया-। बाजपेयी 
४ भारतमित्र ' छोड़नेपर पराडकरजी ही असके प्रधान सम्पादक हुओ । 


सन्‌ १९१६ में जब आप 'भारतभित्रमें काम करते थे, 
नजरबन्द कर लिये गये और सन्‌ १९२० तक आपको जेलमें बन्द 
` जेल-जीवनने आपके राजनीतिक विचारोंको और भी परिपुष्ट किया । 


रहता 


02 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री वा. वि. पराइकर -जीवन-झाँकी ३५ 


सन्‌ १९२० में जेळसे छूटनेके बाद आप अपनी जन्मभूमि काशी आये । 
कारण | हांसे आप पुनः 'भारतमित्र' में जानेवाले थे, परन्तु काशीके सुप्रसिद्ध रस और 
आपकी | राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री शिवप्रसाद गृप्तने आपको काशीमें ही रोक लिया और 
र पढ़ना | पने 'ज्ञानमण्डळ' से प्रकाशित होनेवाले दैनिक आज' के सम्पादकीय विभागमे 
या तार ।प्रीपुत श्रीप्रकांशके साथ संयुक्त संपादकके पदपर नियुक्त किया । जिस पत्रका 
ह और | प्रकाशन जन्माष्टमी सन्‌ १९२० से प्रारंभ हुआ । श्री श्रीप्रकाशजीके हटनेपर आप 
अपनो पहले स्थानापन्न और बादमें सम्पादक हो गये । बीचमें कुछ समयके लिओ आप 
प्रतिभा |आजसे पृथक्‌ हो गये थे । अस समय आपने 'संसार' दैनिकका प्रकाशन शुरू 
सी ' में किया, जो अभी भी काशीसे प्रकाशित होता है। बादमें भाप फिर 'आज' में आ 


रवारम | 


गाव भी गये और अभी भी वहींपर प्रधान संपादकके पदपर हें। आपके संपादकत्वमें ही 
पम्बधथाज' ने अन्नति और प्रतिष्ठा प्राप्त की। जिस समय हिन्दीके प्रमुख दैनिक 
म ज पत्रोमे विचार-स्वातन्त्र्यकी दृष्टिसे भुसका स्थान बहुत अँचा है । आज' के द्वारा 
प्राइकरजीने हिन्दी-पत्रकारिताको नया दृष्टिकोण तो दिया ही, अन्होने भाषाका 
[हिकमे |भौ आदर्श अुपस्थित किया । आुनकी भाषा सरल, सुव्यवस्थित और विषयके 
र प्रात अनुरूप होती हे । पहले आप पं. गोविन्दनारायण मिश्रके ढंगकी संस्कृतमिश्रित 
ल | भाषा लिखते थे, परन्तु बादमें आपने वह भाषा लिखना अधिक पसन्द किया जिसे 
भयव (रनक पत्रके पाठक सुगमतासे समझ सकें । आज सरस ओर शुद्ध हिन्दी गद्य 
|/नेमे पराडकरजीका अपना विशेष स्थान है। आज' के द्वारा हिन्दी पत्र- 
टि |भरिताको आपने अँगरेजी शब्दोंका वह रूप दिया, जिसे पत्रकारिताके -क्षेत्रमे तो 
न यै बिपताया ही गया, जनताको भी ग्रहण करनेमें असुविधा नहीं. हुऔ । 

र पराडकरजीने पत्रकारिताको - साधना और सेवाकी दृष्टिसे ही अपनाया 
ग गह ९, निसीलिओ अनकी पत्रकारिता अेकांगी नहीं और न वह किसी “वाद' या 
आप | व की दासता स्वीकार करती है। भुसका आदर्श तो वह ,सत्य है जिसे 
र्‌ कुड हरी गहराओ और दशेनकी पुर्णता माना जा सकता है । जिसीलिओ पत्रकारके 
| पराडकरजीने झकना कभी पसन्द नहीं किया। सन्‌ १९३० में देनिक आज 
| सरकार द्वारा जमानत माँगे जानेपर आपने जमानत देनेके बजाय पत्रको बन्द कर 
| अधिक पसन्द किया और “ आजके समाचार ' 'नामसे दूसरा पत्र निकाला । 
थि सरकारने जिसे भी बन्दकर दिया तो आपने साअिक्लोस्टाजिळपर “रणभेरी' 
का प्रकाशन किया । क्रान्तिकारी विचारोंके कारण आपको १०००) रुपया 
ता या छह मासकी सजा भी हुऔ थी । अपने पत्रकारिताके जीवनके संबंधमे 
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| 
| |; 
| पराडकरजीका कहना है कि “ कोऔ अदृष्ट शक्ति ही मुझे जस ओर खींच हे | 
। गयी और राजनीतिमें गांधीजीके आनेके बाद तो पत्रकारिता मेरे जीवनका आधार | 
| बन गयी ।” पराड़्करजी पत्रकारके लिओ परिश्रमशील तथा अध्ययनशील होना 
| आवश्यक मानते हें । ये दोनों गुण अूनमें विशेष रूपसे पाये जाते हें । यही कारण 
| है कि लगभग ७० वर्षकी आयु होनेपर भी आपकी कार्यक्षमता और अध्ययन. | 
शीलतामें कोऔ कमी नहीं दिखलायी देती, जिसके कारण आप प्रत्येक सामयिक । 
विषयपर अपने विचार बड़े ही सन्तुलित और व्यवस्थित रूपसे प्रकट करते हें। | * 
॥ सन्‌ १९२७ में आपकी हिन्दी-सेवाओंके अपलकष्यमे हिन्दी-साहित्य- | 
सम्मेलनने अपने शिमला-अधिवेशनका आपको अध्यक्ष चुना । सम्मेलनकी ओरसे 
bE आपको “ साहित्यवाचस्पति ” को अपाधि प्रदान की गयी । त्ता 
| हिन्दीकी अमूल्य सेवाओंके अुपलत्रष्यमें वर्धा समितिकी ओरसे आपको | 
। १५०१) (पन्द्रह सौ अक रुपये) का 'महात्मा गांधी पुरस्कार” दिया गया है । 


अकनिष्ठ राष्ट्रभाषा-प्रेमी तथा कर्मठ पत्रकारका शतशः अभिनन्दन ! 


( पृष्ठ २९ का शेषांश ) | 

सदियोसे भारतीय जनता राष्ट्रभाषा हिन्दीका व्यवहार करती चली आ रही है। ' 

हिदी और प्रादेशिक भाषाओं संस्कृतके साथ संबंध रखती हें । हिन्दी तो राष्ट्रभाषा है 

_ ही । और हमको अेकताके सूत्रमें बाँधनेमें हिन्दी ही समर्थ भाषा है । जिस हिन्दीमे 

ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, गजराती, बंगला, मराठी आदिका साहित्यिक 

समन्वय हे । आपसका आदान-प्रदान है । सबमें भारतीय संस्कृति और संस्कृतके 
संस्कार हे । नागरी लिपि सारे भारतमें साठ-सत्तर प्रतिशत प्रचलित है । नागरी 

लिपि वैज्ञानिक है । संसारकी लिपियोमें श्रेष्ठ है । 

हिन्दी नागरीके द्वारा हम भारत-माताको अक हृदय बनाना चाहते दै | | 


महराष्ट्रमाता या असी ही कुछ कर्नाटक-माता नहीं बनाना चाहिभे। मा. | 
- हेम अविभक्त आत्मा रखें। सब संकीर्ण प्रांतीय भेद मिटाकर भारतकी । त 
बनाओं। भारतीय भाषाओके लेखकों, कवियों, कलाकारों और आलोचकोंको, न | 


प्रचारकोंको असे ही अक भारतका राष्ट्र निर्माण करना है । | 
--( निवेदतसे विशेष अंश मा ५ ग 


———————— 


हिन्दी-दिवस मनाया जाओ 


5 होना | 

दा | अ. भा. राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनके नागपुर अधिवेशनमें जो महत्वके 
कारण | 

ययाः | अत्रव हम भुनमें अक अति महत्वका प्रस्ताव यह भी था कि ता. १४ सितम्बर 
मधि |१९४९ को भारतके विधानमे देवनागरी लिपि तथा हिन्दीको ` राष्ट्रलिपि तथा 


>. | ||राष्ट्रभाषाके रूपमें स्वीकार किया गया है; जिसलिओ प्रतिवर्ष अस. दिनको अर्थात्‌ 
| १४ सितम्वरको सम्पूर्ण-भारतमें “ हिन्दी-दिवस ” के रूपमें मनाया जाओ। यह 


हित्य 
सि दिन, तिथिके हिसाबसे मनाया जाओ या तारीखके हिसाबसे, असपर प्रचार- 

| सम्मेलनकी विषय निर्वाचिनीकी बैठक्रमे पर्याप्त चर्चा ही और अन्तमें थही . 
ह निर्णय हुआ कि तारीखके हिसाबसे ही यह दिन मनाया जाना चाहिओ । सम्मेलन के 


| निर्णयके अनुसार अब प्रतिवर्ष हमें तारीख १४ सितम्वरको हिन्दी-दिवस मनाना 
होगा । जहाँ-जहाँ समितिके प्रचारक कार्य कर रहे हँ अन सभी स्थानोंमें अक साथ 
| यदि यह दिन मनाया जागा तो असका जनता तथा सरकार दोनोंपर अच्छा. ,' 


भाव पड़ेगा और अससें राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रचार भी बढ़ेगा । 

ही है । | नागपुरमे अकत्रित हुअ प्रचारक, केन्द्रःव्यवस्थापक, कार्यकर्ता तथा 
षा है | रष्ट्रभाषा-प्रेमियोने अत्साहपूर्वेक यह निर्णय किया है ञिसलिऔ हम आशा करते 
में | हैं कि प्रतिवर्ष हिन्दी-दिवस बड़ी धूमधामके साथ मनाया जाअेगा । सभी प्रान्तीय- 
मितियाँ अपने-अपने प्रान्तकी. परिस्थितियोंको देखकर हिन्दी-दिवसका कार्यक्रम 
नश्चित करेंगो और अुसके अनुसार सारे प्रान्तमें कार्य होता है या नहीं अप्पर ध्यात 
खेगी । केन्द्रीय-समितिसे भी जिसके सम्बन्धमें आवश्यक सलाह-सूचना प्राप्त की 
जा सकती प्रत्येक समिति अपने प्रान्तमे जो भी कार्यक्रम निश्चित करे असकी . ) 
शवना केन्द्रीय-समितिको अवश्य दे । आगामी हिन्दी-दिवसके लिओ अभी बहुत | 
मय हे । परन्तु प्रत्येक श्रान्तीय-समिति, । जिला-समिति, _नगर-समिति, केन्द्र- 2 
पवस्थापक तथा प्रचारकोंकों यह आजसे ही याद रखना होगा कि हमें आगामी 


मोहनलाल भट्ट 
मन्त्री ८ 
ष्ट्भाषा प्रचार समिति, 
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राज, 


प्राप्त शुभ कामनाओं 


(अ. भा. राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन पॉचवाँ अधिवेशन, नागपुर) | भवर 


भारत सरकारके गृहमंत्री माननीय श्री केलासनाथजी काटजू: | हो, यः 
| मेरी हार्दिक भिच्छा है कि राषट्रभापाका खूब प्रचार हो और यह सम्मेलन | डाक्ट 
| सफल हो । जिला 
॥ झुत्कलके गवनेर महोदय :-- 
| आपके निमन्त्रण-पत्रके लिओ हार्दिक धन्यवाद ! हमारी शुभकामनाअ| | परवर 
|, यह अधिवेशन पूण सफल हो । Er 
| हँ ० ~ ~ बिभाज 
भारत सरकारके झुत्पादून-मंत्री माननीय श्री के. सी. रेड़ीजी : - | मुविधा 
८ आपका निमंत्रण-पत्र प्राप्त हुआ | सम्मेलनके कायक्रमको जानकर अत्यधिक | संगठन 

प्रसन्नता हुऔ |... ... ... मेरी हार्दिक शुभ कामनाओं यही हैं कि यह समारोह सफ || साहेब 

तथा देशके लिओ लाभदायक सिद्ध हो | | कामना 


में विशेष 0९७ CS 2०2 ‘= होनेमे 
मैं रं कायसे रुका होनेके कारण समारोहमें सम्मिलित होनेमे | जवल 

` असमथ हूँ | में आशा करता हूँ कि आप मेरी अनुपस्थितिको कम्य समझेंगे। | 
सौराष्टरके प्रधानमंत्री माननीय श्री. यु. अन. ढेबर :-- 
~ > ७ पु > / ०००२ | 
. आपके झपापूवक प्रेषित निमंत्रण 'पत्रके लिखे धन्यवाद ! पूर्व निश्‍चित | 
MR मैं सा दिनों जब यह सम्मेलन हो रहा हे नागपुर नहीं आ सकता | । 
'सम्मेलनकी सम्पूर्ण सफलता चाहता हूँ | न 


झुत्कल सरकारके विकास अवं आरोग्य मत्री श्री दीनबन्धु साह! | 4 

आपके कृपापूर्वक भेजे निमंत्रणके लिमे हार्दिक धन्यवाद ! मुझे मिस अषि: 
वेशनमें अनेक राष्ट्रभाषाके मिशनरी मित्रोंसे मिलकर औरं अनके साथ चर्चाकर बड़ी 
प्रसन्नता होती, किन्तु कुछ अनिवार्य आवश्यक कार्यवश मैं वहाँ अस समय शुर 
नहीं रह सका, जिसका मुझे खेद है । मुझे पूरी आशा है, हमारे समर्थ म्द 
ओके नेतृत्वमें सम्मेलन भली भाँति सफलतापूर्वक सम्पन्न होगा । 4 


> 
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| तजनादगांचसे डाक्टर वलदेव प्रसाद जी मिश्र, डी. लिट्‌. :-- 

h पंचम अधिवेशनका निमंत्रण-पत्र मिला | अनेक धन्यवाद ! कुछ मतने 

। आवश्यक कार्य आ पड़े हैं कि नागपूर समयपर पहुँचना मेरे लिओ कठिन हो गया है । 
रा शुभक्रामनाअँ ही भेज रहा हूँ | आपका यह अधिवेशन परम यशस्वी, 

= हो, यह परमात्मासे मेरी हादिक प्राथना है | 


पुर) 


(aN 4 


मेलन | डाक्टर रामकुमार वमा, अम. ओ., पी. अच. डी., प्रयाग विश्वविद्यालय 
| भिलाहावाद्‌ :-- 
नागपुर अधिवेशनका निमंत्रण-पत्र मिला | अनेकशः धन्यवाद ! राष्ट्रभाषा 
प्रचारके अस महोत्सवमें अपस्थित नहीं हो सकँगा तथापि मेरी अनेक मंगल कामनाओं 
| खीकार कीजिये ।...... ... राष्ट्रभाषाका प्रचार ही वह अमोघ अस्त्र है जिससे देश- 
विभाजनकी समस्त आशंकाअँ निर्मल हो सकेगी | हमें प्रान्तीय भाषाओंके विकासकी 
|पुविधाअं देते हुओ भी राष्ट्रभाषाके प्रचारमें अटल विश्वास भावना है । देशके 
)ंगठनमें आपका सम्मेलन निस्संदेह अक बहुत मजबूत कदम होगा । श्रीमान काका- 
सफल || साहेब गाडगील शक्तिशाली स्तम्भ सिद्ध होंगे । आपका सम्मेलन सफल हो यही मेरी 
कामना है । 


[अं | 


नेमं | जवलपुरसे श्री व्यो हार राजेन्द्रासहजी :-- 
| पंचम वार्षिक अधिवेशनका निमंत्रण पत्र प्राप्त | असमे अपस्थित होनेका 
| विचार अवश्य था, किन्तु अन्य कार्यक्रमके कारण सम्मिलित नहीं हो सक्रा । राष्ट्रभाषा 
| प्रचार समितिने जो अुत्तरोत्तर झुन्नति की,है वह सर्वथा सराहनीय है। झुसका मैं हार्दिक . 
हा | | भिनन्द्न करता हूँ । जी 
/ | डाक्ट भवी ७. प्र ~ ~ डी भिलाइावाद विश्वः 
| डाक्टर धमेवीर भारती, अम्र. अ. पी. अच. डी. अलाहावाद 
विद्यालय :— 
आपका स्नेहपूर्ण निमंत्रण पत्र मिला ¦ बद अच्छा होते हुऔ भी, समय 
ही निकाल पाया | मेरी अस समस्त आयोजनके लिओ शुभका मनाअं हैं | 


वलपुरसे श्री राप्रानुजलाल श्रीवास्तव तरी := 


अधिवेशनका निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ | अनेक धन्यवाद ! मैं सम्मेलनकी 
ए चाहता हूँ और कार्यकर्ता भाजियोंको हृदयसे साधुवाद देता हूँ। | 


हैं, वह सचमुच माँ-भारतीका सन्मान है | मांका सन्मान असकी सन्तानका सम्मान है| 
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नयी दिल्लीसे श्री विष्णु प्रभाकरजी :-- ् 
निमंत्रण पत्र प्राप्त | आभारी हूँ | सफलताकी कामना करता हूँ |...... द | 
परम श्रद्ध य बाबूराव विष्णु पराड़करका जिस पुनीत अवसरपर आप जो सन्मान कर रहे 


४१, 
(50) 


gM cri 
000” 


TT 


श्रद्ध य पराड़करजीको मेरे सादर प्रणाम | 


4 
य. 


& 
ज 


नयी दिल्‍ली से जीवन साहित्यके सम्पादक श्री यशपाल जैन :-- 
अिस अवसरपर आप श्रद्ध य पराइकरजीको : महात्मा गांधी पुरस्कार : निधि आगाः 

समपित कर रहे हैं | राष्ट्रभारतीकी जो सेवा सिस सपूतने की है, वह चिरस्मरणीय है | 

अुनका सम्मान करना हिन्दी जगतका परम कर्तव्य है । 


.- "०" मैं अस आयोजनका हार्दिक अभिनन्दन करते हुओ श्री पराइ- 
करजीको प्रेणाम करता हूँ | 


` नयी दिल्‍ली राष्ट्रभापा प्रचार समितिकी संचालिका श्रीमती राजलक्प्मी 


राघवन :— _ 
आस महान समारोहमें राष्ट्रभाप्राकी जय हो ! राष्ट्रभापाके द्वारा राष्ट्रनिर्माणकी 
भावना ~ (५ र च ~ ~ 
भावना राष््रभाषाके कायक्रताओंमें प्रबल हो यही राष्ट्रको सेवाका आदश है। 
_  [दुरदूरसे प्राप्त कऔ शुभकामनाओं स्थानाभावके कारण हम नहीं दे पा 
रहे € | भिन शुभकामनाओंमें : तार व चिट्ियाँ : अनेकों हिन्दी प्रचारकोंनें भी भेजी 
हैं जो कार्यवश नागपुर अधिवेशेनमें सम्मिलित नहीं हो सके हैं । -_ सम्पादक ] 


“ 


OT] 0 NTT Ti 
9-0 bl i नो > 


परीक्षा विभाग 


IAT) TRL LOT TR LT] | ८४ळ) TT) चळ ७ | आग / 
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निधि आगामी राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्पाअं-- 


।परीक्षा-तारीख 


रब आगामी राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओं ता. २०-२१ फरवरी १९५४ ब 
ड़ | को होंगी । 9 त: शीक न 


| 

| 

0: २ केन्द्र-व्यवस्थापकके पास सशुल्क आवेदन-पत्र देनेकी अन्तिम तारीख 
| ३ जनवरी १९५४ है । 

|  . ४ केन्द्र-व्यवस्थापक हारा सशुल्क आवेदन-पत्र वर्धा-्ार्यालय पहुँचानेकी 
. .; अन्तिम तारीख १० जनवरी १९५४ है । 


आवेदन पत्र भरते समय ध्यान दे 
अ) अत्तीर्ण परीक्षाकी क्रम-संख्या, परीक्धाका माह और वर्ष ठीक-ठीक 

` लिखें । गलत और अधूरे आवेदन-पत्र अस्वीकृत रहेंगे । 

. (आ) वर्धा कार्यालयमें आवेदन-पत्र पहुँच जानेके बाद, केन्द्र परिवर्तन 
किया जायगा । अत: आवेदन-पत्र भरते समय सोच-विचारकर ही परीक्षा- 
| गेन्द्रकी खानापूति करनी चाहिये । 

(अ) जिस केनद्रसे परीबषामें बैठता हो असी केन्द्रके केन्द्र-व्यवस्थापक 
हरा ही आवेदन-पत्र भेजा जाना चाहिये । 
 विशेष:-- यदि किन्ही कारणोंसे परीक्षार्थी असा न कर सके तो वे 
सी दूसरे केन्द्रके व्यवस्थापक द्वारा भी अपना आवेदन-पत्र भेज सकते हे, परन्तु- 
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| अपवाद :-- असे कोविद परीवघाके परीक्षाथियोंसे, जो किन्ही विशेष | 
| कारणोंसे, स्वीकृत कोविद-केन्द्रके लिओ किसी साधारण केन्द्रके व्यवस्थापक द्वारा | 
। अपना आवेदन-पत्र भेज रहे हों, यह विशेष शुल्क नहीं लिया जायगा । 

| (२) असे परीक्षाथियोंका ब्यौरा केन्द्र-व्यवस्थापक “दूसरे केन्द्रसे बैठने- 
| वाले परीक्षाथियोंका ब्यौरा” पत्रकपर भरकर भेजेंगे । 

(३) असे आवेदन-पत्र अलग वण्डलमें बांधकर केन्द्र-व्यवस्थापक पर्घा- 
| कार्यालय भेजेंग । 

(भी) केन्द्रसे आनेवाले सभी सशुल्क आवेदन-पत्र केन्द्र-व्यवस्थापक द्वारा 
अक साथ ही रजिस्ट्रीसे निश्चित अवधिके अन्दर आना चाहिये । 

(अ) कोविदके परीकषार्थियोंको समिति द्वारा स्वीकृत कोविद-केद्रके | 
व्यवस्थापक द्वारा ही आवेदन-पत्र भेजना चाहिये । 

(अू) परिचय और कोविदमें सीधे बैठनेवाले परीकषार्थियोंके आवेदन 
पत्रोंके साथ, सीधे बेठनेके स्वीकृति-पत्र अथवा समितिद्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा | 
अत्तीर्णके प्रमाण-पत्रकी प्रतिलिपि, केन्द्र-व्यवस्थापककी सिफारिशके साथ, अवश्य | 
नत्थी रहे । 

।३२।६-- कन्द्रः-व्यवस्थापक-वन्धुआसे [नवेदन ह के आवदन-पत्र | 
वधे कायौरूयके रिओ रवाना करनेक पहक अविदन-पत्रका सबसे नीचेक्र | 
हिस्सा [केन्द्रके झुपयोगके लिओ] फाड़कर कन्द्रेभ अवश्य रख रें। 
नया केन्द्र-- 

यदि कोओ राष्ट्रभाषा प्रेमी-बन्थु समितिके स्वीकृत केन्दोके अलावा | 

कोओ नया केन्द्र खोलना चाहें तो अन्हें “ परीवषा-केन्द्र व केन्द्र-व्यवस्थापक || 


आावेदन-पत्र ' भरकर परीक्षा तिथिसे कम-से-कम ढाओ महीने पहले वर्षा 
कार्यालय भेजना चाहिओ । 


विना | | - 


(अ) आवेदन-पत्रका फॉम प्रान्तीय संचालकसे प्राप्त क रना चाहिने | 
(आ) आवेदन-पत्रपर प्रान्तीय संचालककी सिफारिश अवश्य 
चाहिअ । 
= (शि) समितिके कार्यकषेत्रके अन्तर्गत कहीं भी राष्ट्रभाषा 
.  परीत्रषाओंका केन्द्र खोला जा सकता हैँ । 
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विशेष 
द्वारा £ शि 
१. अस स्थानके आस-पास तीन मीलकी दूरी तक समिति द्वारा 


स्वीकृत कोओ दूसरा केन्द्र नहीं होना चाहिओ । 


बैठने 
२. अस केन्द्रसे बैठनेवाले परीक्षाथियोकी संख्या १५ से कम नहीं 
वर्षा, | होनी चाहिओ । 
| द 
र “कायर 
द्वारा के 


कोविदके परीक्षाथियोंके लिये चार लिखित प्रश्‍नपत्रो और मौखिक 
न्द्रकै परीक्पाके अतिरिक्त लेखन-कार्य स्वतन्त्र रूपसे रहता है । जिप्तमें अत्तीण होना 
| अनिवार्यं है । कोविदके परीक्षार्थी तैयारीकी अर्वाधमें समिति द्वारा निर्धारित 
विषयोंमेसे ही किन्हीं आठ पर लेख लिखें और अपने हिन्दी शिकषकसे जँचवाकर 
- |परीक्षा-तारीखसे अक सप्ताह पहले अपनी निबन्ध-बही के्द्र-व्यवस्थापकको 
| दें। प्रत्येक निबन्ध कम-से-कम तीन पृष्ठका अवश्य होना चाहिओ । 


| 
॥ फरवरी तथा अप्रेल "५४ के लिये निवन्ध-सूंची :-- 


Es | (१) स्वच्छता। (२) सर्वोदय-समाज। (३) पुस्तकालय। (४) रेडिओ ।' 
५) अनिवार्यं सैनिक शिक्षा । (६) भूदानके प्रणेता सन्त विनोबा । (७) ताज- 
महल । (८) कविगुरू रवीन्द्र । (९) परोप्रकार। (१०) भारतका महिला 
|गान्दोलन । (११) `वर्षा-क्रलु । (१०) आत्म-निर्भेरता । 
वा | ह र 
दे फरवरी तथा अप्रैल ५४ की कोविद परीक्पाके पाठ्यक्रमे सुविधा 


वर्षा | अपरिहार्य कारणवश पिछले सत्रमें “ नया गुलदस्ता भाग-३ का नया 
पस्करण विलम्बसे प्रकाशित हुआ था । परिणामस्वरूप नये संस्करण ( नया 
पुरस्ता भाग-३ ) की प्रतियाँ पुस्तक-बिक्रेता तथा परीत्रषाथियोंके पास पहुँचनेभै 
। 'विलस्ब हुआ । अस कारण पिछले. सत्रोंमें काफ़ी कोविद परीवषाके विद्याथयोंते 
`| रछ्दस्ता भाग-३ ( सन्‌ ४९ का संस्करण ) के पुराने संस्करणसे अध्ययन जारी 
`| जा। बरसे परीवधाथियोंकी सुविधाकी दृष्टिसे गुलदस्ता भाग-३ (४९का संस्करण) 
। पुराना संस्करण आगामी फरवरी तथा अप्रैल ५४ के सत्रोंमें भी कोविदकेः रहि 
कममें रहेगा । प्रश्‍न दोनों पाठ्य-पुस्तकोंसे विकल्प रूपमें दिये जायेंगे।- 


तनी 


है. - ३ राष्ट्रभाषा 
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रा, भा, रत्न परीक्षा-फल-- 
नवम्बर '५३ की राष्ट्रभाषा-रत्न परीवषाका परीकषा-फल जनवरी १५४ 


'के अन्तिम सप्ताहमें प्रकाशित किथा जायगा । परीक्षा-फल प्रकाशनकी तिथि / 


आगामी राष्ट्रभाषा' में सूचित की जायगी । 


रत्न-शार 


TRI | 


राष्ट्रभाषा-रत्न ओत्तीर्ण परीक्षाथियोंके लिओ २।।५४५'” साञिजकी अक । 


'रंगीन शाल तैयार कौ गयी है। शाल हाथ कती, हाथ ब॒नी खादीकी है। सितम्बर 
१९५२ या अूसके पहले राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षा अत्तीर्ण परीक्षार्थियोंमेंसे जो भी 
यह शाल मंगाना चाहें, वे छ: रुपये शाल-शल्क वर्धा कार्यालयमे भेजें । 


—परीकषा-मत्री 


सितंबर. १९५३ में हुआ 


राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओंके 


द प ( क, 2 
खिल भारते सर्वप्रथम, सर्व द्वितीय तथा प्रांतमे प्रथम और द्वितीय 


उुरस्कारावजता परोकषाथी 


वातम प्रथम और द्वितोय आनेका भी पुरस्कार दिया गया है । 


+ निशानवाछे प्रांतमें प्रथम हे किन्तु प्रथम श्रेणीमें न आतेके कारण | 


पुरस्कार पानेके अधिकारी नहीं है । 


० निशानवाले प्रान्तमे द्वितीय ह किन्तु प्रथम श्रेणीमें न आनेके कारण | 


पुरस्कार पानेके अधिकारी नहीं हूँ । 


क निशानवाले परीक्षार्थी हिन्दी भाषा-भाषी होनेके. कारण व 
` पानेके अधिकारी नहीं a 


| 


'विशेष--अलिल भारतमें सर्वप्रथम और सवं दवितीय आनेवाले पुरस्कार विजेताओं | 


डा कळ 
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राष्ट्रभाषा कोविद 


अखिल भारतम सर्वप्रथम 


[तिपि "औँ १४३९, श्री नीलिमा सेन द. कलकत्ता-२६८ 


` (मीनाकारी चांदीका पदक तथा ५ रु. की पुस्तकें) 


मि अखिल भारतमें सर्व-द्वितीय 
| ४१२६. श्री गोपाल केशव केलकर-पूना-२५६.-१०) य 
अक | र र 
त असम मणिपुर छ 
गोभी | ' क्रमांक नाम केन्द्र प्राप्तांक पुरस्कारः 
 |प्रधम १३४९ श्री प्रेमचन्द जैनः न शिलांग २०७ न 
-_ द्तीय १३५६ ` „ नीहार चौधरी ER ° 
क | बंगाल ; 
॥ प्रम १४३९ ,, नीलिमा सेत. ` . द. कलकत्ता २६८ १० रु. 
_॥ह्रितीय १४२७ ,, अरुणा दत्त wR ० 
१५१५ , कु. सुलोचना जी. ठाकुर कटक २१७ +ँ . 
१५२७ ,, रामचन्द्र दास. पुरी २०१ ० । 
राजस्थान 


१६०७ » आसन साबलदास वारचाणी अजमेर २४३ १०२ 
१६२१ ,, हरसदराय कान्तिलाल धोलकिया आदिपुर२२७ °. 


.. बबी 
७९५ ,, ज्योत्स्ता रमणलाल झवेरी गिरगांव २४७ १०२. 
द य ९७५ ,, पद्माकर गोपाल वझे दादर' २४० स 


गुजरात न 
9, रामूमाओ विठ्ठलदास व्यास अहमदाबाद २४० १ 
अषाकान्त शिवप्रसाद बुच भावनगर २३१ ० 


न 
4 


४६ राष्ट्रभाषा. 
र महाराष्ट्र 
) क्रमांक नाम केन्द्र प्राप्तांक पुरस्कार. 
प्रथम ४१२६ ,, गोपाल केशव केलक्रर पना २६ | 


मध्यप्रदेश 
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द्वितीय ३३९२ ,, कान्तिलाल मणिलाल शहा कर्जत (नगर) २४६ 


प्रथम ४७७२ ,: पी. सुन्दरम्‌ अय्यर घन्तोली २४० 
द्वितीय ५०५२ ,, कु. प्रभा दत्तात्रय परांजपे हिंगणघाट २३५ 


~ 
हेदराबोद्‌ 
प्रथम ५२२० ,, रामकृष्ण श्रीधर थत्ते हैदराबाद २२० 
i द्वितीय ५२१९ ,, बी. नागेन्द्र १, १५२ 
मध्यभारत 
प्रथम १८६६ ,, चन्द्र गागनदास माखानी महू २०८ 
द्वितीय १८६७ ,, गोविन्द कन्हैयालाल मसन्द ठ २०२ 
राष्ट्भाषा पारचय 
अखिल भारतमें सर्वप्रथम 
9०५७ श्री गोरधनदास रतनसी पटेल जामनगर २२७: 
a 7 0: अखिल भारतमें स्व-छ्धितीय 
त श्री छोटालाल लालजी शाह जामनगर २२० 
‘Sl आसाम 
राती डी २७७२ ,, सतीशचंद्र राय . शिलांग २०० 
मताय . जेन्द्र 
| २७७१ _ ५ रोजेद्धप्रसाद सिह त १९० 
५ ५ “४ बराल नल 
» भरुणामिश्रच कलकत्ता द. १९० 
`» नवकुमार सेन „ अ. १७० 
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राजस्थान 
| क्रमसंख्या नाम केन्द्र प्राप्तांक पुरस्कार 
| प्रम ३५५९ ,, गुरुमुखसिह ह. नारवानी अजमेर २१७ ८) 
टर्‌. | | द्रितीय ३५८५ » टाहिल चं. मंघनाणी गा १७२ ० 
|. सव्य-भारत 
। सु, । प्रथम ४०५२ ,, राधेशाम व. दुबे बालोदालख्खा २०२ क्रीट 
द्वितीय ४०१२ ,, पंकजकुमार न. शाह अिन्दौर १७२ ६) 
| गुजरात 
प्रथम ७०५७ ,, गोरघनदास रतनसी पटेल जामनगर २२७ ८) 
| द्वितीय ७०६५ ,, छोटालाल लालजी शाह 00 २२० ६) 
महाराष्ट्र 
प्रथम १०५५७ ,, धनशाम गोपालदास शाह पूता २११ ८) न 
द्वितीय १०९८७ , दिगंबर दत्तात्रय बाहुलोकर लोणावडा २१० ६). 
मध्य-प्रदेश 


| प्रथम १३३५० „ प्रेमचंद ताराचंद निरख्रे मलकापुर २०९ ८) 
द्वितीय १३२२२ „ लीला शंकरराव घाटे बुरहानपुर २०० ६) 


| बम्बऔ 
| प्रम २५६० ,, अिन्दुमती वि. अडालजा विलेपाले २१७ ८) 
| द्वितीय १३८३ ,, प्रहलाद ल. माहेश्वरी गिरगांव २०५ ६ ) 


DN 
हैद्राबाद ( द० ) 
| आनंद अनंतराव देशमुख राजुरा १६३ के | 
| दितीय १४२७४ ,, गुलाबचंद बाबूलाल शर्मा हैदराबाद १३८ ७ 
राष्ट्रभाषा प्रवेश 
अखिल भारतम सर्वप्रथम 
४६१८ श्री विनयकृष्ण अधिकारी काँदी १७३ ८) 
अखिल भारतमे सबेद्वितीय 
5७७८ श्री लाभशंकर दुर्गाप्रसाद भट्ट भुज १६६ 


न्या 
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ह 


महाराष्ट्र ॥ 0 
५ | 
क्रमांक नाम केन्द्र प्राधांक पुरस्कार | ! 
प्रथम ४१२६ ,, गोपाल केशव केलकर पूना २५६ वा 
द्वितीय ३३९२ ,, कान्तिलाल मणिलाल शहा कर्जत (नगर) २४६ ८३, | द्वितीय 
बि त. 
} मध्यश्रदश | 
प्रथम ४७७२ „ पी. सुन्दरम्‌ अय्यर घन्तोली २४० १६८ | 
द्वितीय ५०५२ „ कु. प्रभा दत्तात्रय परांजपे हिंगणघाट २३५ ० 
~ 
हदराबोद 
प्रथम ५२२० ,, रामकृष्ण श्रीधर थत्ते हैदराबाद २२० ध 
द्वितीय ५२१९ „ बी. नागेन्द्र i १५२ टक 
/ मध्यभारत Fi 
. प्रथम १८६६ ,, चन्द्र गागनदास माखानी महू २०८ न 
द्वितीय १८६७ ,, गोविन्द कन्हैयालाल मसन्द ली २०२ ई 
LN 


_मूछ सुधार पृष्ठ ४६ तथा ४७ में, धार पळ ४६ तथा ४७ में, 
॥  राव्पमाषा परिचय परीक्षा में आखिल- 
।- णारत में सर्व दिवतीय पुरस्कार क्र,से,१०७७१ त 
श्री रामदास मुकुन्दराम पूगा- प्राप्तांक २२५ E 
| 


१ र ८) को प्रा हुआ है, 

( थिए प्ररे महा राष्टू गै सर्वप्रथम पुर- . 
र ८) श्री रामदास भुकुल्दराम पूना . को 
हुआ है, भेव चिवतीय पुरस्कार -६) क्र.स. 

७ श्री घनश्याम गौ, शाह -पूना प्राप्तांक 


कपया पुधारकरं ः १ 
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परीक्षा विभाग ४७ | 
राजस्थान । 
| | क्रमसंख्या नाम केन्द्र प्राप्तांक पुरस्कार | 
क. ) प्रम ३५५९ ,, गुरुमुखसिह ह. नारवानी अजमेर २१७ ८) | 
रु. द्वितीय ३५८५ ,, टाहिल चं. मंघनाणो 5 १७२ ० | 
है मध्य-भारत |, 
रु. | प्रथम ४०५२ ,, राधेशाम व. दुबे बालोदालखखा २०२ उ । 
i | 
द्वितीय ४०१२ ,, पंकजकुमार न. शाह अिन्दौर १७२ ६) है 
गुजरात | 
प्रम ७०५७ ,, गोरधनदास रतनसी पटेल जामनगर २२७ ८) है 
 द्वतीय ७०६५ ,, छोटालाललालजी शाह » २२० ६) | 
महाराष्ट्‌ 
प्रथम १०५५७ , घनशाम गोपालदाम शाह पूना २११ ८) 
द्वितीय १०९८७ ,, दिगंबर दत्तात्रय बाहुलीकर लोणावडा २१० ६) 
शो मध्य-प्रदेश 
| | प्रम १३३५० , प्रेमचंद ताराचंद निरखे मलकापुर २०९ ८) 
र द्वितीय १३२२२ .,, लीला शंकरराव घाटे बुरहानपुर २०० ६) 
ul 
|. बम्बओ 
[प्रम २५६० , अिन्दुमती वि. अडालजा विलेपार्ले २१७ ८) 
द्वितीय १३८३ ,, प्रहलाद ल. माहेश्वरी गिरगांव २०५ ६) 
न व 
हेदराबोद (द० ) 
प्रथम १४२५३ ,, आनंद अनंतराव देशमुख राजुरा ९१६३ मिशी. 
द्वितीय १४२७४ ,, गुलाबचंद बाबूलाल शर्मा हैदराबाद १३८ ७ 
राष्ट्रभाषा प्रवेश 
अखिल मारतम सर्वप्रथम 
४६१८ श्री विनयक्कष्ण अधिकारी काँदी १७३ ८) 
अखिल भारतमे सर्वेद्वितीय 
| ड ९५२८ श्री लाभशंकर दुर्गाप्रसाद भट्ट भूज १६६ | त 
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ह ४८ राष्ट्रभाषा ' 
। 'आसास 
कमसं ख्या नाम केन्द्र 
` प्रथम ३७५१ , रामेश्वर ,अग्रवाल गोलाघाट 
| द्वितीय ३९०५ ,, सुखेन्द्र बंदयोपाध्याय शिलांग 
हा बंगाल 
| प्रथम ४६१८ „» विनयक्रृष्ण अधिकारी कांदी 
| द्वितीय ४६२९ ,, ज्ञानेश पत्रनवीस जंगीपुर 
; अुत्कल 
प्रथम ४८२३ ,, कुमुदिनी पाठी आसिका 
द्वितीय ४९४१ , पूर्णचंद्र मिश्र कामाक्षानगर 
राजस्थान 
प्रथम ५७८१ ,, मोती हरिचंदराऔ निहालानी अजमेर 
द्वितीय ५७६८ ,, टीकमदास जेठाराम पैलाजानी ,, 
मध्यभारत 
प्रथम ६३१९ ,, अलीमेंत्स्यू . अिन्दौर 
» ६३५९ „ रामनरेश महादेव पांडे ही 
द्वितीय ६४७३ ,, सैयद मुमताज अली is 
गुजरात 
| प्म ९५२८ ,, लाभशंकर दु. भट्ट > भुज 
2 द्वितीय ९०२७ ,, अरविन्द शिवराम शहाणे बड़ोदा 
| महाराष्ट्‌ 
BS प्रथम १६२६४ र्क नाजिक प्रभुंदास सचदेव कल्याण कंपः 
` द्वितीय १७६४१ , दिनकर ओकनाथ कुछंकर्णी पुना 
ग मध्यप्रदेश 
प्रथम पक » गोविन्द दत्तात्रय देशपांडे मेहंकर 
द्वितीय २१४७५ 


» राजाबाळ रामराव पोळके गुरूकुल ददिया १६१ 


प्राप्तांक पुरस्कारः 
१३६ 


। प्रथम 
१३४ ४) द्वितीः 
१७२ ६) 
१५२ ४) प्रथम 
द्वितीय 
१४२ छ) | 
१३७ ४), | 
१५३ ६) 
१५० ४). 
१४० ४) "वि 
द्वितीय 
१४० + | 
१३९ २) 
९७७ 6) 
१६३ ४), 
22 
१६५ ६) 
१५२ ४) 
१६२ ६) 
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बम्बऔी 
रः कलर 5 
रे ऋमसंख्या नाम ' केन्द्र प्राप्तांक पुरस्कार 
(प्रथम ३०६२ ,, प्रभाकर यवन्त संसारे परेला 0 ह) 
द्वितीय ३५३३ ,, केचनवेन वह्लभभाऔ पटेल विलेपाले १६० २) 
„ ३६४५ ., सुशीला विठ्ठल वझे छ? १६० र) 
हैदराबाद द० 
प्रथम २५०६९ ,, भानुदास शिवराम मोरे तलमोड़ पु न्‌; 
द्वितीय २५०७५ ,, गणपत रामचंद्र भाके राजूरा दद डा 
राष्ट्रभाषा प्रारम्भिक 
अखिल भारतमे सर्वप्रथम 
१५६१४ श्री विजय बलवंत हसूरकर आजरा ९० ५) 
अखिल भारतमें सर्वद्वितीय 
० f 4 
१५६९८ ,, दत्तात्रय आबाजी डुम्बरे अनर ८९ ४) 4 
आसाम 
अथम २९७२ , आशा होम चौधुरी तिनसुकिया ७६ ४) 
(द्वितीय ३२०० ,, संध्याराणी चौधुरी हाफलांग ७५ १) 
„ ३२१६ „ निशिकांत मजूमदार 0 ७५ 9) 
१ बंगाल 
प्रथम ३९१३ ,, अनिमा सेन १आ9 कलकत्ता ७९ ४) 
द्वितीय ३९३६ ,, अिन्दु कुमारी कपूर है! ७८ १) 
११ २३९५४ ,, ज्ञानेन्द्रनाथ मंडल hs ७८ १) 
ज्ञ अत्कल 
__ प्रयम ५२७२ ,, विर जगन्नाथ, स्वामी भुवनेश्वर ८८ ४) 
तीय ५८८२ ,, मुरलीधर साहू . महलासाही ७७ २). 
>) हे ५ ९ 
। । “ राजस्थान 


„ चेतनदास गुण्याराम क्षत्री हिन्दवास = ७६. 
चेतन धनोमल जेसवानी अजमेर . ७ 


क्रमांक 
प्रथम ६२६५ 
द्वितीय ६०८५ 


प्रथम १४४५१ 
द्वितीय ६५७६ 


प्रथम १५६१४ 
द्वितीय १५६९८ 


प्रथम २१५९३ 


` द्वितीय २४१११ 


प्रथम २६२८ 
द्वितीय १४५७ 
| 2 १४९८ 


१, १६१६ 


श्री 
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राष्ट्रभाषा 
मध्यभारत 
नास केन्द्र ' 
सुरेश गंगाधर आम्बेकर महू 


हर्षदबाला झवेरीलाल त्रिवेदी भुज्जैन 


2 गुजरात 
जगदीशचन्द्र हरिलाल बखाओ राजकोट 
गजरा चुन्नीलाल पटेल अंकलेश्वर 
महाराष्टू 
विजय बलवंत हसूरकर आजरा 
दत्तात्रय आबाजी ड्म्बरे ओतूर 
मध्यप्रदेश 
गंगाधर नारायण सपकाल कसबेगव्हाण 
राजाराम लहानूजी बरडे माढेली 
बश्बऔ 
हेमलता गणेश तुपे विलेपालें 
विश्वनाथ यशवंत लिमये गिरगांव 
रमेश शिवराम देसाऔ i 
` अषा दिनकर तोतडे र 
DN 
' इद्राबाद्‌ (द०) 
धर्म भगवान दोरखंडे राजूरा 


विनायक खेडेराव समर्थ 


Lb) 


प्राप्तांक पुरस्कार 


७५ 
६९ 


८० 


हमारे नये प्रमाणित-प्रचारक 


अंचारकका नाम 


क्रमांक 
[RO 


| प्रान्त 


गिर | मध्यप्रदेश 
i 22 
ह... ,, 
| 
| 27 
: पो 
का 
पा ठी भी 
| 27 
| 27 
27 
22 
लु 
4 |) 04) 
4. 
i 32 
) | मध्यभारत 
| 
>, 4 22 ॥ 
) | गुजरात . 
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प्रचारकका नाम 


श्री हेमेन्द्रनाथ चक्रवर्ती 


अडविन भार्करप्रसाद . 
मदन रामभाअु गुजराथी 
मणिलाल द्वारकादास गुजराथी 
श्रीमती सगुणाबाऔ मरियन 
सुधा कृष्णराव कुरकुटे 
विनायक्र गणेश पाठक 
नामदेव राजारामजी अढाअु 
भीकूलाल ज. कनाडिया 
यशवन्त त्र्यं. गद्रे 

देवीदास गोविन्दराव देशपांडे 
पांडुरंग बलिराम अविनाशे | 
सवाओ माधव रा. देशपांडे 
दत्तात्रय वाळलाजी तायडे 
श्रीकृष्ण मा. घाटोल 

यशवन्त के. सातपुते 

किशन लाल ढालूमल मोटवानी 
कन्हैयालाल परसाभी 
रवीन्द्रकुमार न. त्रिवेदी 
कौशिकराय जशवंतराय वैद्य 
धरमदास मा. रामावत 
हसुमति पुरुषोत्तमदास त्रिवेदी 
रामसिंह कालीदास झाला 


, अशोक ना. शुक्ल . 


भिष्टेश देवणदीविषत फडके 
भागीरथी बालकृष्ण जोशी 
संत भोजराज शास्त्री 


कु. मोहिनी टीकमदास बास्वाणी | 


ष्र 
स्थान 
नागपुर 
4 
बालापुर 
खामगाँव 
अमरावती 
अकोला 
सावनेर 
धार्णी 
अकोला | 
मोर्शी 
सिदी 
पिंपलगांव काले 
कावसा 
मोझरी 
मलसार - । 
नागपुर 
बेरागढ़ 
'निन्दोर , 
छोटाभुदयपुर 
वेरावल 
आमरण 
. अहमदाबाद. 
छीपड़ी | 
अहमदाबाद 
बनवासी _ 
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५२ राष्ट्रभाषा 
प्रान्त प्रचारकका नाम र क्रमांक स्थान 
महाराष्ट्र श्री रघुनाथ ग. कुलकर्णी ४००० पुणें क्र. 
5 » थघासिह शि. गुरुबकर्पासहाणी ४००१ कल्याण केप | ३३ 
ड ,, मोट्राम में. रामरक्षाणी ४००२ ३२ 
0 ) सावित्री मल्होत्रा ४००३ मुलुण्ड कॉलनी ३२४ 
र » रामचन्द्र अ. सावंत ४००४ नामपुर 
„ वसन्त म. पाटसकर ४००५ पुणें ९ 
आसाम श्री रामानन्द सह. . ३९९४ सेलंगहाट 
बंगाल » रामस्वरूप पाण्डेय ३९९५ अजीमगंज' 
राजस्थान ,, गिरीश शर्मा ३९९६ डंगरपुर क्रम! 
बम्बऔ » अनन्त नारायण व्यास ४००६ कोट २१५ 
२, » कु. कौशल्यादेवी मु. जादवाणी ४००७ माहीम २२२ 
हेदराबाद , काशिनाथराव ति. शिर्वालगु ४००८ हैदरावाद 
१ ती » कु. सुशीला बा. जोशी ४००९ तलमोड़ ७१ 
आवश्यक ब्रचनाः-- १८५ 


प्रचारक बन्धु ध्यान दे-- प्रचारक क्र. सं. १८३७ से २२९२ तकके | २२८ 
प्रचारक बन्धुओंके पास पुनर्नवीकरण आवेदन-पत्र ' राष्ट्रभाषा ' के गत अंक में | १८५ 
भज गयं थ । कृपया पुननंवीकरण आवेदन-पत्र भरकर १) शुल्कके साथ अपनो | १८८ 
घरान्तीय-संचालकद्वारा वर्धा-कार्यालय शीघ्र भेज दें । 


पुननंबीकरणके अभाव में ' राष्ट्रभाषा ' तथा अन्य सुविधाओं झुन्हें अब (२२ 
(जनवरी से ) अपलूब्ध न हो सकेंगी। | A 


परीक्षा मंत्री ८. 

च ८४ 

| हमार मान्य राष्ट्रभाषा विद्यालय र 
क्र. सं. विद्यालयका नाम संयोजक स्थान प्रांत २०७ 
१९ हाबीस्कूल सावरकुंडला श्री हरिलाल मो० महेता सावरकुंडला गुजरात | २०७ 
२० नतन सर्व विद्यालय » मोतीभाओ नं. पटेल थिसनगर „» | २०७३ 


३२१ श्रीकृष्ण हिन्दी संस्कृत विद्यालय, श्री मनोहरलालजी कल्याण केप महाराष्ट्र 
२ , संतोष दरबार हिदी सं. विद्यालय, , संत भोजराज शास्त्री ११ 
तुलसीदास हिन्दी सं. विद्यालय, ,, नारायणदास साम्ताणि र ११ 

प्रताप हिन्दी पाठशाला, » तीथेदास अस्‌. मोटवाणी,, 


है. सं. शि. के. नाम 


३२३ ,, अं. वह. मिडलस्कूल 
गी 


मध्यभारत 
क्रमांक प्रचारकका नाम 
। २१४२ श्री सतमुखदास मित्र 
२२२६ , चन्द्रसेन किसनलाल डोसी 
राजस्थान 


७१३ श्री दयो अूधाराम नाथाणी 


१८५७ श्री लीलाराम छ- तोलाराणी 

२२८९ , लक्ष्मण ज. निहालचंदाणी 

२८५६ ,, चेलाराम जेसाराम 

१८८० „ परमानंद जे. हरवानी 

गुजरात 

बा | १३२० श्री नरोत्तम ह सोनी 
३८८ श्री मारकण्डराय मु० मेहता 
१८२ श्री कुबेरदास छो० पटेल 
८४१ श्री मणिभाऔ मो० पटल 

१९८२ श्री दीनानाथ सो. व्यास 

२०७१ ,, कुसुमबहन व. रेशमदलाल 

| २०७२ ,, वसन्तबहुन ह. शेठ 

| २०७३ , गुल दारबशाह नीमचवाला 

| २०७४ ,, चन्द्रा स्व. नाणावटी 

| २०७५ , वीरमती छगनलाल बंगाली 

` ०८९ ., व्यंबकलाल ह. सेवक 


Ed 
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परीक्षा विभाग 
हमारे मान्य राष्ट्रभाषा शिक्षण केन्द्र 


३२२ श्री कनोडा राष्ट्रभाषा शि० केन्द्र श्री रामशंकर मो० जानी कनोडा गजरात 
;, कृष्ण संपतराव गावंडे जिटकी मध्यप्रदेश 
३२४ „ टँगौर संगीत विद्यालय ,, पं. निहारीलाल बोलाकाणी कल्याण कंप महाराष्ट्र 


पुनर्नवीकरण करनेवाले हमारे प्रमाणित प्रचारक 


२३५९ ,, सरोज गि. देसाऔ 


_ २३६२ „ हरवाला मो. देसाऔ 


संयोजक स्थान प्रांत 


कमांक प्रचारकका नाम 
२३५४ श्री भद्रबाला फू. शाह 
२३५६ ,, शकुन्तला पं. दिवान 
२३५७ ,, माणेकाल मो. मास्तर ४ 54 


२३५८ ,, हर्षदराय ल. त्रिवेदी 


२३६० ,, सुलोचना ह. शेठ 


२३६३ ,, चन्द्रकान्त व. शुक्ल 
२३६४ ,, औश्वरलाल ब्र. कडीवाला 
२३६५ ,, प्रेमीबहन भू. शाह 
२३६६ „ निर्मला ग. सूर्वे 

२३६७ ,, चन्द्रप्रभा सु. पारेख 
२३६९ ,, नारूशंकर म. भट्ट 

२३७१ ,, रामचन्द्र के. पाठक 
२३७२ ,, लालभाओ ग. नाविक 
२४०३ ,, नारणभाओ ला. सारंग र 
२७७९ ,, बाबूभाऔ सो. मोतीवालळा | 
२८४७ , मधवचराम भु. शुक्ल 
२८४८ ,, औश्वरलाल प्र. गुजराती | 
२८४९ ,, ब्रिजलाल भ. राणा | 
२८५१ ,, क॑लासबहन छ. घीवाला ` 
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कमांक प्रचारकका नाम 
२८५२ श्री पार्वतीशंकर ह. दवे 
२८५३ ,, मखनलाल जी. व्यास 
२८६५ ,, नरसिहदासजी मौं 
श्रीवेष्णव 
२८५७ ,, छगनलाल धु. पटेल 


महाराष्ट्र 
२१८२ श्री दिनकरराव श्री. देशमुख 
१९६२ ,, गुलाबभाओ खं. नायक 
२१६८ ,, गोरेलाल जैन 
२१९५ , सौ. सरस्वतीबाओ जोशी 
२००७ ,, „ मंगला वि. कुलकर्णी 
१९७२ „ पार्वेतीबाऔ झं. देशपांडे 
१८९४ , शिवराम वा. आठवले 
२१०५ ,, शान्तिभाऔ का.जोबनपुत्रा 
२०९७ ,, सु. रामचन्द्र शर्मा (अय्यर) 
१०९ „ मध्व गो. जोशी 
२१०२ „ जयराम गं. फगरे 
२१२२ ,, देवेन्द्रकुमार जैन 
२२५७ „ घनःश्याम मा. भारंबे 
२१८४ ,, जव्हेरचन्द ने. देवकर 
२१०६ ,, सौ. अिन्दिरा दा भागवत 
२१०४, „ सुशीला लिमये 
१५४३ ,, बलीराम लो. बऱ्हाटे 
२०५७ „ गुरुमृखदास गो. तळरेजा 


= 


क्रमांक प्रचारका नाम 
२०१० श्री लक्ष्मण ना. रासने .. 
१९३१ , भाञूलाल मो. साळी 
१९५७ ,, अनंत वि. पेंढरकर 

बेलगांच जिला 
१०८४ श्री भेरूलाल व्यास 

आन्ध्र 
२२२० श्री मादेटि सांबभूति 
बस्वऔ 
२११४ श्री चन्द्रनारायण झा. 
२४४८ „ सौ. सुशीला दि जोशी 
२४४७ ,, ,, रमाबाओ द. आपटे 
१९३९ ,, शीना शि. सुवर्ण 
२२०८ „ तारावाऔ चंदावरकर 
२२०० „ सीताराम मा. चंदावरकर 
१९०६ „ हरगोविन्द ल. आशर 
२२०९ „ जतीन्द्र स महेता 
२०५१ „ रामचन्द्र वा. केळकर 
२०५२ ,, धनीशंकर व. अृपाध्याय 
२११३ , शिवशंकरप्रसाद गुप्त 
हैदरावाद 

२२१८ श्री अनन्तशर्मा ज. चिंचोली ` 
२२७६ ,, रामसिया 'रमेश' गुरु 
२०१२ ,, रामेश्वर ज. गृप्त | 
२०१३ „ तुकाराम शि..कुलकर्णी 


५ 


७ टुर? eg निर SAA DF IN 


कर 


परे 


परीक्षा विभाग 


नये केन्द्र 


केन्द्र 
— तिरोडा 
— देवरीकला 
= टाकली 
ना सिहोरा 


नए कापूसतलनी 
— चिखल्डा 
-- शेलगांव आटोल 


— सस्ती 
न" क्वासिफाऔ 
¬ विष्णृपुर 
— आरोंदा 
- कवठे महाकाल 
— अरण 
— राजेवाडी 
यय कोरूआ 
- जगन्नाथ पाठागार - 
= कांटाबांजी 
-- छत्रपडा' 
जा चारिआली 
--. आभुनीआटी 
¬ . होजाओ 
=¬ पासीघाट 
¬  मृतगे 
¬ श्रीरामपुर 
दीघा 


. बाधिया _ 


~ 
जला 


भंडारा * 
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नागपुर -- 
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अमरावती -- 
0) 
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सोलापुर -- 
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केंद्र जिला 
ना रद्रीहलली = घारवाड 
¬ राणेबिनूर -- ही 
— मुंडरगी न १ 
पर बारोओऔ >¬ कच्छ 
~~ अधार -- अहमदाबादं 
— भाटेरा - खेडा 
म्ये वाघजीपुर - पंचमहूल 
— कोरा = भडोन्न 
४४१ — दुधी -"- कच्छ 
४७६ ` = खरथल + अलवर- 
३६४ — पीपलिया -- पालीमारवाड 
१०९९ — इंगरपुर ¬ दइंगरपुर 
2302000. 022500: डूंगरा — ` वांसवाडा 
रामपुर. 
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जन्मन ४ | 
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=¬ - रोजस्थाता 


-- अत्तरप्रदेश | 
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गुजरात FE 

/) 

का 
पोरबन्दर :--ता. २६ को कोविद-संसदकी अंक सामान्य सभा | 
श्री छगनभाओ परमार, बी. ओ., रा. रत्न की अध्यक्पतामें सम्पन्न हु । 'संक्रीर्ण- ~ 
a 


ज्ञान' विपयपर श्री राजाभाऔ लादीवाला, श्री औश्वरभाऔ जोषी, श्री सुखदेव- 
[न प्रसाद बुच, श्री मनहरलाल महुधियाके व्याख्यान हुओ । a 


ता. -१७-१०-५३ को कोविद-संसदकी अक सामान्य-सभा “श्री छगनलाळ 
परमार, बी. ओ., रा. भा. रत्न की अध्यक्षतामे सम्पन्न हु । श्री नरहरप्रसाद - 
जोषीपुराने ' शवित-पूजा' पर अक अभ्यास-पूर्ण प्रवचन दिया । श्री निर्भयशंकर | 
थानकोने अक हिन्दी कथाका विवरण किया । अध्यक्ष महोदयते अपनी अक 
गुजराती कहानी सुनायी । 


सावरकुण्डला :--ता- २७-९-५३ को कुण्डला विभागीय केलवणी- 

निरीक्षक श्रीयुत भानुशंकर वि. त्रिवेदीकी अध्यक्षतामें अक समारोह सम्पन्न हुआ। 
श्री मोहनलाल खोलकियाने वाषिक विवरण पढ़कर सुनाया । कोविद, प्रवेश, प्रार- 
म्भिकमें प्रथम श्रेणीमें अत्तीर्ण परीक्षाथियोंको क्रमशः ४), २) और १) पुरस्कार 
दिया गया । 5 
धोराजी :---ता. २३-९-५३ को मामलतदार श्री भक्तिदास सोलंकीकी 
अध्यवषतामे कन्या-विद्यालयमें प्रमाण-पत्र वितरण-समारंभ सम्पन्न हुआ । मेडिकल 
- अफसर श्री औइवरभाओ, छात्रालयोंके गृहपति तथा अन्य प्रतिष्ठित जन अपस्थित 
| थे । केन्द्र-व्यवस्थापक श्री मा. ना. तांबेने वाषिक-विवरण सुनाया और सहयोगकी | 
अपील की । _. ह 


|. कोडाय :- केन्द्रका प्रमाण-पत्र वितरण-समारम्भः प्रतिष्ठित सद्गृहस्थ 2 
| श्री जयराम खटाअू जोषीकी अध्यक्पतामे सम्पन्न हुआ । श्री शिवजी हरी, श्वो 


| 
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अमियाशंकर व्यास, श्री मोहनलाल आचार्य तथा पूंजाभाऔ आसुने प्रासंगिक प्रवचन 
किया । 

अहमदाबाद :--ता. २-१०-५३ को रा. भा. श्र चार कार्यालयमे गान्धी 
जयन्ती मनायी गयी । अध्यक्षका आसन आचार्य श्री रतिलाल मो. त्रिवेदीने 
सुशोभित किया । “वंष्णवजन”-भजनके साथ कार्यारंभ हुआ । गुजराती तथा संस्कृतके 
विद्वान श्री विष्णुदेव पंडितने गीताके १५ वें पाठका पारायण किया । गुजरात 
कालेजकी प्राध्यापिका श्रीमती गांवकर अम. ओ.ने गांधीकी तेजस्विता, आदर्श 
अहिसा और निर्भयताके बारेमें अपना अव्ययन-पूर्ण प्रवचन दिया । तत्पश्चात्‌ 
अध्यक्ष महोदयने गांघीजी-कोचरबआशमके कितने ही संस्मरण अपनी मोहक अवं 
लाक्षणिक शेलीमें सुनाये । श्री जेठालालजी जोषीने चर्खा, खादी और स्वदेशीको 
अपनानेका अनुरोध किया । जिस अवसरपर श्रो भामिनी दीवेटिया, श्री सरला 
शाह ओर श्री प्रेमानन्द पंड्याने राष्ट्रीय गीत गाये । 

ता. २२-१०-५३ को शरदोत्सवके अवसरपर नारायण घाटपर प्रचारकोंका 
शारदीय पर्यटन रखा गया । प्रान्तीय संचालक श्री जेठालाल जोषी भी अुपस्थित थे । 


अिस अवसरपर प्रचारक श्री दयाशंकरजी जोषी रा. रत्न, बी. ओ. कौ 
नियुक्ति सयाजी यूति० बड़ौदाके हिन्दी-विभागमें होनेके अपलअषमें सम्मान 
किया गया । श्री 'दयाशंकर जोषीने सम्मानका अत्तर देते हुओ कहा कि मेरी 
नियुक्ति रा. रत्नके बलपर हुओ है । प्रचारकोंको रा. रत्न और सा. रत्न परी- 
कषा अृत्तीण करके योग्यता बढ़ाना चाहिओ । 

धोलका :--ता. ३-१०-५३ को अस. अच. हाऔस्कल घोलकामै प्रान्तीय 
संचालक श्री जेठालाल जोषी पधारे थे। भिस्त अवसरपर नये के. व्य. श्रो नटवरलाल 
गांधी अम. भे. बी. टी., टी. डी. ने संचालकजीका स्वागत किया । विद्यार्थियों 
और नगर-जनोंकी ओक बडी' सभामें श्री दीनानाथ मेहताने केन्द्रकी प्रगति भोर 
राष्ट्रभाषा प्रचारको महत्ताके बारेमे भाषण किया । तत्पश्चात श्री जोषीजीने अपने 
लम्बे भाषणमे राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीयता और गांधी जयन्तीका महत्व समझाया । नये 


: कें. व्य. के हाथों पुष्पहार-विबिके बाद सभा विसजित हुआ । 


जादर :--नये केन्द्र-व्यव . श्री गांधीका पुष्पहारसे सम्मान क्रिया गया । 


केद्ध-ब्यव, श्री खोडीदासजीके आमन्त्रणसे, प्रान्तीय संचालक श्री जेठालाल जोषी! 
तथा श्री भीखुभाओ जोषी जिस केन्द्रमें पधारे । नयी तालीम विद्यामन्दिरमें नाग- 
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गी - । गये प्रश्‍नोंके अत्तर भी दिये । 
7 ; कै. 

ने | केन्द्र-व्यव . श्री खोडीदासने गुजराती शालामें भी अक सभा रखी जिसमें 

के | दालकोंके समवष श्री प्रान्तीय संचालक तथा श्री भीखुभाओ जोपीने प्रवचन किया | 

9 र 

ह झगाड़या :—अिस केन्द्रका प्रमाण-पत्र वितरण-समारम्भ श्रीमती भान्‌- 

त्‌ बहन अंम. चौहाणकी अध्यक्षतामे सम्पन्न हुआ । अध्यक्ष महोदयाके शुभ हाथों 

व| पमाण-पत्र और पुरस्कार दिये गये। अध्यक्षाने राष्ट्रभाषाके महत्वपर सुन्दर | 


ने व्याख्यान दिया । श्री रमाकान्त भट्टने प्रासंगिक प्रवचन किया । कें. व्य. श्री हरिभाओ 
देसाओने आभार-विधि की । 


रणापुर :--ता० ४-१०-५३ को श्री मनुभाओ वि० पटेलकी अध्यवषतामें | 
अक सभा रखी गयी । अध्यक्ष महोदयने गांधीजी और राष्ट्रभाषापर मननीय 
| प्रवचन दिया । ु 


FT 


गो 2 राजकोट :--ता० ११-१०-५३ को सौराष्ट्रके विद्याधिकारी श्री 
शर्माजीके हाथों हिन्दी महाविद्यालयका अद्घाटन-कार्य सम्पन्न हुआ । श्री शर्माजीने | 
गै अपने अदघाटन भाषणमें कहा कि हिन्दी-शिक्षणका,कार्यं सांस्कृतिक शिवषणात्मक 
तो है ही । हिन्दीको राष्ट्रभाषाका पद मिलनेपर यह कार्य वैज्ञानिक भी हे । 
देशको संकुचितता और दलबंदीसे बचानेका यह झुत्तम अपाय है । मुन्होंने गुजरात 
, और सोराष्ट्रमें होनेवाले हिन्दी प्रचारके लिअ हर्ष व्यक्त किया । 


तप्प न 


श्री हरिभाऔ पंडयाने विद्याळयकी योजना समझाते हुओं बताया कि जिसः 
| महाविद्यालय॑में साहित्यरत्न, विशारद, रा. रत्न, अध्थातन-विशारद और शिकषा- 
| विञ्ञारदके अभ्यासकी योजना की जाअगी । भिसमें प्रास्तके अच्छे-अच्छे हिन्दी के. 
। निष्णातोंका सहकार लिया जाअगा । 


[|] 
हँ 
| 


| श्री जयेन्द्रभाऔ त्रिवेदीने हिन्दीका प्रचार अिग्लेड, अफगानिस्तान, असे 
उ 


किया । 


आफणन्द :-- ता ० २-१०-५३ को वल्लभ-विद्यानगर आणंदम 
ववतृत्व स्पर्धा हुओ; जिसमें पायोनियर हाऔस्कूल आणंद 


ह... :- उहा डळ डा 
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"प्रतीक (शील्ड) प्राप्त हुआ । ता० ३-१०-५३ को शिक्षान्मंत्री श्री है. 
“देसाऔके शुभ हाथों अक्त शिल्ड हाओस्कूलके छात्रोंको प्रदान किया गया । 


पारखेत :--ता० १७-१०-५३ को दशहरेके भूपलत्रषमें स्नेहसम्मेलनका (: 


आयोजन किया गया । श्री शनुभाऔ पटेल तथा श्री चुन्नीलाल पटेलने प्रासंगिक 
प्रवचन किये । अक छोटा-सा नाटक भी खेळा गया । 
भावनगर :-- ता. ४-१०-५३ को कोविद-सभाकी वैठकमें नयी कार्य- 


` कारिणीका चुनाव हुआ । नयी कार्डकारिणीमें ७ सदस्य लिये गये । श्री लकष्मी- 
'चन्दजी सोमानी प्रमुख, ओर हिम्मतलाल याज्ञिक मंत्री चुने गये । तत्पव्चात श्री 
जग्रेद्ध तरिवेदी का 'साकेत' पर विद्वतापूर्ण व्याख्यान हुआ । 

ता. २८-१०-५३ को कोविद सभाकी ओरसे गुजरातके सुप्रसिद्ध विद्वान 
` अवं गु. प्रां. रा. स. के अपाध्यकप श्री डॉलरराय मांकडका 'भाषा' विषयपर 
` व्याख्यान हुआ । श्री मांकडजीने अपने व्याख्यानमें बताया कि “मेरे खयालसे भाषा के 
तीन रूप हैं (१) व्यवहारिक या बाजारू, (२) राष्ट्रभाषा, (३) साहित्यिक । 
व्यवहारिक भाषाको हमारे नेता जरा अँचे स्तरपर ले जाकर राष्ट्रभाषा बनाते 
हैं। राष्ट्रभापाके सामान्य या व्यवहारिक भाषासे हम सन्तुष्ट नहीं होते; अिसींलिओ 
राष्ट्रभाषाके साहित्यिक रूपकी कल्पना करते हें । व्यवहारकी भाषापर साहित्यकी (९ 

/ भाषाका असर होता है। और कालक्रमसे व्यवहारकी भाषामें भी साहित्यकी 
भाषाका असर होता है और कालान्तरमें व्यवहारकी भाषामें साहित्य-सर्जन होने पुरुषोत्त 
छगता है । बिसी नियमके अन्‌सार संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंशमें भी परिवर्तन 
हुँअ । अिससे प्रतीत होता है कि राष्ट्रभाषा भी शनै: शने: साहित्यिक भाषा बन 
जाअंगी ।' जिसके बाद अध्यक्ष श्री सोमानीजीने वक्ताका आभार माना और 

संगीतके बाद सभा समाप्त हऔ। प 


कलोल-- स्थानीय अुत्साही और राष्ट्रभाषा प्रेमी सज्जनोंकी ओरसे 
फरवरी १९५४ की रा. भा. परीवषाओंके अत्तीर्ण परीक्षाथियोको प्रोत्साहनाथ 


र नीचे लिखे अनुसार पुरस्कार देनेकी घोषणा को गयी । स्थानीय रा. भा. प्र 
समिति अुनकी आभारी हँ । 


वमला बहन ९/० ' 


श्री स्यो 


|. (३) 


श्री पोपटलाल प्र. त्रिवेदी:--- 


श्री लीला बहन पंडित 0/० 
श्री श्रीराम पंडित, नवजीवन मील | वालीको क्रमशः ३ ) और २) 
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कोविद तथा परिचयमें द्वितीय आने 


प्रवेश, प्रारं. में क्रमशः १), १). 


सामान्य पुरस्कारः 


श्री रमणलाल ना. शेठ म्युनि. कोंसिलर:-- कोविद सर्व प्रथम १०) 
» छाभशंकर ह० मेहता, कोविद द्वितीय ८). 
» डेप्यु. भिजि. पी. डब्ल्यू. डी. परिचय सर्वप्रथम ८) 


3? 


डॉ. हरिहरराय त्रिवेदी, म्यूनि० काँसिलरः- परिचय द्वितीय ५). 
वृजलाल व्यासः-- प्रवेश सर्व प्रथम ५) 
कुन्दनलाल कौशल, मंत्री अ. भा. कीर्तन समाज :--प्रवेश द्वितीय ३) 
मनोहरलाल अग्रवाल, ओडी. ,, :--प्रारं० सर्वप्रथम ३) 


-प्रारं० द्वितीय २). 


२ 


अमृतलाल म० बारोट:-- 


देवको बहन (/० जी.के. औरानी | --परि०, प्रवेश, प्रारंभिकमे 
स्पिनिंग मास्टर, नवजीवन मील | तृतीय आनेवालेको ३), २), १) 


हरिलाल त्रि० ब्रह्मभट्ट :-- कोविद तृतीय श्रेणीको ५) 


साणंद-- ता. २४-१०-५३ को हाऔस्कूरके चेयरमेन श्री चीमनलाळ . 
पुरुषोत्तमदास पंचालकी अध्यवषतामें प्रमाण-पत्र वितरण-समारंभ सम्पन्न हुआ । 

| प्रचारक भाजियोंने तथा शालाके आचार्य श्री छाया साहबने हिन्दीकी आवश्यकता- 
प्रर भाषण दिया । 


सुन्द्रा- ता० ३१-१०-५३ को श्रीं बंद्रीनाथजी शुक्लकी अध्यक्षतामें | 
मंत्री श्री हीरालालजी और श्री वसन्त बिहारी पंड्याका विदायमान्‌ समारंभ रखा 

| गया । सभामें झिन दोनों मंत्रियोंके कार्यकी प्रशंसा की गयी. और जहाँ जाअं वहाँ 
राष्ट्रभाषाका कार्य करें यह अपेक्षा रखी गयी । जिनके स्थानपर श्री योगेशचन्द्र 


| अंजारियाको मंत्री चना गया । श्री रतिभाऔ दवे और श्री भानुमित्र छायाको 
| समितिके सदस्यके रूपमे लिया गया । 


य जामजोधपुर-- स्थानीय तालुका शालामें रा. भा. प्रः समिति बनानेके 
| लिञे गाँवके प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकी अक सभा ता. १५-१०-५३.को हुऔ; जिसमें 
| २१ व्यक्तियोंकी अपस्थिति थी । कें. व्य० श्री हरिशंकर जा० पंड्याने केद्रका - 
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दो सालका भितिहास बताया । हिन्दीके महत्वपर और भी कओ व्यक्तियोंने | 

डाला । श्री गोविन्दलाल दामोदरजीको अध्यक्ष, श्री अम० ओम० पाटडीया तथा 
श्री गंगाबहन वृद्धाबनजी संत्री, श्री देवी दान बारोट कोषाध्यक्ष चुने गये । 

अधार-- अिस केन्द्रकी अृद्धाटन-विधि वीट अधिकारी श्री शिवप्रसाद 
रा० शुक्लके शुभ हाथों संपन्न हुओ। श्री नरसिह भाओ प्रजापतिने प्रासंगिक 
प्रवचन किया । अध्यक्ष महोदयने राष्ट्रभाषाके महत्वको सुन्दर ढंगसे समझाया । 
कुमार शालाके विद्याथियोंने जिस प्रसंगपर रंजन कार्ये-क्रम पेश किया । 

अहमदावाद्‌- गत महीनेमें प्रा. श्री वाबूरामजी सक्सेना, प्रा. श्री 
अुदयनारायणजी तिवारी तथा श्री वाचस्पति पाठकजी कार्यालयमे पधारे । भुन्होंने 
व्यवस्था देखकर प्रसन्नता प्रगट की और सराहना की । 


ता. ३१-१०-५३ को श्रो कृष्ण स्वामीजी तथा श्री ब्रजनन्दनजी शर्मा | 


कार्यालयमे पधारे । प्रारंभमें संचालक श्री जेठालाल जोषीने मान्य अतिथियोंका 
परिचय दिया । जिसके बाद दोनों महानृभावोंने अपने राष्ट्रभाषा प्रचार सम्बन्धी 
अनुभव सुनाये तथा यहाँके कार्यकी प्रशंसा की । 


ता. ३-११-५३ को मराठी सम्मेलनके ३६ वें अधिवेशनके अध्यक्ष श्री 
वि. द. घाटे साहब, श्री दत्तो वामन पोतदार तथा श्री टीकेकरजी कार्यालयमे 
पघारे । तीनों महानुभावोंने कार्यालय, पुस्तकालय तथा वाचनालयका निरीक्षण 


किया और कार्यके प्रति सन्तोष प्रगट किया । जिसके बाद वार्तालाप और 
अल्पाहार हुआ । 


-महाराष्ट्‌ 
पुण त्ता. ११-१०-५३ रविवारको शामके ५। बजे नृतन मराठी 
वि. हायस्कूळके सभागृहमें श्री. दा. वि. गोखलेजीकी अध्यवषतामें स्व. ग. र, 
बंशपायनजीको श्रद्धांजलि अपित करनेके हेतु पुणेके राष्ट्रभाषा प्रचारक तथा हिन्दी 
प्रेमियोंकी भेक प्रकट सभा हुऔ । सभामें पुगेकै राष्ट्रभाषा प्रचार क्पेत्रके लगभग 
सभी कार्यकर्ता तथा श्री. तात्यासाहेब करंदीकरजी, पं. का. र. वैशंपायन गुरुजी 
` श्री. वि. मा. देशमुखजी, प्रा. न. का. घारपुरेजी आदि प्रतिष्ठित सज्जन और 


संस्थ 
वँशां 
हादि 
करन 
करतं 


° 


अर्पण 
विश 
आरो 
महाः 
की | 
वेरांप 


भारत 


. तत्वों 
अध्यः 


कुशल 
सभाः 


प्रचाः 
अबो 
दि. 

कररत 
करत 


१ योजः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रांतीय हलचल ६३ 


“ महाराष्ट्रके राष्ट्रभाषा प्रचारके आद्य प्रणेता हिन्दी प्रचार संघ संस्थाके 
| ॥ हिन्दी साहित्य सम्मेलनके पुणें अधिवेशनके स्वागताध्यक्ष पं. श्री. ग. र 
' वेशंपायनजीके दिनांक ९-१०-५३ को हुओ दुखद अवसानपर यह सभा अपना 
। हादिक शोक प्रकट करती हे और परमात्मासे अनकी आत्माको परम शान्ति प्रदान 


3 | करनेकी प्रार्थना करती हे तथा अुनके कुटुम्बियोंके प्रति अपनी समवेदना प्रकट 
णी करती है । 
हिन्दी प्रचार संघ पुणे :--कै- पं. ग. र. वैशंपायनजीको श्रद्धांजलि 
रौ अर्पण करनेके लिओ दि. १८-१०-५३ को (हिन्दी प्रचार संघ पुणें” के सदस्योकी - र 
ने | विशेष सभा वुलायी गयी । सर्वश्री. डांगरे, गद्रे, गिजरे, ओंकार, सहस्त्रबुद्धे, 
| आरोळे, साठे, परांजपे, जोबनपुत्रा, कानडे, बर्वे, कु. भिगारकर आदि वक्ताओने 
` महाराष्ट्रके जिस आद्य हिन्दी प्रचारकका गुणवर्णन किया और श्रद्धांजलि अपित | 
मा | करी | जिस अवसरपर संघके अक सदस्य श्री. य. शं. गोडबोलेजीने श्री. | 
वेशंपायनजीको, संघकी ओरसे, अक कविताद्वारा श्रद्धांजलि अपित की । 
श्री. डांगरेजीने कहा कि पं. वेशंपायनजी केवल महाराष्ट्र ही नहीं प्रे. 
भारतके भुपासक थे | राष्ट्रीयताके साथ-साथ वे शक्तिके भी अपासक थे । अिन्ही 
ही! - तत्वोंकी अुपासना करके हम पं. वैश्ंपायनकी स्मृति चिरंजीव कर. सकते हैं । 
| अध्यक्ष डॉ. घैसासजीने अपने भाषणें के. वेशंपायनजीकी तत्त्वनिष्ठा, पढ़ाऔकी 
न । f कुशलता आदि गृणोंका आदरपूर्वक अुल्लेख किया । अध्यकषजीका यह शोक प्रस्ताव | 
[र | सभामें स्वीकृत हुआ । | 
। “हिन्दी प्रचार संघ पुणे ” के संस्थापक, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा हिन्दीके १ 
| प्रचारके आद्य प्रणेता, हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुणे) के स्वागताध्यक्ष तथा 
0 | अबोहर अधिवेशनकी राष्ट्रभाषा परिषदके अध्यक्ष पं. श्री. ग. र. वेशंपायनजीके 


दि. ९-१०-५३ को हुओ दुखद अवसानपर यह सभा अपना हादिक शोक. प्रकट 
करती. है और परमात्मासे अनकी आत्माको परम शान्ति प्रदान करनेकी प्रार्थ 


श्री. शं चितलेजीने के. वैश पायनजीका अक स्मारक बना: 
गोजनाका भी विवेचन किया । सभामें निश्चय हुआ कि स्मारक बनानेके 
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विद्यामन्दिर पुणे :--' विद्यामंदिर ' पुणेकी विद्याथिनी कु. अषा | 


होंडे गत सत्रकी रा. भा. प्रवेश परीक्पामे अखिल -भारतमें सर्व-द्वितीय आयीं । 
रविवार दि. २३ अगस्तको 'विद्यामंदिर' की ओरसे संचालिका सौ. नलिनी 
साठेजीने भूनका सत्कार कर अुन्हें भेंट दी । 

प्रगत हिन्दी वर्ग पुणे :--भिस (सितम्बर ५३ ) सत्रमें प्रगत हिन्दी 
वर्गकी ओरसे सत्रह परीक्षार्थी बैठे; और सोलह अृत्तीणं हुओं । वर्गमें पढ़ानेके 
लिभे श्री. कु. सरोजिनी कुलकर्णी, रा. भा. रत्न और श्री. काशीकर, रा. भा: 


कोविदका सहयोग प्राप्त हे । श्री वसन्त मल्हार पाटसकर जिस वर्गका संचालन 


करते हें । 


पिंपरी कोलनी पुणं :--दि. २-१० ५३ को पिपरी कॉलनीमें आर्य 
बीर दळके अन्तर्गत “ दयानन्द हिन्दी विद्यालय ” खोला गया, जिसका अृद्घाटन 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके संचालक श्रीमान्‌ पं. मु. डांगरेजी, वी. भे... 


बी. टी., रा. भा. कोविदके करकमलोंसे सम्पन्न हुआ । 


हेल्थ कैम्प, अहमदनगर :-- सिंधी स्कूल ३९ की ओरसे श्री 
ब्रिगेडियरकी अध्यक्षतामें २ अक्तूबर ५३ को गांधी जयंती मनायी गयी जिसमे 
म्यु. शिक्षणाधिकारी, म्यु. कॉंसिलर, सिंधी पंचायत मन्त्री, रा. सेवा संघ मन्त्री 
श्री. रा. ता. हिरे तथा सिधी अध्यापकवर्ग तथा लेडी स्कूलकी लेडी प्रिसिपाल आदि 
अपस्थित थे । 


श्री. रसालगुरुजीन अध्यक्ष महोदयका परिचय दिया । सिंधी विद्यार्थियोंके 
हिन्दी, मराठी कार्यक्रम हुओं । अध्यक्षमहोदयने अपदेशपर सुमधुर वक्तव्य दिया 
और बच्चोंके खेलोंके साहित्यके लिय्रे ५०) दान देनेका अभिवचन दिया । फोटो 


` खींचनेके बाद राष्ट्रगीत और चायपान होकर कार्यक्रम पूरा, हुआ । 


सिन्धी कोलनी (अहमदनगर) :-- अिस केन्द्रका फरवरी ५३ की रा.. 


` प्रचार परीक्षाओंका प्रमाणपत्र-वितरणसमारोह नगर जिल्हाधिकारी श्री. अफ. अ. 


राणाकी अध्यवषतामें रक्पाबन्धनके दिन मनाया गया । 


अध्यक्षमहाशयके शुभ हाथों, प्रमाण-पत्र वितरण किये गये । आपने 


हर श्री. रसालगुरुजी जिन अध्यापकोके भी वक्तव्य हुओ । राष्ट्रगीत भर 
अपरान्त समारोह समाप्त हुआ | ण 


समयोचित भाषण दिया । मुख्याध्यापक सामणोमल, श्री. लणिदाराम भोजराज | 
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नामपुर :--ता. २ अक्ट्बरको यहाँ मराठी पाठशालामें जिला लोकल- 
बोर्डके सदस्य श्रीमान्‌ अुखाजी तुलसीराम सार्वतजी फ्री अध्यक्पतामें गान्धी-जयंतीका 
भुत्सव मनाया गया । जिस अवसरपर हिन्दीका कार्य बढ़ानेके लिओ यहाँके शिक्षक 
श्री. रामचन्द्र सावंतको अन्होने प्रोत्साहन दिया । केन्द्रका कार्य सुचारु रूपसे 
चलानेके लिओ केन्द्रव्यवस्थापक और रा. भा. शिक्षकका अभिनन्दन किया; और 
बताया कि हिन्दीसे कारोबारमें अकसूत्रता निर्माण होगी । जिस अवसरपर 
श्री. रा. अ. सावंत श्री. वा. ता. सावंत तथा केन्द्र-व्यवस्थापक्र श्री. कृ. चि. 
पाटीलके भाषण हुओ । 


सातारा रोड :--दि. र अक्टूवरको सातारारोड केन्द्रकी ओरसै हिन्दी 
परीक्याप्रमाण-पत्र-वितरण-समारोह कूपर अिजिनिर्यारगके डेरेकटर श्रोमान बाहुबली 
शेठकी अध्यवषतामें मनाया गया । केन्द्रव्यवस्थापक श्रीमान वाकणकरजीते केन्द्रका 
अितिवृत्त पेश करते हुओ राष्ट्रभाषा प्रचारमें हाथ वँटानेवाले खासकर श्रोमान 
दोशीसाहब, ऑफिस मॅनेजर, कम्पनीके भूतपूर्व आरोग्याधिकारीको पत्नी श्रीमती 
सौ. जिन्दूताओ गदगकर, प्रधानाध्यपक और केन्द्रव्यवस्थापक श्रीमान भट आदि 
महानुभावोंका निर्देश किया । अध्यत्रपमहोदयने कार्यपर सन्तोष व्यक्त करते हुओ 
विद्याथियोंको प्रोत्साहन दिया । 


पुणे गांधी जयन्तीः-- दिनांक २ अक्तूबर १९५२ के दिन महाराष्ट्र 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पुणेंकी ओरसे “तुलसीबाग हॉल”'में गांधी जयन्ती मनायी 
गयी । प्रारम्भमें श्री शांतिभाऔजीने प्रास्ताविक भाषण दिया और श्री डांगरेजीने 
जय वापुजीको तस्वीरको पुष्पहार पहनाया । अनंतर श्री डांगरेजी और समितिके 
कार्याध्यक्ष पं. का. र. वैशंपायनजीने विद्याथियोंके लिओ समयोचित अदबोधक 
वक्तव्य दिये | श्री केणीजीने बापूजीकी जीवनीपर वैशंपायन-रचित अेक कविता 
गाकर सुनायी । जिसी समय “तुलसी विद्यानिकेतन” के नये राष्ट्रभाषाके वर्गोका 
भुद्घाटन घोषित किया गया । राष्ट्रगीतके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ । 


कल्याण केस्प :--श्री तुलसीदास हिन्दी-सस्क्कत महाविद्यालय, कल्याण 
केम्प नं. २ का ८ बाँ प्रमाणपत्र बितरणोत्सव ता. १ नवम्बर १९५३ को ठीक 
५॥ बजे. अस्‌, औी. अस्‌. हाऔ स्कूल, कल्याण केम्प नं. २ में, विद्यालयके प्रधाना- 
चार्यं ` श्री नारायणदास साम्ताणी, अम्‌. ओ. की अधूयवषतामें मनाया गया । 


भुपस्थितोंकी संख्या लगभग ५०० थी । अत्सवमें राष्ट्रीय-गीत गाये गये । अक 
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“ राजपूतीशान ” नाट्यदृश्य दिखाया गया । श्री वसूराम पंजावीने ) | 
कार्यकी पूरी जानकारी दी । केन्द्रके कार्यवाह श्री आत्माराम जुमाणीजीने भाषण देते 
हुओ विद्यालयकी प्रगतिपर हर्ष प्रगट किया और बताया कि कल्याण केम्पमें यही 
विद्यालय सबसे अधिक राष्ट्रभाषा प्रचारमें अग्रसर रहा है। यहाँ वाचनालय, 
पुस्तकालय हें । विद्यालयके “तुलसी सेवक दल / द्वारा आत्सव संगठित रूपम 
' मनाये जाते हे. । सेवक-दल संचालक श्री चन्द्र आअिलाणी हे । 


प्रधानाचायनें गत फरवरी १९५३ की अृत्तीर्ण परीत्रषाथियोंके प्रमाणपत्र 
विद्यार्थियोंमें वितरण किये । प्रधानाचार्य श्री नारायणदास- साम्ताणीने अपने 
भाषणमें हिन्दी-संस्कृतकी महत्तापर प्रकाश डालते हुओ बताया कि प्रत्येक भारत- 
वासीका मुख्य कर्तव्य है--राष्ट्रभाषाका प्रचार-प्रसार करना और अपने भाऔ- 
बहनोंको हिन्दी सीखनेके लिअ अ॒त्साहित करना । जिससे हमारी राष्ट्रभाषा, 
हमारा साहित्य और हमारा राष्ट्र अुन्नत और समृद्ध होगा । जन-मन-गण राष्ट्रगीत 

` होकर कार्यक्रम समाप्त हुआ । 


शिरवळ (अुत्तर सातारा ):--ता. ८ अकतूबरको केन्द्रका प्रमाणपत्र 
समारोह श्री आमदार मगर साहेवकी अध्यकषतामें मनाया गया । 'अस समय 
,डॉ. वाळिम्वे, श्री ल. मा. सुभेदार, श्री ग. त्रि. जोशी, श्री कृ. भा. बाबर, आदरा 
विद्यालयका शिक्षकवर्ग, स. मो. देशमुख तथा कुछ स्थानीय.सज्जन अुपस्थित थे । 


यहाँके हिन्दी वर्ग आदश विद्यालयकी तरफसे निःशुल्क चलाये जाते हैं । 


राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, माहुँगा,:-- दीपावली समारोहः | 
तारीख ६ नवम्बर ५३ को स्थानीय पोद्दार कॉलेजमें राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, 
माटुंगाके विद्यार्थी, प्रचारक अेवम्‌ सदस्योंका स्नेह-सम्मेलन श्री. रा. माणिवकम्‌ | 
की अध्यक्पताम धमधामसे मनाया गया ओर दीपावलीकी शभ-क्कामनाअ व्यक्त 
' गयीं । 


भधूयक्षने अपने भाषणमें. प्रसंगके महत्वको बताते हुओ कहा किँ! | 


बस्बओऔी | ज बा 


गीय परम्पराके अनुसार यह दिन हममे सोहादे तथा प्रेमके भाव त | ` 


Ph 
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रा. प्र. सभा, माटुँगाके मन्त्री, श्री. अम. पी: कृष्णमूतिने सन्‌ १९३१ से 

| । - आजतकके राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यका विहंगावलोकन करते हुओ बताया कि, “आन ३ 

ही बाऔस वर्षोमे राष्ट्रभाषा प्रचारमें क्रमशः अुन्नति रही है । गत सितम्बर १९५३ की. 

य, | परीक्घाओका परिणाम बहुत ही सन्तोषजनक रहा है । कुछ तो विशेष योगयतासे 

[म । अत्तीर्ण हुओ हे । प्रसन्नताकी बात है कि आगामी फरवरी १९५४ की परीवषाओंके 
| लिओ ५२२ विद्यार्थी पढ रहे हें । ? 


पत्र अिसके बाद विद्यार्थी अवम प्रचारकोंने प्रसंगोचित भाषण दिये । संगीत 


पने आदिका मनोरंजन-क्रायक्रम भी प्रस्तुत किया गया । “छ 
त- 
र नवीन राष्ट्रभापा वग [१] कोटविभाग:-- अस्प्लेनेड प्रायमरी 
A 
स्कूल, वोरावझार स्ट्रीट, कोट, बम्वऔ- १, जिनका समय रविवार सुबहका _ 
र है । प्रारंभिकसे कोविद तकके वर्ग शुरू हुअ हें जिसके व्यवस्थापक श्री अनंत 
छ नारायण व्यास व == 
[२] गोवालिया टॅंक विभागः (क) मास्टसँ ट्युटोरिअल हाऔ | 
पत्र कल : रि हक 
र स्कूल) केनेडी ब्रिज, बम्बऔ-७, राष्ट्रभाषा प्रारंभिकसे परिचय तकके वर्ग शुरू 
मय भो क शि व रि 
हु हुओं हृ । अिनके व्यवस्थापक श्री नटवर भट्ट हे । अनका समय शनिवार 


शामका है । (ख) फेलोशिप स्कूलपर [ रविवारके वर्गोके अतिरिक्त ] सप्ताहके 
दो दिन शामके ५-० से ६-० के दरम्यान राष्ट्रभाषा प्रारंभिकसे परिचय तककें 
वर्ग शुरू हुअ हं । जिसके व्यवस्थापक श्री जतीन महेता हें । 


| [३] लॉमिंग्टन रोड विभागः गिल्डरटेंक म्युनिसिपल स्कूलमें 
_ | राष्ट्रभाषा प्रारंभिकसे परिचय तक्के वर्ग शुरू हुओ हे। भिनका समय र 
सुबहका हे । जिसके व्यवस्थापक श्री हरवदन जोखाकर हे । 
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| । [४] मंगलदास मार्केटः-- कापड बाजार, म्युनिसिपल स्कूलमे-- 
) 00 राष्ट्रभाषा प्रारंभिकसे कोविद तकके वर्ग शुरू किये गये हे । अिनका समय रविवार 
| सुबहका है । जिसके व्यवस्थापक श्री त्रिवेणीप्रसाद हे । 

। (७) कान्दिवलीः राष्ट्रभाषा विद्या-मन्दिरकी ओरसे धनामल विद्या- 
लथमें राष्ट्रभाषा प्रारंभिकसे परिचय तकके वर्ग शुरू हो गये हैं । ये वर्ग शनिवार 
शामको तथा रविवार सुबहमें चलते हें। जिन वर्गोके व्यवस्थापक श्री डी. आर. 
व्यास हैं । 

कर्नाटक 
हुबलीः--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हुबलीकी ओरसे प्रतिवर्षकी तरह 
ig भिस वर्ष भी स्पा हुओं । ता. २-१०-५३ को संयुक्त कर्नाटकके सहसंपादक 
| | श्री व्ही. बी. नाओकजीके संभापतित्वमे पुरस्कार वितरण समारंभ सम्पन्न हुआ । 
। _ समारंभमं स्थानीय समितिके अध्यक्ष श्री आर. व्ही. शिरुरजी, केन्द्र- 
व्यवस्थापक श्री मणिकभाऔजी) पुरस्कारदाता श्री राघवजी देवजी लहृड और 


वीरमाताकी संपादिका कु. सरोजनी महिषी, ओम. ओ., रा. भा. रत्न तथा नगरके 
प्रतिष्ठित व्यक्ति अुपस्थित थे । 
[oN 
दिल्ली 


लोघीकालोनी (नयी दिल्ली):--ता. ४-१०-५३ को राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति, वर्धाके लोधीकालोनी केन्द्रकी नयी कक्षाओंका अुद्घाटन हिन्दीके 


राज्य परिषद्के सभापतित्वमें हुआ । सभाकी कार्यवाही कुमारी शान्ता द्वारा 
वन्देमातरेम्‌ गानसे प्रारंभ हुआ । स्वागत भाषणके पश्चात्‌ श्री रामशेषनजीने गत 
वर्षेका विवरण सुनाया । चतुर्वेदीजीने अपने महत्वपूर्ण अद्घाटन भाषणमें दिल्लीमें 


राष्ट्रभाषा प्रचारके लिअ दिल्‍ली प्रान्तीय समितिकी संचालिका श्रीमती राजलक्ष्मी 
_ राघवन्‌को बधाओ दी । र 


~ 


कप 


लब्धप्रतिष्ठ साहित्यिक तथा प्रसिद्ध पत्रकार श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी सदस्य ` 


र श्रीमती राजलबष्मी राघवनने अत्ती्ण परीक्षाथियोको प्रमाण-पत्र तथा. 
रस्कार वितरण किया । आपने तमिल और हिन्दीमें भाषण करते हुओ दिल्‍लीमें | 
वय राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यपर अपने विचार व्यक्त किये | डा. शिवनन्दन 


न म. अल, थ. ने हिन्दीके व्यापक प्रचारमें पारस्परिक सहयोगको आवश्यकतए | 
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आसाम 


होजाऔ ;-- २३-९-५३ को होजाओ स्थित राष्ट्रभाषा विद्यालयके 
भँदानमें श्री धरनीधर वर कटकीके सभापतित्वमे असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार 
समितिके प्रान्तीय संचालक श्री जीतेन्द्रचन्द्र चौधुरीकें शुभागमनके अवसरपर अक 
सार्वजनिक सभा हुओ । श्री जितेन््रचन्द्र चौधुरीने अपने सारगभित भाषणमें 
राष्ट्रभाषाकी महत्तापर प्रकाश डालते हुओं बताया कि राष्ट्रभाषा केवल भारत 
वर्षकेही लोग नहीं वरन्‌ विश्वके भिन्न-भिन्न आंचलोंके लोग भी हृदय खोलकर 
पढ़ने लग गये हैं । 

जिस अवसरपर राष्ट्रभाषा विद्यालयके प्रधानाध्यापक श्री रामअवर्धासह 
राठौर तथा विद्यालयके सहायक शिक्षक श्री रामप्रताप पाण्डेने अपने विचार 
प्रकट किये । सभामें श्री जुगलकिशोरजी भेड़िया, श्रीरास बिहारी ओझा, श्री सत्य 
नारायण सिकरिया, श्री शिवपुनीत शाह, त्रिलोकनाथ गोस्वामी, श्री सत्य | 
नारायणजी हेसारीया, श्री सीतारामजी आदि अनेक मणीपुरी और आसामी सज्जन : 
अृपस्थित थे । मिस सभामें अस्थायी समितिका चुनाव जिस प्रकार हुआ: 


सभापति श्री धरनीघर वर कटकीजी । अूपसभापति--श्री रासबिहारी 
ओझा, श्री शान्ति रंजन दास । कोषाध्यक्ष-श्री जुगल किशोर केडिया । मंत्री--श्री 
सीतारामजी । सहायक मंत्री--श्री रामअवर्धासह राठौर प्रधानाध्यापक राष्ट्रभाषा 
विद्यालय । सदस्य- श्री सत्य नारायणजी सिकरीया, श्री त्रिलोकनाथ गोस्वामी, 
श्री सत्य नारायणजी हंसारीया, श्री वासुदेवजी क्याल, श्री जीतेन्दरचन्द्र चोधुरी | 
प्रांतीय संचालक । > नु 


लामडींग :--राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मंत्री श्रीयुत जीतेन्द्रचन्द्र | 
चौधुरीके आगमनके अवसरपर ता. ४ अक्टूबर '५३ को श्री देवशरण रामके निवास 
स्थानपर श्रीयुत रघुताथलाल बजाज, बी. भे. के सभापतित्वमें स्थानीय गण्य-साच्य | 
रेलवे कर्मचारी व विभिन्न संस्थाओंके कार्येकत्ताओंकी अपस्थितिमें अक बैठक हुऔ । 
बरैठकमें श्रीयुत 'जीतेन्द्रचन्द्र चौधुरीजीने अपने ओजस्वी व्याख्यातमे राष्ट्रभाषा 
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_करनेका निर्णय हुआ । अिसके लिओ अक अस्थायी समिति गठित की गयी अेवम 


५ 


| 
| 
|| 
| 


अस्थायी समिति :- श्री मनीलाल गुप्ता, श्री गिरिजा चक्रवर्ती, श्री 
राखाल देवानजी, श्री देव कुमार मुखर्जी, श्री अस. सी. चौधरी, विषतीश भट्टा- 
चार्य, श्री विनोद ब्रिहारी देव, श्री आर. अल. ठकुरिया, श्री रघुनाथ लाल बजाज, 
श्री विश्वनाथ मिश्र, श्री जगदीश प्रसाद, श्री काली प्रसन्न दास, श्री सुव्रत कुमार 
| भट्टाचाय, श्री भीम बहादुर सुन्वा, प्रमाणित प्रचारक अवम्‌ शिक्षक श्री जे. के. 
रोका | 


| 

| 

| 

| 

| तत्सम्बन्धी कओ महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हु । 
| 


अस्थायी समिति शीघ्र ही पदाधिकारियोंका निर्वाचन करेगी । अन्तमे | 
श्रीयृत-जे. के. रोकाने सभाके संयोजकके रूपमें आगत सज्जनों तथा सभापतिको 
धन्यवाद देते हुओ सक्रिय सहयोग देनेके लिओ अनुरोध किया । 


| 

राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, हाफलंगः-- राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, | 

हाफलंगका प्रथम वाषिक प्रमाणपत्र वितरणोत्सव अन. सि. हिलके अम. अल. ओ. | 

श्री जयभद्र हागजारके सभापतित्वमें ता. २ अक्टूबर १९५३ को राष्ट्रपिता बापूके | 

१ पुण्य जन्म-दिन अनुष्ठित हुआ। । 


राष्ट्रपिता बापूके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करनेके लिओ बापूजीक्रा सबसे 
प्रिय “रामधुन संगीत” गाया गया । 


श्रद्धेय अतिथि, श्रीमान जीतेन्द्रचन्द्र चौधुरीजी (असम राज्य राष्ट्रभाषा 
प्रचार समितिके संचालक)के हाफलंगमें आगमनके अपलबक्पमें हाफळंग केन्द्रकी 


` छात्रा कुमारी सम्ध्यारानी चौधुरीने जिस केन्द्रके हिन्दी शिक्षाियोंकी ओरसे 
 अभिनन्दन-पत्र पढ़ा । : 


राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, हाफळंगके मन्त्री श्री नित्यलाल दाओलागुपुने 


अपन भाषणें केन्द्रके हिन्दी प्रचारकी अृत्तरोत्तर प्रगतिका वर्णन करते हमें हर्ष 
प्रकट किया । 


माननीय अतिथि श्रीमान जीतेन्द्र चन्द्र चौधरीजीने परीबषामें सफल _ चं 
वषा्थियोंको अत्साह देते हुओ प्रमाणपत्र वितरण किये | और राष्टभाषा प्रचार हक 
सभा हाफळंगके सदस्योको विशेषतः अध्यवष (अस. डि. ओ.), अपाध्यक्ध व 
थापक (हेडमास्टर, सरकारी हाऔस्कल हाफलंग), मन्त्री (श्री नित्यंछाल _ 


व. 


_ का्योलयसे :-- ता. १७-९-५३ को टी० डी० रोड स्थित कैनौ बस्तीम श्री ल० _ 
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| प्रावतत सभापति (श्री विः के भूँआा) और प्रमाणित प्रचारकोंको 
राष्टभाषाकी सेवामें अपने-अपने गठनेमूलक कामोंके लिओ धन्यवाद ज्ञापन किया । 
अन्होंने अपने भाषणमें राष्ट्रभाषाका महत्व सविश्तार बताते हुओं सभीको राष्ट्रभाषा 
तक्र और सिखाकर राष्ट्रकी सेवामें अपनी-अपनी सहायता देनेके लिओ 
आह्वान किया । 

सभापतिने अपने भाषणमें जिस अंचलकी जनतामें हिन्दी सीखनेकी रुचि 
देखकर हर्ष प्रकट किया । ज 

तमें सरकारी हाऔस्कलके हिन्दी-दिवषक तथा प्रमाणित प्रचारक जे 
श्री विनग्रेन्द्र कुमार चक्रवर्तीने प्रचार कार्यके अनुभवके बारेमें अपने विचार प्रकटकर 
पहयोगके लिओ धन्यवाद दिया । 


एणपुर 
मणिपुर राज्य राष्ट्रभापा प्रचार खमिति-- अिस्फाल 


मंगलसिहजीकी अध्यक्षतामें राष्ट्रभाषाकी अक साधारण समा हुऔ । निसरमें काफी 
संख्यामें स्थानीय राष्ट्रभाषा प्रेमी सज्जन भुपस्थित थे । मणिपुर राष्ट्रभाषा श्रचार | 


समितिके मंत्री श्री छत्रध्वज शर्माजी सभाके प्रधान अतिथि थे । 


सभामें श्री छत्रध्वज शर्माजीने राष्ट्रभाषापर प्रकाश डालते हुनें साथ-साथ 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा तथा मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका संविषप्त 
अितिहास बताया जिसका जनतापर काफी प्रभाव पड़ा। - 
भिसके बाद समाने सर्वसभ्मतिसे कभी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये । | 


जिनमेंसे अक प्रस्ताव यह है. कि मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके अन्तर्गत | 


॥ 


राष्ट्रभाषा-हिन्दी स्कूल खोला जाओ । हे 

णिपुर सरकारके अिन्सपेक्टर आफ स्कूलकी ता० ६-१०-५३ को मणिपु 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अिम्फालके मंत्री श्री छत्रध्वज शर्मासे राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति, वर्धान्तगंत मणिपुर शाखाके राष्ट्रभाषा हिन्दी स्कू्ोंके सम्बन्धमे चर्चा 
हुऔ । हे : 


RES RN HITS 5 Ts ॥ | पाका 
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स्टेटके अच्छे और प्रगतिशील दस राष्ट्रभाषा स्कूलोंको आथिक सहायता दी जाने । अश्रीरा 


भुन्होंने यह भी बताया कि जिस निश्चयके अनुसार स्कूलोंको आथिक सहायताक्े प्रो. * 
रूपमे मासिक तीस-तीस रुपये दिये जा रहे हें । श्री छत्रध्वज शर्माने कहा कि जितने | निरी 
राष्ट्रभाषा स्कूल हैं भुन सबको आथिक सहायता मिले । . =| सर्मा 
| अिम्फालः--मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अिम्फालको अपने ER 
। कार्यालयके लिअ जिम्फाल सेंटरमें ही मणिपुर संरकारकी टाअुन फंड कमेदीने 
त जमीन दे दी है। अतः समिति, मणिपुर सरकारके माननीय चीफ कमिइनर अखि 

श्री आर. पी. भारगवजी, लोकल सेल्फ गवर्नमेटके आदरणीय अडवाअिजर श्री अभिर 
द्विजमणिदेव शर्माजी तथा अिम्फाल टाअुन फंड कमेटीके अध्यक्ष महोदय श्री पी. सी. «गया 
| देवजी और सदस्योंको धन्यवाद देती है । आशा है, भविष्यमें भी राष्ट्रभाषा प्रचार- प्रदान 
हट प्रसारके कार्यमें जिसी प्रकार हादिक सहयोग मिलता रहेगा । 
शि अिम्फाल :--ता. २५-११-५३ की शामको ६ बजे श्री. अन गुलामजात , 
हः ।। सिहकी अध्यवपतामें कैनी-बस्तीमें राष्ट्रमाथाकी ओक महत्ववृग सभा हुआ | | है 
८; जिसमें केनो, डॉ. अिखोंग और युमनाम आदि तीन बस्तियोंकी जनता स्प 
॥ तट अुपस्थित थी । €" 
> 0 प भे मी र आपल 
र -सभाम म।णपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मंत्री श्री छत्रध्वज शर्माने रा 
। ाह्रभापापर प्रकाश डाला और कहा कि कार्यकर्ता किसी अक तत्वको अपनाओें अछ 
और भुसके अनुसार काम करें । राष्ट्रभापाका प्रचार सिर्फ हिन्दीका प्रचार नही | र 
है, राष्ट्रीयताका प्रचार भी है । श्री शर्माने यह भी कहा कि आज कुछ लोग हि 
राष्ट्रभाषाके प्रचारको कारोबार समझने लगे हँ। यह अनकी भूल है और खेदका जाला 
विषय है। जिसके बाद राष्ट्रभाषा शिक्षक-केच्र, रा. भा. बिद्यालय परीक्षा-केख यह ३ 
आदिपर भी प्रकाश डाला और नागपु 
: 'भी = 


पश्चिम बंग 
| कालीघाट ( कलकत्ता )- पश्चिम बंग राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके . 


सौभाग्यकी बात रही कि गत माह समिति कार्याल्यमें कविवर; 
११ 2: - अ 
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| 
| -श्रीरामधारीसिह “दिनकर” ओम. पी., डॉक्टर शिवमंगल सिह सुमन ' तथा 
| प्रो. गोपाळ दास “नीरज” पधारे। आपलोगोंने समितिके विभिन्न विभागोंका 
| निरीक्षण किया तथा आज तक किये गये कार्य एवं उद्योगकी बड़ी प्रशंसा की । 
समितिकी अतिथि-पंजिकामें आपलोगोंने अृच्छवसित शब्दोंमें अपनी राय तथा 
'भावनाओं व्यक्तकर लिपिबद्ध करनेकी कृपा की | 


वड़ावाजार ( कलकत्ता )--पङ्चिम बंग राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने 
अखिल वंग महाकवि “निराला ' अभिनन्दन समारोहमें सक्रिय भाग छिया । 
अभिनन्दनके अवसरपर समितिकी ओरसे ' निराला ' जी को माल्यार्पण किया 
«गया । सेठ कन्हैयालाल पोद्दार अभिनन्दनमें भी 'समिति' ने सेठजीको माल्य 
'प्रदातकर अपनी अकिचन श्रद्धाके प्रदर्शनका सौभाग्य प्राप्त किया । 


वालीगंज ( कलकत्ता )-गत ३१ अवतूबरको समिति कार्यालयमे 
| श्री बालकुष्ण शर्मा “ नवीन ' अम. पी., समालोचक बाबू गुलाब राय, _ हास्य: 
रसके. ख्यातनामा कवि श्रीगोपालप्रसाद व्यास, प्रिसिपाल श्री चतुर्वेदी 
| तथा श्री रामनारायण अग्रवाल (प्रधान मंत्री, ब्रज साहित्य मंडल) पधारे । 
| आपलोगोंके सम्मानमें अक अभिनन्दन सभा वुलायी गयी थी । बंगलाके 
प्रख्यात समालोचक तथा सम्पादक, समितिके अपसभापति श्री सजनीकान्त दासकी 
'अध्यक्षतामें यह सभा सम्पन्न हुओ । ' नवीन 'जी व बावू गुलाब रायने संवषेपमें 


अध्यक्षीय भाषणमें विभिन्न समस्याओंपर प्रकाश डाला तथा अकूंठ चित्तसे हिदीको 
सराहना की । समितिके मंत्री श्री रेत्रतीरंजन सिन्हाने धन्यवाद ज्ञापन किया । 
यह अभिनन्दन समारोह बड़ा ही सफल तथा महत्वपूर्ण रहा । अन्तमें अपाहारकी 
| सी व्यवस्था की गयी थी । 


कालीघाट (कलकत्ता )- सेठ कन्हैयालाल पोद्दार भभिनन्दनके 
सम्बन्धमें अध्यक्षके रूपमै राजषि पुरुषोत्तम दास टंडन कलकत्ता पधारे थे। 
राजषिने समितिको भी अपने अमूल्य समयमेंसे कुछ समय प्रदान किया । आपने 
समिति कार्यालयमे पदार्पण किया । आपने समितिके कार्योपर संतोष प्रकट 
किया तथा और अधिक अग्रसर होनेका आशीर्वाद दिया । अुनके परामश तथा 
पथनिदेशके अनुसार समिति भविष्यमें कार्य करेगी, जिसका आश्वासन अन्हे दिया 


तथा बड़े ही प्रभावोत्पादक शब्दोंमें भाषण दिये । श्री सजवीकान्त दासने अपने | 
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गया । आपने बड़ी सहानुभूति तथा ध्यानसे समितिकी सुविधा व असुविधा- 
ओंको सुना । 
दाजिलिंग--गत माह बिहारके मुख्यमंत्री बाबू अनुग्रह नारायर्णासहकी 
अध्यक्षतामें दाजिलिंग-हिमाचल हिन्दीभवनके. केनद्रमें प्रमाणपत्र वितरणोत्सव 
सम्पन्न हुआ । पार्वत्य अंचलमें असका विशेष प्रभाव पड़ा । 
| जियागंज ( मुर्शिदाबाद )--मुशिदाबाद जिला राष्ट्रभाषा प्रचार 
| समिति द्वारा परिचालित जियागंज शिक्षण केन्द्रका “ स्नेह-सम्मेछन ' जियागंज 
महकुमा शासक श्री सुबोधकुमार घोष आओ. ओ. अस. की अध्यक्षतामे सम्पन्न हुआ। 


श्रीरामविलास उपाध्याय भी अपस्थित हो सके थे । स्थानीय गण्यमान्य व्यक्तियोंसे 
हाल भरा हुआ था। सितम्बरकी परीक्षाओंमें भुत्ती्ण छत्र-छत्राओंने मिलकर 
यह आयोजन किया था । जिस अवसरपर अन्होने “ बीमार का भिलाज ” नामक 
अकांकीका अभिनय किया था । मुफस्सिल में जिस प्रकारका प्रयास प्रशंसनीय है। 


मध्यभारत 


देवास :--दि० २-१०-५३ को गांधी  जयन्तीके दित देबास केन्द्रके 
अत्तीणे प्रीक्षा्थियोंका प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव नारायण विद्यामन्दिरमें श्री प्रिन्सि- 
पल अल. टी. कालेज देवासकी 'अध्यक्षतामें मनाया गया । प्रमाण-पत्र वितरण 
श्री पवार प्रधानाध्यापक श्री नारायण विद्यामन्दिरके करकमलोंद्रारा हुआ । नगर 
समितिके अध्यक्ष श्री मनोहर कानूनगो, साहित्यरत्न, बी. अ. ने अपस्थित सम्मा- 
नित व्यक्तियोंका परिचय कराया | राष्ट्रभांषाके बारेमे 4विस्तत जानकारी केन्द्र- 
व्यवस्थापिका श्री सौ. सु. दे. चौहान “प्रेमा” ने दी। आनार प्रदर्न श्री खण्डे- 
रावजी जोशी द्वारा किया गया । केन्द्रके संचालक श्री 'नन्ह “साहित्यरत्न'ने राष्ट्रः 
भाषापर दो शब्द ओजस्वी भाषामें कहे । 


अल. टी. कालेजके प्रिन्सी पल साहुंबने बताया कि हमें भारतसे अशिक्घाको 
दूर करनेके लिओ केवल भाषणोंसे ही काम न चलेगा हर शिविषत व्यक्तिको 
` दो-ार घन्टे सेवाभावसे जनताको शिक्षित बनानेमें खर्च करने चाहिभे । 


दि० १७-१०-५३ विजयांदशमीके दिन देवास नगर राष्ट्रभाषा प्रचार 


स्थानीय कालेज के प्रिसिपल श्रीभवरंजन दे प्रधान अतिथि थे। जिला संगठक* 


२. निःश्‌ 
पुस्तका 
प्रमुचित 


स्थापित 


श्री सन्म्‌ 


श्री रूपः 
| मोटवान 
| मोहनी 
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हा वैरागढ़ (भोपाल) :--दि० १७-१०-५३ को विजयादशमीके दिन 
श्री बैरागढ राष्ट्रभाषा प्रचार सभा” का निर्माण किया गया जिसके अद्देश्य हें :-- 
क ९. सर्वसाधारणमें प्रचारद्वारा रा. भा. परीवषाओंके प्रति अनुराग आत्पन्न करना । 


व |. निःशुल्क "राष्ट्रभाषा वर्ग? चलाना । ३. परीवषार्थियोंके लाभाथ "राष्ट्रभाषा 
पुस्तकालय खोलना ४, प्रौढ अवं व्यवसायी व्यक्तियोंके लिओ रात्रि पांठशालांओंकी 
_ समुचित व्यवस्था करना । ५. अपने मध्यभारत प्रान्तमें अ्रमणद्वारा नवीन केन्द्र 
३ (स्थापित करना । पदाधिकारी निम्न प्रकार निर्वाचित हुओं ;-- 
| 


* अध्यक्ष: श्री अर्जुनदासजी “अभय” “रा.भा.कोविद” । ` कार्याध्यकषः= 

5० | श्री सन्मुखदासजी “मित्र” “रा. भा. रत्त”-'्रभाकर“विशारद' । कोषाध्यकषः- 

ते श्री रूपकुमारजी “घायल” 'रा. भा. रत्न 'कविभूषण' | सदस्य:--सर्वश्री चूहड़मलः 

र्‌ | मोटवानी, तोतलदास खेमानी, थांवरदास हरिचन्दानी, ध्रल्हादराय वलेच्छा, कु- 

क. मोहनी देवी । 

753 भिन्दौरः--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अिन्दौरकी ओरसे दि० १२-९-५३ 
| को अच्च न्यायालयके न्यायमूति श्री शंकर माधव संत्रत्सरजीने राष्ट्रभाषा क्लबका 
| भुद्घाटन किया । अिन्दौर समितिके अध्यत्रष श्री वी. सी. गंगराडेजीने समिति 

के | तथा क्लबका परिचय दिया । 
| रातको सुप्रसिद्ध श्री हरिहरजी लहरीकी अध्यक्पतामें कवि सम्मेलन 

7 | हुआ जिसमें श्री अपमन्यु, श्री रामस्वरूप शुक्ल, श्री केलाशचन्द्र शुक्ल, श्री त्रिपाठी 


' आदि सुप्रसिद्ध कवियोंकी कविताओं हुओं । 
८७ 
ज्र [सघ-राजस्थान 
सिंध-राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति-श्री दोलतरामजी 
शर्मा, प्रान्तीय संचालक सिन्ध राजस्थान रा. भा. प्र. समितिने माह अनतुबरमे 


| भीलवाड़ा, अदयपुर, नाथ द्वारा, आमेट, जयपुर, जोधपुर ओर मेड़ता सिटी राष्ट्र - 
गी | भाषा केन्द्रांका निरीक्षण क्रिया । सभी स्थानोंपर कार्य सुचारु रूपसे चल रहा है । 


गी जोधपुरमें प्रान्तीय सम्मेलनको सफळ 'बनानेके लिओ कार्यकर्ता अभीसे जुट 


गय हू । 


द्‌ . भीलवाडा:- यहाँ सिन्ध-राजस्थात राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके प्रान्तीय 


संचालक श्री पं. दौलतरामजी शर्माका शुभागमन दि. १३-१०-५३ को हुआ । 
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रेल्वे स्टेशनपर केन्द्र-व्यवस्थापक श्री जीवतरामजी तथा प्रमाणित | श्री ` 
'किशोरलालजी तथा राष्ट्रभाषा विद्याथियोंने आपका स्वागत किया । 


राज्यवे 
बड़े अ 

आपके स्वागतार्थ सायं ५॥ बजे स्थानीय शरणार्थी विद्या मंदिरमे अक 
सभाका आयोजन किया गया था । नगरके समस्त प्रमुख सरकारी अफसरों, वकीलों, गीत ग 
“व्यापारियों, शिक्षण संस्थाओंके प्रधान आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति अपस्थित थे । श्री |श्री मौ 
मोहनलालजी बाहेती, डिपुटी अिन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, जिला भीलवाड़ाने सभा- 
"पतिका स्थान ग्रहण किया । 
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| राजसः 
| अलूमर 
| श्री किशोरलालजीने मीराका भजन गाया । तदोपरान्त पंडित दौलत- ' राष्ट्रभ 
रामजीका संक्षेपमे परिचय कराया गया । जिसके बाद पंडितजीका सारगभित अब | हवीबुह 
ओजस्वी भाषण हुआ । आपने सिन्ध राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके कार्यपर साररगा 
प्रकाश डालते हुओ सिन्थियोंके राष्ट्रभाषा प्रेमको सराहना की । आपने बतलाया कि 
क किस तरह सिन्धमें राष्ट्रमाषाकी नींव पड़ी और किन-किन कठिनाभियोंको झेलते | सदस्यों 
'हुओ सिन्धी आज भी राष्ट्रभाषाको बड़े प्रेमसे अपना रहे हूँ । 


RT 


५०9८: २२४ 


[गे आपने कहा-- अंग्रेजीका मोह छोड़कर हिम्दीको अपनाजिओ और | वितरण 
घर-घर, ग्राम-ग्राम और नगर-नगरमें राष्ट्रभाषाका संदेश पहुँचाअओ । तभी “भारत | 
जननी अक हृदय हो सकेगी ।” | समिति 


जिसके अपरान्त सभापति महोदय श्री मोहनलालजी बाहेतीने कहा कि । ब्ध्यवः 
आज यह बड़ ही हर्षका विषय है कि जितने बड़े अफसर और नगरके प्रतिष्ठित | पभामें 
व्यक्ति यहाँ पधारे हैं । राष्ट्रभाषाका महत्व बहुत बड़ा है । किन्तु ग्रामीण जिससे | सेभाप। 
वंचित हे । संचालकजीसे प्रार्थना करूँगा कि वे जिस ओर अपना कदम आगे बढ़ाओें भौर कु 
गावाम जाअ । में अन्हें विश्वास दिलाता हँ कि जहाँ-जहाँ हमारे स्कूल होंगे वहाँ 


अुन्हें कार्यमें पुरा सहयोग मिलेगा। में अपनी शक्तिभर जितनी सहायता हो | कृत्तरमे 
केगी, करूँगा | 


जिसके बाद सभापतिजीने अपने करकमलोंसे फरवरी १९५३ में 


` राष्ट्रभाषाकी विभिन्न परीक्षाओंमें अत्तीर्ण विद्यार्थीयोंको प्रमाण-पत्र दिये । तथा | 
आगामी परीक्षाओमें बैठनेके लिओ विद्यार्थियों को प्रोत्सा 


हित किया । 


- दारुल अुलूम खलीलया, टोंकः--ता. १५-१०-५३ को दाख्छ 
लीलया टोंकमें राष्ट्रभाषा-प्रमाण-पत्र-वितरण-समारोह राजस्थान 
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प्रावोय हलचल - ७७; 


| राज्यके मुख्य मंत्री श्री जयनारायणजी व्यासकी अध्यक्षताम अत्साहपुण वातावरणमें 
| बड़े अच्छे ढंगसे सम्पन्न हुआ । 


दारूल अुलूमके विद्याथियोने “ सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा । ” 
गीत गाकर अुत्सवका प्रारंभ किया । अिसके पश्चात्‌ जिस संस्थाके व्यवस्थापक 
श्री मौलाना हकीम सेयद जहीर अहमद बरकाती सदर जमीअत अलमा राजस्थानने 
राजस्थानके मुख्य मंत्रीकी सेवामे अक अभिनन्दन-पत्र प्रस्तुत किया। दारूल 
भुळूममें हिन्दी प्रचार-प्रसारका अच्छा कार्य हो रहा है। “समिति” की 
| राष्ट्रभाषा परीवषाओंका यहाँ केन्द्र है। श्री मौलाना अवुलमिफान मुहम्मद 
| हबीबुल्लाहखाँ सा. फिजाओने दारूल अुलूमकी व्यवस्था संबंधी संक्षिप्त मगर 
सारगभित भाषण दिया । 


| अंतमें श्री जयनारायणजी व्यासने भाषण दिया और दारूल अलूमके 


| किये । आपने अिस संस्थाके अत्तीर्ण विद्याथियोंको अपने कर-कमलोंसे प्रमाण-पत्र 
बितरण किये और उन्हें बधाओ दी । 


अजमेर :--ता . ४ अक्टूबर १९५३ को अजमेर राष्ट्रभाषा प्रचार 
समितिकी ओरसे अजमेर राज्यके शिक्षा मन्त्री श्री बृजमोहनलाल शर्माजीकी' 
। द्यध्यवधतामें रामायण मण्डल अजमेरमें प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव मनाया गया । 
| सभामें करीब दो-हजार जनताकी अुपस्थिति थी । आरंभमें पं. दौलतरामजीने 
सभापतिके स्वागतार्थं कुछ शब्द कहे। बादको दस हजार नामक भेकांकी खेला गया 
भौर कुछ नृत्य दिखाये गये । सारा काग्रंक्रम बड़ा मनोरंजक और आकर्षक था । 


पं. देवदत्त शर्मा मन्त्री अजमेर समितिने कार्य विवरण पढ़ा जिसके 
' भुत्तरमें माननीय शिक्षा मन्त्रीने स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया कि यह कहनेमें मुझे 
लज्जा नहीं आती कि जहाँ शिक्षा विभाग सैकड़ों रुपयोंसे शिक्षण कार्य करता है, 


समितिको सरकारी तौरपर सहायता देनेका वचन दिया । 


निम्नलिखित परीक्षाथियोंको राजस्थानमें सर्वप्रथम और द्वितीय 
आनेपर अृपहारस्वरूप अजमेर समिति द्वारा पुस्तकें भेंट की गयीं । श्री विजय 
“कुमार कोविद। श्री मोतीराम परिचय। श्री लीलाराम प्रवेश । श्री मोतीराम 


सदस्योंको धन्यवाद देते हुओ भाषा संबंधी अपने महत्वपूर्ण मननीय विचार प्रकटः - 


वहां यह समिति थोड़ेमें, हिन्दी प्रचारका कारये कर रही है। अन्तमं जुन्होंने हमारी 
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७८ ` ` राष्ट्रभाषा: 


प्रारंभिक । श्री आवतराम प्रारंभिक्र । जिसके अलावा नाटकमें जिन्होंने ॥ | लिया / अव्यः 


था अुन्हें भी अपहार स्वरूप कप, पुस्तकें और अन्य वस्तुओं प्रदान की गयीं । अविः 
जिस 
मध्यप्रदेश । तन 


` मध्यप्रदेश रा. भा. प्र. ससिति-नागपुर कार्यालयसे-- (१) | भिडि 
मध्य-प्रदेशके समस्त राष्ट्रभाषा प्रचारकों और केन्द्र-व्यवस्थापकोसे निवेदन है कि | सर्मा 
अगली फरवरीमें होनेवाली राष्ट्रभाषा परीक्षाओके वर्ग लगाना शीघ्र आरंभ कर 


दें और विद्यार्थियोंको अधिकंसे अधिक संख्यामें तैयार करें । १ डाळ 

! | भी वु 

क... (२) जो भाओ-बहन 'समिति'की अच्च परीक्षा “राष्ट्रभाषा-रत्न” वर्सा 
अृत्तीर्ण कर लेंगे अन्हें मध्यप्रदेश प्रांतीय समितिकी ओरसे परीवषा-शुल्ककी रकम 

१०) सहायता रूपमें दी जाओगी । 'राष्ट्रभाषा-रत्न'में सम्मिलित होनेपर तथा क 

= “A 


मुत्तीणं होनेपंर प्रांतीय संचालकको सूचित करना चाहिओ । 


(३) नागपुर अधिवेशनको सहायता:-- हर्षकी बात है क्रि | परि! 
अकोलाकी जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके. अध्यक्ष श्री गोविदजी व्यास | आभ 
ता. २५-१०-५३ की स्वागत-समिति की बैठकमें पधारे और उन्होंने सम्मेलन- | | 
की सहायतारथं अकोलाके राष्ट्रभाषा-प्रेमी सज्जनोंसे ५०० रु. निधि दिलानेका 


 रामेशवरदयाल दुवे, गोविदेलाल. व्यास, तात्याजी वझलवार, प्रा. शुकदेव- | २१: 
पः सादजी तिवारी. गोवर्धेनजी अग्रवाल, रामगोपालजी माहेश्वरी गोपाल शर्मा, | | 
श्रीमती कमला माठी, श्रीमती सरला बुटी, श्री शारदादेवी शर्मा आदि उपस्थित | 


SH दोनो 
वचन दिया। बुलढाणा जिला खामगांवसे भी ५०० रु. की सहायता मिली । . भेजे 
न्यंवाद ! १ हु 
` धन्यवाद ! शीष 
~ 2. 
| स्वागत समितिकी वेठकः-ता. २५-१०-५३ रविवारको सायंकाळ 
| के ५ बजे म. प्र. राष्ट्रभाषा प्र. समिति के कार्यालयमे डॉ. नियोगीजीकी । _ ताक 
| |  अध्यक्षतामें स्वागत समितिकी बैठक हुओ, थी । जिसमें सर्वश्री मोहनलाल भट्ट, |. १७५ 
| 
| 


ड ; च | प्रमा 

थे । मंत्री हृषीकेश शर्माजीने आयव्ययका अंदाजपत्रक प्रस्तुत किया और | पल 
भिन्न मदोमें होनेवाले व्ययको पेश किया जो स्वीकृत हुआ । नागपुर-अधिवेश झह 
क ४ [ द 


च कार्य प्रवृत्तियोंके लिओ उपसमितियाँ निश्चित की गयी थों । 
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प्रांतीय हलचल ७९ 


अध्यक्ष डॉ. सर -भवानीशंकर नियोगीजीने समितिक्के कार्योपर प्रकाश डाला और 
अधिवेशनकी सफलताके लिओ सभी पत्रकारोंसे सहयोग देनेकी अपील की। 
जिस परिषदमें, हितवाद, नागपुर टाअिम्स, तरुण भारत, महाराष्ट्र, नवभारत 
युगधर्म, हिंदुस्तान समाचार, टाइम्स आफ मिडिया, लोकमान्य, प्रेस ट्रस्ट, आफ 
१) भिडिया, श्री कुसुमाक्ररजी दीक्षित, श्री प्रा. वित्तयमोहत्त शर्माज़ी, और प्रांतीय 
कि | समितिके मंत्री हृषीकेश शर्मा अपस्थित थे । 


छ्या 


कर श्री भट्टजीने वर्धा समितिकी विगतं १६ वर्षोकी कार्यप्रणालीपर - प्रकाश | 
डालते हुओ असको समस्त प्रवृत्तियोंका संक्षेपमें वर्णन किया । अृपस्थित पत्रकारोंने 
भी कुछ चर्चा की । अन्तमें धन्यवाद और अल्पाहार-पानसुपारीके बाद परिषद 
विसजित हुऔ । 
प्रान्तीय कार्यालय : नागपुरसे :-- जिन प्रचारक भाओ-बहनोंने 
-केन्द्रव्यवस्थापकोंने तथा राष्ट्रभाषा प्रेमी सज्जनोंने अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा 
` प्रचार सम्मेलनके नागपुर अधिवेशनको सफल करानेमें दिनरात अकक्रर कठिन 
कि / परिश्रम किया और अपना हादिक सक्रिय सहयोग दिया अुन सबका जितना भी 
गास | आभार-अहसान माना जामे, कम है। अन सवका अभिनन्दन ! 


व | समितिका ३१ अकतूबरको वर्ष समाप्त होता है । फरवरी और सितम्बरके 

का , दोनों छहमाही सत्रोंका .कार्य-विवारण-पत्रक प्रान्तके प्रमाणित प्रचारकोंके पास 

il | ` भेजे जा रहे हैं। कृपया प्र. प्रचारक आन पत्रकोंकी यथावत खानापूति करके 
शी घ्रही प्रान्तीय कार्यालय नागपुरको भेज दें । 

i सह मंध्यप्रदेशमें नवम्बर मासमें नये केन्द्र ८ स्थापित हुओ। गत अक्तूबर 


की ` नवम्बरम नये प्र. प्रचारक १९ बने । १९५३ के दोनों सत्रोंको मिलाकर लगभ 
टु | १७५ केन्द्रोम राष्ट्रभाषा परीक्षाओं हुं । कुल परीक्षाथियोंकी ६८४ 
२१२१३ है। 


वषतामें मनाया गया । अध्यक्ष महोदयने स्वतंत्र गणतंत्र भारतम राए 
आवश्यकता और असके महत्वको समझाते हुओ अत्तीण परीकषार्थियोंको a 
प्रमाणपत्र वितरण किये । -केंद्रमे सर्वप्रथम आतेवालोंको 
साकळेजीने पुरस्कार दिया और विद्याथियोंको आगामी रा 
अधिकसे अधिक संख्यामें बैठनेके लिभे अुत्साहित 
कार्यक्रम समाप्त हुआ । . 


[5 
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८० राष्द्भाषा 


खामगांव :--बुलढाणाजिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, खामगाँवकी- 
ओरसे सितम्बर ५३ को राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी कोत्रिद परीक्षामें खामगाव 
केन्द्रसे अत्तीणे परीत्रषाथियोंका स्वागत-समारोह गत ता. २२-११-५३ कोः 


श्री मुरलीधरजी पाटील “ सा. रत्न ” की अध्यक्षतामें मनाया गया । लिखित 
अवं मौखिकमें केन्द्रमें सर्वप्रथम परीक्षाथियोको पुरस्कार दिया गया । अध्यक्ष 
महोदयने बतलाया कि प्रचार कपेत्रमें असे समारोह कितनी जरुरत है, कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । मंत्री श्री सेवकने कहा कि राष्ट्रभाषा प्रचार कषेत्रमें प्रमाण-पत्र 


की जितनी आवश्यकता हम समझते हे, अुससे अधिक आवश्यकता प्रचार अवं 


रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करनेक्री है। आपने अगर यह निश्‍चय कर लिया 
कि कमसे कम हम नागरी लिपिमें हस्ताक्षर करेंगे और अपने संगी साथियोंसे 
कहेंगे, तो राष्ट्रभाषा प्रचारका आधा काम हो जाअंगा। जिस अवसरपर कोविद- 
विद्याथियोंने निश्‍चय किया कि कोविद अत्तीणं कर लेनेके उपलक्पमे जिला 
समितिको अक ३०--४० रुपयेकी आलमारी भेंट की जाओ । जलपानके बाद 
कार्यक्रम समाप्त हुआ । 


गायना 

गायनामें हिन्दी दक्षाः डॉ. जगनके साथी गायनाके भूतपूर्व 
शिक्षामंत्री श्री वनेहमने पत्रकारोंको बतलाया कि अंग्रेजोंको हिन्दी भाषासे भी 
चिढ़ थी । गायना सरकारने हालहीमें हिन्दी पढानेके लिओ गैर सरकारी शित्षा 
संस्थाओंको अक प्रतीक धनराशि प्रदान की और निकट भविष्यमै ही वह 
सरकारी तोरपर हिन्दी भाषाकी पढ़ाऔकी व्यवस्था करने जा रही है । असी 
बीच सैनिक कार्रवाओ कर दी गयी । डॉ. वर्नेहमने बतलाया कि देशमरमें केवळ 
सरकारी हाओऔस्कूल हू । अक लड़कियों और अक लड़्कोंके लिओ गंर-सरकारी 


प्रामिमरी स्कूल मुस्लिम तथा भीसाओ मिशनरियों द्वारा संचालित हें जिनकी 
संख्या २७७ के लगभग है । 


आफ्रिका 
जोहानीसबर्ग (आफ्रीका):- हिन्दी विद्यामंदिर जोहानीसबर्गका चतुर्थ - 
पंचम प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव ता. १२ दिसम्बर १९५३ शनिवारको अपूव 
समारीहके साथ पाटीदार हालमें मनाया जा रहा है । जिसके आयोजनमे श्री 
हरिश्चन्द्र जीवणजी आर्य ( आचार्य व केन्द्र संचालक ), श्री अरुणकुमार विद्या- 
लकार ( मृख्याधिष्ठाता ), श्री गोविन्दभाओ रामभाओऔ पटेल ( केन्द्र सहायक), 
श्री रसिकलाल भुमियाशंकर महेता ( केन्द्र अधीक्षक ), श्री कानजीभाओ भाणा- 


भाओ पटेल ( स्वागत प्रमुख ), श्री लल्लुभाओ प्रभुदास मोदी (स्वागत मंत्री) है! 


| वेशंपार 
। में जो 

| परिवा 
। अनको 


| मुझसे | 
। अनकी 
। प्रेरणासे 
| हिन्दी के 
| 

। में हिन्द 
अनमें उ 
महाराए 


| कार्य कत्त' 
हिन्दीका 
भी नहीं 
केडर चि 
। ध्यकष थे 
| भवतके न 


त 
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| कन्द्राय कायांठय-वधा 
| 
| राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धके कार्यकर्ता संघकी अक शोक सभा महा- 
राष्ट्रके हिन्दी समर्थक पं. गणेश रघुनाथ वेशंपायनजीके निधनपर ता. .१९। १०।५३ 
| को हुक । जिस सभामें श्री दुवेजी, श्री भी. म. गुरुजी, श्री भट्टजी और श्री तुरकज़ी 
| ने अपनी श्रद्धांजलि अपित की | राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके परीकषा-मंत्री श्री 
रामेश्वरदयालजी दुवेने नीचे लिखा प्रस्ताव रखा :-- 


“ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके कार्यकर्ता संघकी यह बैठक श्री ग. र. 
वैशंपायनजीके निधनपर हादिक शोक प्रकट करती है । श्रौ बैशंपायनजीने महाराष्ट्र 
में जो हिन्दी प्रचारकी सेवा की है, ह सदैव स्मरणीय रहेगी । यह बैठक अनके 
परिवारके साथ हादिक सहानुभूति व्यक्त करते हुओं औदवरसे प्रार्थना करती है कि 
भूनकी आत्माको चिर शान्ति प्रदान करे ।” 


अक मिनिट मौन खड़े रहकर सभीने मिस प्रस्तावको मान्यता दी । 


| प्रास्ताविक भाषणें श्री दुवेजीने कहा कि श्री ग. र. वेशंपायनजीका 
| गुझसे १४ वर्षसे सम्वन्ध रहा है । वे महाराष्ट्रमे हिन्दी प्रचार कार्यके गुरु थे। 
अनकी प्रेरणासे ही आज महारांप्टरमें हिन्दी समर्थकोंका अक बड़ा दल है । अृन्हींकी 
| प्रेरणासे हिन्दी प्रचारकार्य करनेवालोंका ओक दल तैयार हुआ है। वे महाराष्ट्रमें 
हिन्दीके स्तम्भ थे ! अनका निधन हमारे लि बहुत बडा आघात है । 


श्री भी. म. गुरुजीने अपने भाषणमें कहा कि वैशंपायनजीने पूरे महाराष्ट्र 
| में हिन्दीकी खेती वो दी है । वे हिन्दीके प्रबल समर्थक और लगनशील व्यक्ति थे । 
आनमें अपने पेरोंपर खड़े रहनेकी भावना थी । वे दूसरोंको जिसकी प्रेरणा देते थे। 
महाराष्ट्रमे हिन्दीका जो कार्य हो रहा है असका श्रेय श्री वैशंपायनजीको ही है । 


श्री ग. र. वेशंपायनजीको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करते हुओ 
कार्यकर्ता संघके मंत्री श्री तुरकजीने कहा कि अुन्होंने-आजसे २० वर्ष पूर्व महाराष्ट्रमे ` 
हिन्दीका प्रचार किया है जब कि वर्धाकी राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका निर्माण 
भी नहीं हुआ था, वे संस्कृतनिष्ठ हिन्दीके जोरदार प्रचारक और हिन्दुस्तानी के 
कट्टर विरोधी थे । सन ४० में पुणेमे हुओ हिन्दी साहित्य सम्मेलनके वे स्वागता- 
“पये । वे क्रांतिकारक, राष्ट्रभक्त और हिन्दीके भक्त थे । क्रान्तिका रक राष्ट्र: | 
भक्तकै नाते वे सन ३१ में बम्बऔ लेमिग्टन रोड गोलीबार केसमे प्रमुख आरोपी | 
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| थे । हिन्दी भक्तके नाते अन्होंने सन ३४ से हिन्दीका प्रचार अवं प्रसार पूरे महा- | 

| राष्ट्रमें किया है । साहित्यनिर्माणमें हिन्दी-मराठी शब्द-कोष, मराठी-हिन्दी शब्द. । रर 
| कोष और सावरकरांचे स्वातंत्र्य-समर, हिन्दूंच्या अवनतीची मीमांसा, अुपेक्पितांच | 

| अंतरंग आदि वओ अनूदित हिन्दी मराठीकी पुस्तके, पाठ्य-पुस्तकें आदि लिखी | 

हुँ । वे भावनगर क्रीडामण्डळ और पुणें हिन्दी प्रचार संघके संस्थापक थे । अनकी कारी 
| हिन्दीकी सेवां हमारे लिओ गौरवकी वस्तु है । जैसे सेवापुरुषका निधन हमारे लिओ वा 
| बहुत बड़ा आघात है । उ 
| 

| a Ne ~ थ ¢ २ १ 

| शरद-पूर्णिमा समारोहम हिन्दीके नाव्यकारं श्री “प्रेमी “को 


ता. २१-१०-५३ को शरद पूणिमाके अवसरपर समितिके प्रांगणमें रातको गृप्तने 
१०बजे हिन्दीके नाट्यकार श्री हरिकृष्ण प्रेमी जीकी अध्यक्षतामें शरद पूणिमा मनायी | असके 


गयी।. राष्ट्रभाषा कार्यकर्ता संघके मंत्री श्री जमालुद्दीन तुरकने श्री प्रेमीजीका | समिति 
स्वागत किया । समितिके परीवषामंत्री श्री रामेश्वरदयाल दुबेजीने प्रेमीजीका | 
साहित्यिक परिचय दिया । समितिके कार्यकर्ता श्री मनोहर वानखेडेने सांस्कृतिक 

नृत्य, श्री गिरधारीलाल श्रीवास्तवने भजन तथा श्री अत्तरदे और श्री पहाड़ी | वा 
ने अपनी कविता सुनाथी । तत्पश्चात श्री प्रेमीजीका भाषण हुआ । अपने । न 
भाषणमें श्री प्रेमीजीने बताया कि “आज हिस्दीमें रंगमचक्री कमी है। | यु 


| 
साहित्यिक संस्थाओंको रंगमच बनाने चाहिओ । आगे अन्होंने कहा कि हिन्दीमे | देते हुअ 
रंगमचपर खेलने लायक नाटक बहुत कम हें । जिसका कारण यह हे कि नाटक होगी । 
रंगमचपर खेलनेके लिअ बनाये ही नहीं “गये । मेंने जो नाटक लिखे हं अनम । गौरा 
भी पहले दो-तीन नाटक रंगमंचपर खेलनेकी दृष्टिसे बनाये ही नहीं गये । | पराडक 
भुस समय मेरे सामने रंगमचका दृष्टिकोण नहीं था । परंतु जब मैंने रंगमचकी | अपने भ 
` आवश्यकताको महसूस किया तव रंगमचपर खेलनेकी दृष्टिसे नाटक लिखे । 
साहित्यिक गोष्ठियोंके विषयमे आपने कहा कि साहित्यिक संस्थाओमे | पका 
साहित्यिक गोष्ठियोंका आयोजन होना चाहिओ। साहित्यिक, गोष्ठियोंमे हीं | 
प्रेरणा पांकर कऔ साहित्यिक लोग आगे बढ़े हे । भाषणके बाद आपने कविता पाठ 
केया । रातके वारह बजे तक श्री प्रेमीजीका भाषण और कविता पाठ हीर 
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केन्द्रीय कार्यालय वर्धा ८३ 


राष्ट्रभाषा प्रचारकों, कॅन्द्र-व्यवस्थापको तथा समितिके केन्द्रीय 
0 =+ ~ 
कार्यालयक्रे कार्यकर्ताओंका परस्पर परिचय 
राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनसे वापस आते हुश अधिकांश प्रचारक, के्द्र- 
व्यवस्थापक तथा सदस्य आदि वर्धा समितिके केन्द्रीय कार्यालयको देखनेके लिअ 
वर्धा ठहरे । वर्धामें अन लोगोंने सेवाग्राम, परमधाम 


> 


पवनार तथा मगनवाड़ी, ग्रामो- 
योग अजायबघर आदि स्थान देखे । 


>>>... खे 


संध्याके ६।। बजे अभ्यागत अतिथियोंको केन्द्रीय कार्यालयके कार्यक्र्ताओंसे 
| परीक्पा मन्त्री श्री ढुबेजीने परिचय कराया । श्री दौलतरामजी तथा डॉ. सोमनाथ 
गुप्तने अिस अवसरपर बताया कि हमें राष्ट्रभाषाके प्रचार कार्यमें दत्तचित्त होकर 
| अुसके विकासमें सहयोग देना चाहिओ । प्रचारकों तथा अभ्यागत अतिथियोंने 
। समितिकी व्यवस्था देखकर सन्तोष व्यक्त किया । 


श्री पराड़करजीका वर्धा समितिमें भाषण तथा अभिनन्दन 
। ता. १३-११-५३ शामको ५ बजे पत्रकार जगतके पितामहः आदरणीय 
। थी बाबूराव विष्णु पराड़करजीके स्वागतार्थ भेक सभा राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके 
| प्रांगणमें हु । जिस अवसरपर अनेक वाहरसे आये हुअ प्रचारक तथा सदस्यगण 
अुपस्थित थे । परीक्षा मन्त्री श्री रामेशवरदयाळ दुवेने श्री पराइकरजीका परिचय 
। देते हुओ कहा, आपको पत्रकार जगतके पितामह कहा जाओ तो कोऔ अत्युक्ति न 
होगी । आपके दर्शनसे हम लोग बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हे; हमारी समिति आज 
| गोरवान्वित हुऔ है । बादमें श्री दुयेजीने समितिका परिचय दिया। श्री 
| पराड़करजीने यह कहते हुओ कि बोळनेकी अपेक्षा मुझे लिखनेका अभ्यास रहा है, 
| अपने आषणमें हिन्दीके भूत, वर्तमान और भविष्यके स्वरूपपर प्रकाश डाला | ` 


जिसके पश्चात समितिके प्र. मंत्री श्री मोहनलाल भट्टने श्री पराइकरजीके 


| राष्ट्रभाषा महाविद्यालयके छात्रोंका बिदाऔ समारोह . - 
ji 


राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, वर्धा के द्वितीय सत्रके छात्रोंका बिदाओ समारोह 
ता. २५-११-५३-को अतिथि-भवनमें मनाया गया । प्रधान मन्त्री श्री मोहनलाल 
भट्ट जिस समारोहे संभापति थे । महाविद्यालयके छात्र श्री पडगेलवारने मराठी, 


» 
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+ 


| कयंका परिचय देते हुओ कहा कि कामको मेक निष्ठा और छगनसे करना चा हिओे । , 
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| ८४ राँप्ट्भाषों 

| ` श्री चाभुबासिहने मणिपुरी, श्री माधवराबते तेलुगु तथा श्री रंगनाथ ॥ | 

| कन्तड़, कु. सुशीलाने हिन्दीमें गीत गाये । और कओ महानुभावोंके भाषण हुओ । | 

| महाविद्यालयके आचार्य श्री भी. म. गुरुजोने अपने भाषणमें बताया कि , पह 

| महाविद्यालय राष्ट्रभाषा प्रचारका ओक केन्द्रबिन्दु सिद्ध हुआ है । जिससे पढ़कर र कि 

॥ निकले हुओ छात्र देशके विभिन्न हिन्दीतर बषेत्रमं जाकर राप्ट्रभाषाका प्रचार करते | ठह 

। हे । श्री दुबेजीने कहा कि हम सव अक ही राष्ट्रभाषा रूपी नावमें बैठ हे । राष्ट्र- सौं 

। भाषा प्रचार समितिका वपेत्र विस्तृत है । वर्धामें तथा देशपें फैले जो भाऔ-त्रहन, दस 

| प्रचारक तथा राष्ट्रभाषा प्रेमी हिन्दीके लिओ काम कर रहे हें, वही 'समिति' है। 

| श्री कालिकाप्रसादजी दीक्षित, पूवं खानदेश जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके 

। अध्यवष श्री मेहताजी तथा असम समितिके संचालक श्री जितेन्द्रचन्द्र चौवुरोने तः 

अपने मुद्वोधक भाषणोंमें बताया कि छात्र देशङ्गी रीढ़ होते हे । राष्ट्रभाषाके | 30 

डु प्रचारमें विद्याथियोंका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और असके प्रचार तथा | 

ड बिकास करनेकी आशा अिंस राष्ट्रभाषा महाविद्यालयके छात्रोंसे भी की जाती है । 

2 ' विद्यालयकै छात्र श्री अमलकुमार मुखर्जी, नागभूषणम्‌ व चाभुवार्सिहके भी भाषण 

ड हुभे । 

) श्री भट्टजीने अन्तमें सभापति पदे बोलते हुओ बताया कि आज राष्ट्र, | 
भाषाके प्रचारका वातावरण होते हुओ भी असमें अनेक बाधाओं अुपस्थित की जा । 
रही हे । दिल्लीके ३५०० सेक्रेटरिओटके कर्मचारी हें । अनके सामने हिन्दी | 
सोखनेका प्रश्‍न है । वे समझते हे कि हिन्दीमें कार्ये करनेसे भुनकी नौकरीको घका | व 
लगेगा और हिन्दी भाषी लोग अनसे बाजी मार जाओंगे, किन्तु यह अुनका अम | र 


0१ । 


सभाके पश्चात्‌ सबको अल्पाहार तथा आष्णपेय दिया गया | जिस अवसरः | आँ 


पर श्री चाअबासिहका मणिपुरी भावनृत्य बहुत ही सुन्दर हुआ । जि 
श्री पराडकरजीका अभिमत पर 

“ आज राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका कार्यालय देखकर तथा कार्य 
कर्ताओंसे मिलकर अत्यन्त प्रसन्नता हुओ । जिस ढंगके साथ यहाँ राष्ट्र | नि 
£ ड ह पो 


ाष्ट्रकी यानी, सारे देशकी भाषा हो गयी हे । भुसपर अब केवळ | 


न भाषियोंका न कोऔ अधिकार है, न रहता चाहिओ। 


.. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


केन्द्रीय कार्यालय, वर्धा ८५ 


भाषासे विरोध है, न किसीको अससे होना चाहिओ। मेंने अपने जीवनमें 
अनेक भाषाओंसे शब्द ग्रहणकर राष्ट्रभाषामें चलाये हैं । मने अक्र बार 
पहले भी कहा था कि “राष्ट्रभाषाका पालन-पोषण तो हिन्दी भाषियोंने 
किया, पर अत्र जुन्होंने भुसे राष्ट्रको सौंग दिया । अब अुसका स्वरूपः 
ठहराना, अुसे सम्पत्ति ठह्रानेका अधिकार राष्ट्रको ही हं । कन्याको 
सौंप देनेके बाद असको केवल अपना कहनेका कोओ अधिकार नहीं, वह 
दूसरेको भी 

मेने यह बात कओ बार कऔ संस्थाओंमें और लेखोंमें कही हे । 
तथा आज भी असे यहाँ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका कार्य देखकर 
दुह्राता हूँ ॥' 

वर्धा --बा. वि, पराड़कर 

(रे अर 


“सरदार वल्ळममाऔ पटेल विजय पद्म (ट्रोफी)” 


९ 
न वक्तृत्व स्पधा ¦ 

गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे स्व. सरदार, वल्लभ- 
भाओ पटेलकी पवित्र स्मृतिमें “सरदार वल्लभभाओऔ पटेल विजय पद्म (द्रोको) 
वल्कृत्व-स्पर्धा” की योजना की गयी हे । विजयपद्मका शील्ड सुविख्यात-कलाकार 
श्री रविशंकर रावलक़े मागेदशंनमें तैयार किया गया है । 

जिस योजनाके अनुसार प्रतिवर्ष समस्त गुजरात (सोराष्ट्र-कच्छ सहित) के 
अहिन्दी भाषा-भाषी भाऔ-बहनोंके लिओ वत्क्ृत्व-स्पर्धाका आयोजन किया जाअंगा | 
जिसमें १८ से २५ वर्षके आयुवाले भाऔ-बहन सम्मिलित हो सकेंगे । 

जिस वत्क्रृत्व स्पर्धामें प्रथम आनेवालेको ५१) तथा हितीयेको ३१) क 
पुरस्कार प्रदान किया जाओगा। 

आगामी वत्कृत्व-स्पर्धा जनवरी १९५४ के प्रथम सप्ताहमे रखी गयी है । 
मिसलिओे संपूर्ण जानकारी गुजरात प्रां. रा. भा. प्रचार समिति (कालूपुर, खजूरीकी 
पोल, अहमदाबाद) के कार्यालयसे प्राप्त हो सकेगी । 


जेठाळाळ जोषा 
- मंत्री, गुजरात रा. भा. प्र, समिति। 
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विवरण ¦ 
(०७ [oN ¢ [aN (0०७ “३९८ ha चे 
हन्दा भाषा आखरका अक अनमांल दन 

ता. १-११-५३ को सत्रहवें प्राच्य-विद्या-परिषदमें पथारे हुओ विद्वानोंका 
स्तेह-सम्मेलन गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे स्थानीय 
गुजरात कॉलेजमें आयोजित हुआ । जिस सम्मिलनमें परिषदमें पधारे हुओ देश- 
| विदेशके लगभग ५०० विद्वानोंने पधारनेकी कृपा की । 


oS se 


समारम्भके आरम्भमें प्रान्तीय संचालक श्री जेठालाळजी जोषीने सबका 
हादिक स्वागत किया और सन्मान-पत्र अपित करके समितिका परिचय देते हुअ 
कहा कि राष्ट्रभाषा हिन्दी सन्तों तथा मध्यकालीन कवियोंकी पवित्र वाणीसे 
समलक्क है । आजके युगके हिन्दीके सुपुत्रोने भो हिन्दीको अपनी शक्तिके अनु- 
' सार सुसमृद्ध किया हे; और कर रहे हें हिन्दी केवल हिन्दी बोलनेवालोंकी ही 
भाषा नहीं है; बल्कि समग्र देशकी राष्ट्रभाषा है । हिन्दी भाषा अपने देशके विद्वा- 
नोंसे अपेक्षा रखती है कि वे असके साहित्य-भण्डारको सुसमृद्ध करें और विश्वक्री 
अक सुसम्पन्न और ओजस्विनी राष्ट्रभारती बनाऔँ । अबतक ' राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति वर्धा ने पिछले १४-१५ वर्षोमें १२ लाख भाओ.व हनोंको परीवषाओंमे 
शामिल किया । अिस वारेमें गुजरातको अक विशेषता है कि वह राष्ट्रभाषा 
हिन्दीके बारेमे कुशन्का रखता ही नहीं । | र 


जिसके पश्चात महामहोपाध्याय श्री पांडुरंग काणेने सफलताकी कामता 
करते हु हिन्दीको हिन्दी भाषा नहीं अपितु भारतकी राष्ट्रभाषा बनानेकी जिच्छा 


प्रगट की । ° 


प्रा. श्री बाबूरामजी सक्सेनाने अपने भाषणमें बताया कि भाषा अक असा 
सुत्र है, जो अक दूसरेक्रो परस्पर मिलाता है, जोड़ता है । अपने देशमें अक 
भान्तवासी दुसरे प्रान्तवासीसे बातचोत करते समय अंग्रेजीका सहारा लेता है; 
किन्तु विदेशोंमें असा नहीं होता । वे अपनी भाषामे बात करनेका गौरव 
[प्त करते हे । जो भाषा अपनी भाषा नहीं, भुस अंग्रेजी भाषामे विभिन्न प्रान्तः 


वासियोंका वार्तालाप शोभास्पद नहीं है। हिन्दी भाषा असी कमीको पूरा करनेके 
लिभ अन्तपरांतीय व्यवहारका साधन है । 


ताया कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होनेसे देशमै परस्पर प्रेम बढ़ता है |. 


_ दैदराबादके ख्यातनामा विद्वान श्री ख्वाजा अहमद अब्बासने अपने . 


|| 
| 
। 
|| 
। 
| 
। 
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| हिन्दी भाषा औश्‍वरकी अक देन ८७ 


| भाषासे राष्ट्रके ३० करोड़ आदमियोकी अकता स्थापित की जा सकती है । हमारा 
कारबार अंग्रेजी भाषामें चले तो यह हमारे लिओ शर्मकी बात है। अक देश 
बनानेके लिओ अक जबान-भाषा-की आवश्यकता है । 
] वेलजियम निवासी पादरी, संस्कृत और हिन्दीमें भेम, ओ., 'रामकथा 
| लिखकर डी. फिल. की डिग्री प्राप्त करनेवाले तथा सेन्टजेवियर कालेज रांचीके 
| 
। 
| 
| 


हिन्दी विभागके अध्यवष फादर वृल्कीने हिन्दीमें भाषण देते हुओ कहा कि जब में _ 
किसीको हिन्दी भाषाके विरुद्ध बोलता हुआ सुनता हूँ तो दुख होता है । क्योंकि 
मुझे जिस देशसे प्रेम है। संस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती । हिन्दी भाषाका 
प्रचार अक रचनात्मक कार्य अिस देशमें रहनेवाले विदेशियोंको भी हिन्दी 
सीखनी चाहिओ । हिन्दी सीखना कठिन नहीं 
| वंगलाके प्रख्यात विद्वान श्री वरषेत्रेश चट्टोपाध्यायजीने अपने भाषणमें 
| कहा कि हिन्दी अक अत्तम भाषा है । विरोध करनेवाले कुछ विरोधी राजनीतिक 
¦ कारणोंसे विरोध करते हं । प्रान्तीय भाषासे हिन्दीमें किसी प्रकारकी कम शक्ति 
नहीं है । भाषाको कोऔ अकेडेमीया सरकार नहीं बना सकती; बल्कि असे लेखक 
| और साहित्यकार बनाते हे । हिन्दी भाषामें भी धीरे-धीरे परिवर्तन होगा । जैसे- । 
| जैसे विभिन्न प्रान्तके लोग लिखेंगे वैसे यह परिवर्तन होगा । जिस प्रकार हिन्दी 
भाषा क्रमशः समृद्ध बनेगी । आन्तर-प्रान्तीय व्यवहारके लिओ हिन्दीकी खास 
जरूरत है । / | | 
जिसके बाद अखिल भारतीय प्राच्यविद्या-परिषदके अध्यक्ष श्रीं सुनी ति- | 
। कुमार चटर्जीने अपने भाषणमें कहा कि में हिन्दी भाषाको औद्वरकी ओक अनमोल २ | 
| - भेंट समझता हूँ । विशवकवि श्री टैगोरजीकी अक कविताका अद्धरण देते हुओ 
अन्होने बताया कि राष्ट्रको अक्र सुत्रसे बाँधनेके लिओ राष्ट्रभाबाकी जरूरत द 
सबसे पहले शिवाजीने राष्ट्रके महत्वको बढ़ाया था और राष्ट्रको अक किया था-- 
शस्त्रोंसे नहीं; बल्कि प्रेमसे। आज वही-काम हिन्दी कर रही है। जिसका 
स्थान राष्ट्रभाषाके रूपमें सर्वश्रेष्ठ है । आज राष्ट्रीय अकताकी अधिक आवश्यकता 
है | विदेशोंमें भी भारतका गौरव बढ़ा है। असे कायम रखनेक्रे लिओ ओक 
| भारतीय भाषाकी जरूरत है । असी भाषा हिन्दी ही हो सकती है । 


श्री रतिलाल त्रिवेदीने आभार प्रदर्शन किया । अल्पाहार और वेस्देः 
मातरम्‌-गानके बाद सम्मेलन सम्पूर्ण हुआ । ल 


| 
} 
| 
|| ८८ 
| 
| 
|| 


विवरण ! र 


। पूर्वखानदेश जिला रा. भा. प्रचार हैः न्‍ 


| 
| चौथा अधिवेशन, नशिराबाद 


द 
॥ पूर्व खानदेश जिलेके प्रचारकोंका चौथा अधिवेशन, ता. १३-११-५३ को f 
| नसीराबादमें महाराष्ट्र रा. भा. प्रचार समिति, पुणेके कार्याध्यक्ष पं. श्री. का. र. 
| वेशंपायनजीकी अध्यवषतामें बड़े भुत्साहके साथ मनाया गया । सबेरै महाराष्ट्र पू 
| रा. भा. प्रचार समितिके संचालक श्री पं. म्‌. डांगरेजीके शुभ हाथों ध्वज-वंदनका प्र 
कार्यक्रम हुआ । मिस अवसरपर श्री डांगरेजीने कहा-- राष्ट्रध्वजक्रा सम्मान । अ 
रखना जिस प्रकार भारतके सभी नागरिकोंका कतंव्य है, असी प्रकार हर अक सः 
भारतवासीका कर्तव्य है कि वह अपने देशकी राष्ट्रभाषा अवश्य सीखे और राष्ट्र- | ज 
'भाषाके प्रचार कार्यमें हाथ बंटाकर राष्ट्रसेवा करनेक्रा श्रेय ले । जिसके अनन्तर । अ 
है स्वागतगीतके साथ अधिवेशनका प्रारंभ हुआ । पू. खा. जिला समितिके अध्यक्ष | म 
2 श्री हरीकृष्णदास मेहताजीने प्रास्ताविक निवेदत किया तथा महाराष्ट्र रा. भा. | हे 
प्रचार समितिके कोषाध्यक्ष श्री. प्रा. शं. दा. चितलेजीसे अधिवेशनका भुद्घाटत । 
 _ करनेकी प्रार्थना की । पू. खा. जिला समितिके मंत्री श्री. रा. वा. पाठीलजीने श्री | 
चितलेजीका परिचय दिया । दे 
अधिवेशनका अुद्घाटन करते हुओ प्रा. श्री चितलेजने कहा--नशिराबाद स्व 
' जैसे छोटेसे गाँवमें भी राष्ट्रभाषा प्रचारका कार्य पूर्ण निष्ठासे करनेवाले दो 
कार्यकर्ताओंको देखकर मुझे बडी प्रसन्नता हो रही है। निष्ठा और श्रद्धापूर्वक FR 
हमें और भी अधिक अंत्साहसे राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यमै आगे बढ़ना चाहिओे । . ट्री 
हिन्दीकै साथ-साथ अपने पड़ोसी प्रदेशोंकी--गुजराती, कानड़ी आदि भाषाओंका लि 
ययन भी हमें करना चाहिओ। जिसके बाद स्वागताध्यतष श्री. देशपांडेजीने | सुः 
स्थित प्रतिनिधियोंका तथा मेहमानोंका स्वागत करते हु पूर्व खानदेश जिलेका | रु 
सा 


तिहासिक तथा भौगोलिक महत्व बताया । साथ-साथ जिठेके राष्ट्रभाषा प्रचारके 
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बताया कि पं. श्री का. र. वैशंपायनजी स्वर्गीय श्री ग. र. बैशंपायसजीके छोटे 
| भाओ हे । आप आरंभसे ही कांग्रेसके आन्दोलनोंमे भाग लेते रहे । अनकी राष्ट्रीय 
| वृत्ति और राष्ट्रभाषा प्रचारकी लगन प्रशंसनीय है । बादमें अन्होने पं. श्री वैशपा- 


यनजी, श्री डांगरेजी, श्री चितलेजी आदिको पुष्पमाला समपित कर अनका सम्मान 
किया । 


| अध्यक्षीय भाषण करते हुओ पं. का. र. वेशंपायनजीने कहा--आप सारे. 
| पूर्व खानदेशके निवासी बड़े भाग्यवान हे । यह सफल कृषिकारोंकी. भूमि है। यह 
प्रदेश सुशिविषतोंकी भी खान है। तकंतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, पुज्य साने गुरुजी 
आदि बड़े विद्वान यहाँके पंचप्राण रहे हैँ। महाराष्ट्रमें हिन्दी प्रचारकी नींव प्रथम 
स्वर्गीय पं. ग. र. वेशंपायनजी ने डाली । सन १९३६ में पं. श्री ग. र. वेशंपायनजी 
जलगांवमें हिंदी प्रचारके नाते अपस्थित थे । अस समयसे जिस जिलेमें हिंदी प्रचारका 
आरंभ हुआ । हिंदी प्रचारका रौप्य महोत्सव आगामी मासमें बड़ी धूमधामके साथ 
मनानेके लिओ यहाँके प्रचारक हरि और कृष्णके दासोंके समेत अुद्यमशील बने रहे 
/  हैं। यह गौरवकी बात हे । 


HIM नड लिव. sR SE 


राष्ट्रभाषा हिन्दीकी यथामति सेवा करना में अपना कर्तव्य मानता हूँ । 
राष्ट्रलिपि देवनागरी द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रचार करना ही प्रारंभसे 
वर्धा समितिका ध्येय रहा है और असी ध्येयको अंतमें भारतीये संसदने 
। स्वीकृत किया । स्वातंत्र्य पुवे हिन्दी प्रचार और स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी प्रचार थिन 
| ` दोनोंमें में थोड़ा अन्तर मानता हूं। पराधीनतामें हिन्दी प्रचारका प्रमख लक्ष्य 
पराये शासनको हटाना था । स्वातंत्र्योत्तर कालमें हिन्दी प्रचारका अर्थ हे- 2 
जनताम बंधुभाव बढाना, जातिभेदक होवेको गाइना और भारत देशके अत्कर्षकके | 2०5. 
लिओ लोगोंको विचारशील बनाना, प्रान्तीय भाषाओंसे चुने हुअ तेजस्वी और | 
सुन्दर वाइमयके नमूनोंको हिन्दीमे अनुवादित करके विभिन्न भाषियोंको भेक | 
दूसरेके सन्तिकट लाना । आगे आपने कहा--हिन्दी प्रचारकी चतुःसूत्रीमें आपके 
सामने रख रहा हूँ । 


छी १. हिन्दी प्रचारमे प्रचारक जीवित निष्ठा रखें। २. हिन्दी भाषाको - 
प्रचारक बंधुता ओर राष्ट्रीयताका वाहन समझें । ३. प्रचारक वादोके फेरमे न. 
पड़कर केवल हिन्दी-मिशनरी बने । ४. भारतीय संस्कृतिको आधारभूत-संस्कृत 
.माषाके अध्ययनकी प्रवृत्ति बढानेका और प्रान्तीय भाषाओंके अध्ययनका प्रयत्न करें। 
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आखिरमें अन्होने हिन्दी प्रचारकोंको अपने कार्यपर दृढ रहनेकी प्रार्थना की और 
अपना भाषण समाप्त किया । 

जिसके बाद अध्यवषजीके शुभ हाथों श्री. ह+ शं. मेहताजीको राष्ट्रभाषा 
रत्नका प्रमाण-पत्र दिया । भिस अवसरपर मेहताजीके अध्यापक प्रा. श्री. न. 
चि. जोगलेकरजीने मेहताजीकी अध्ययनशील वृत्तिकी प्रशंसा की । 


दोपहरको परस्पर-परिचयका कार्यक्रम हुआ । और आुसके बाद खुला 
अधिवेशन शुरू हुआ । श्री. चुनी भाओ रावलजीने अधिवेशनके लिओ प्राप्त शुभेच्छा 
संदेश पढ़ सुनाये । मंत्री श्री. रा. वा. पाटीलजीने जिला समितिका त्रैवाषिक 
कार्यविवरण पढ सुनाया । स्वर्गीय पं. श्री. ग. र. वेशंपायनजीके शोचनीय निधनपर 
अधिवेंशनमें अक शोक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । प्रस्तावपर श्री. डांगरे तथा 
चितळेजीके वक्तव्यं हुओं भौर भून्होंने स्व. पं वेदांपायन-निधिको सहायता देनेकी 
प्राथना की । अन्य प्रस्तावोंमें.प्रात्तीय समितिसे प्रारंभिक, प्रवेश परीकषाओंका 
संचालन करना; बम्बऔ सरकारसे सरकारी कर्मचारियोंके लिओ अपनी विभागीय 
परीबषा शीघ्रही शुरू करनेकी प्रार्थना, आदि प्रस्ताव स्वीकृत हुओ । प्रस्तावपर 


श्री. कु. वि. कानुगो, बा. पुं. मोहरीर, मेहता, रा. वा. पाटील, वाघुळदे आदिके- 


चर्चात्मक भाषण हुओ | टंडन-निधिमें सहयोग देनेका प्रस्ताव भी स्वीकृत किया 
` गया | अुर्सके बाद श्री. भा. अ. चांदोरकर सटाणा, श्री. मा. मा. धुमाळ सातारा, 
वा. र. वर्तक बंबऔ आदि अपस्थित महेमानोंका अद्बोधक तथा मार्गदर्शक भाषण 
हुआ । प्रान्तीय समितिके संचालक श्री डांगरेजीनेभी अपने वक्तव्यम प्र चारकोंका 
मार्गदशन किया। अंतमे अधिवेशनका समारोप करते हुओ पं. श्रो. का. र 


वंशंपायनजीने कहा कि अधिवेशनमें जो भाषण हुओ तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुओ भुसे 
` देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है । में आप लोगोंके सहयोगके लिओ आपको 
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महाराष्ट्र रा. भा. प्रचार समिति, पुर्णेके तत्वावधानमें 


` राष्ट्रभाषा प्रचारकों अवं परीक्पार्थियोके झुपयोगकी 
हिन्दीकी अभिनव साहित्यिक मासिक पत्रिका 


“ जयभारती ” | | 


सम्पादक अवं प्रफाशकः-- श्री पं. मु. डांगरे ॥.. 
प्रारम्भिकसे लेकर अूंची परीक्षाओंतककी परीक्षोपयोगी सामग्री । पु 

साहित्य, परंपरा, संस्कृति विषयक लेख; शंका समाधान साहित्य परिचय; |, 
मधुसंकलन; हिन्दी जगत्‌; परीक्षा विषयक सूचनाओं, आवश्यक जानकारी 

हाँपर कौन क्या पढें? आदि नाविन्यपूर्ण अवं समयोचित रचनाओं अवं ४ 
विशेषताओंसे भरपुर । | 
| | मनिआडंरसे वार्षिक मूल्य १) अक रुपया भिजवाकर. 

कक 

९ शीघ्र ग्राहक वन जाभिओ । अप 

| पताः--<६६ सदाशिव, पो. बॉ. नं. ५८८, पुणे २ ` | 
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| साहित्यिक-त्रैमासिक-पत्रिका 


[44 ह्‌ वी णा जज 
राष्ट्रवीण 
। संपादकः-- जेठालाल जोशी 
विद्वानोंसे प्रशंसा प्राप्त राष्ट्रवीणामे-- प... 
| विद्वानोंके चितन-प्रधान लेख अवं गजरातीके साहित्यिक, सांस्कृतिक, ( 


कला विषयक लेख, कविताओं, प्रवास वर्णन, परीक्षोपयोगी लेख ग 
मराठी, बंगाली तथा हिन्दीकी समानार्थी शब्दावली आदि सामग्र 
सस्कृति स्रोत, साहित्य-समीक्षा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ 
प्रचार समाचार आदि कऔ स्तंभ प्रकाशित होते हे। . 


वार्षिक मूल्य ४) [ अक प्रतिं ¦ 
._ वर्धा समितिके सक्रिय प्रचारकों और केन्द्र व्यव 
2 पत्रिका आधे मूल्यमें भेजी जाती हु 
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[a 
पुस्तक पारिचय 
भुत्कल साहित्य और साहित्यिकोंसे परिचय प्राप्त करना चाहते 
हैं तो निम्नलिखित पुस्तकें पढिओ- 
१--प्रतिभा- लेखक डा-भ्री हरेकृष्ण महताब । प्रतिभा जो अत्कल विश्व- 
विद्यालयकी वी. अ. परीक्षाके पाठ्यक्रममें है, असीका यह हिन्दी अनुवाद है। 
२- झुत्कल मणि पं० गोपवन्धु दास--पं० गोपबन्धु दासकी जीवनी 
है । मूल अत्कल भाषाके लेखक पं. लिगराज मिश्र अम. पी. हैं । 
३- धर्मपद- पं» अत्कलमणि गोपबंधु. दासका लिखित अुत्कल भाषाका 
खण्ड-काव्य है । £ 
४--आत्कल साहित्यकी श्रेष्ठ कहानियाँ--जिंसमें भुत्कल भाषाके 
प्रसिद्ध आठ लेखकोंकी कहानियाँ संग्रहीत हे । 
| ५ राष्ट्रभाषा बन्धु और राष्ट्रभाषा खुवोधिनी-- 
| ) अत्कल भाषा सीखनेमे सहायक 
| %- क्या यह सुनी कहानी-लेखक-पं० रामेश्वरदयाल दुबे हैं । ? 
| १ प्रकाशक अत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कटक १ १. 


BALA OLAS ALT CLF OSD SX 


NS SDS FSS 


| [| * राष्टरभारती ~ | 
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0७६४८: : =: संपादक :- | 
i | | : मोहनलाल भट्ट: : हृषीकेश शमां : 4 
` (१) यह हिन्दी-पत्रिकाओमे सबसे अधिक सस्ती, अक सुन्दर | | 
| साहित्यिक और सांस्कृतिक मासिक पिक्का है। (२) जिसमें ज्ञानपोषक और | 
 ॥ मनोरंजक श्रेष्ठ लेख, कविताओं, कहानियाँ, काकी, नाटक, रेखाचित्र और ॥ 
र 4 ७. ८ ७ ८5 
हक | शब्दचित्र रहते हँ। (३) बँगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, झुदू, | | 
` तमिळ, तेलगु, कन्नड, मलयालम आदि भारतीय भाषाओंके - सुन्दर हिन्दी अनु- | 
वाद भी अिसमें रहते हें। (४) यह प्रतिमास पहली तारीखको प्रकाशित | 
होती है । (५) नवंबरका विशेषांक मूल्य १) रु. मात्र । नवंबर ५३ से | 
ग्राहक बननेपर ६) रु. वाषिक मूल्यमें ही विशेषांक मिल सकेगा । दिसंबर ४ 
५३ का तीसरे वर्षका बारहवां अंक भी विशेष लेखोंसे परिपूर्ण है । वाषिक | 
मूल्य शीघ्र भेजें । (६) ग्राहक बना देनेवालोंको विशेष सुवित्रा.दी.जाओेगी । | 
| (७) पत्र-बिक्री (अजंसी) तथा विज्ञापनदरके लिओ आज ही लिखिओ । 
| पताः-¬ व्यवस्थापक, “ राष्ट्भारती " न 
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ही आर्डर दीजिओ 
राष्ट्भाषा-डायरी . 
१९५४ 


अिसमें राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी परीक्पा आदि 
प्रवृत्तियोंके सम्बन्धमें विभिन्न जानकारियोंके साथ दैनिक 
व्यवहारमें आनेवाली झुपयोगी बातें संग्रहीत हैं । 

राष्ट्रभाषा-प्रेमी, प्रचारक वर्ग, छात्र वर्ग तथा सभी 
कोटिके . लोगोंके लिओ यह डायरी बहुत ही पयोगी 
है । 

साभिज-- ४” » ६३? 

सुन्दर कागज, आकर्षक छपाओ तथा कपड़ेकी | | 

पक्की जिल्द । , [£ 


लागत सूल्य-१) ओक रुपया, डाक खे अलग। |. 


प्रकाशक 


| राष्द्रभाषा प्रचार समिति, वधां | हू E १ 
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AAAI AS ASA ASAP AAS क्यः 


“राष्ट्रभाषा” के सम्बन्धमें | 


। ने , १. “राष्ट्रभाषा ” का वाषिक मूल्य तीन रुपये है । अक अंकका र 
चार आने है । 9 | 

राष्ट्रभाषा ” वी० पी० सेःभेजनेका नियम नहीं है । । 

३. मूल्य भेजते समय मनींभाडंर-कूपनमें “राष्ट्रभाषा ” मासिक-पत्र 

चन्दा भेजनेका अुल्लेख, अपेक्षित अंकोंका विवरण अर्थात्‌ किस महीनेके अं 
“राष्ट्रभाषा” चाहते हें जिसका विवरण तथा नाम अेवं पूरा पता ( मुहलला, ' 
घर नंबर आदि, मुकाम ( गाँव ), पोस्ट आफिसका नाम, जिला और प्रान्तं 
सुवाच्य नागरी अक्षरोंमें लिखनेकी .कृपा करें। . ih 


४. “राष्ट्रभाषा” प्रतिमास द्वितीय सप्ताहमे रवाना किया जाता है ।! ' 


५. ता० १५ तक अंक न मिलनेपर अुसी महीनेकी ता? २० तक 
मंगा लेना चाहिओ । । 
६. थोड़ी अवधिके लिओ स्थान परिवतंन हुआ हो तो अपना पत्र परिर्वा 

पतेपर मंगानेके रिओ ( रिडायरेक्ट करनेके लिओ ) कृपया डाकघरको छिरि 
सूचना द अथवा अन्य स्थानीय व्यवस्था कर लें । ॥ 
७. पत्र-व्यवहार करते समय कृपया प्रत्येक पत्रमें अपना नाम अेवं 
. पता सुवाच्य अक्षरोंमें लिखें और “राष्ट्रभाषा” के ग्राहक अपनी “ राष्ट्रभा! 
ग्राहक क्रम-संख्या ” लिखें; प्रमाणित प्रचारक, जिन शब्दोंके साथ अपनी प्रश! | 
कम-संख्या लिखें; केन्द्र-व्यवस्थापक अपने केन्द्रका क्रमांक लिखें । जिसके ,अभा! 
पत्रको कार्यवाही होनेमें कठिनाओ होती है । | 


त ८. बेक ही पत्र अथवा चिट्ठीमें दो-चार विभागोंकी बातें भेक स _ 

रे _लिखी रहनेसे पत्रकी कार्यवाहीमें विलम्ब हो जाता है। अलग-अलग विभागं | 

शं द विसी भुन विभागोंके नाम अलग-अलग पत्रों द्वारा अथवा अ 
चट्ठियोंमें रहना चाहिये । 


९. “राष्ट्रभाषा” में प्रकाशनाथ राष्ट्रभांषा प्रचारके समाचार, 
आदि 


है 
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